५ 
(१। 
। 
१ 

4 
+ 
र क 
\ 
4 

५ १ 

र 
४. 
4 
3 
4 
४ 
ह 
= 

+ 

ग 

ब 

| 











२ (/) । ५.०४ 97. 2 १ ५, 
क ५ =+ ५ क की, 5 ध 
0 ॐ ^ छ 
(८) 1 "^ ४ # 9 
= ०.09. 44 \ 
। ५ ४। कन + 
` # [4 ५ + । 1 [न 
॥ नि न र 4 + ॥ । 
च 1 चै ^ के च † द ५ + ¢ ५ 2 ॐ § (9 + म न 
४ + ॥ । ऋते) + |] त च उर हि 
<> क वि ~ + 9 नि [क [1 9 
५ 9, त ५ च | ¢ (7 र न्व ९ 4 
ग @> य [1 ए 1 ४ त ` ~ १३ १8 
2. 9 ॥ ् द र श > 4 त द, ५ द व व € च 1 क च । 
कि ॥ ४ ॥ च ध #. ~ ~ र | ५ , 
1 |.) १ क 5 +~ 3 # 2 ॥ - क न > » ध च क (र श्र ८ 
| ए हि ॥ ॥ 6 श # = ५ र ++ क क 1 न भ | - % \ 1 ए 9: 
[द 7 = + 1 ४ 8 ¶ त , न ५ ६. | < ४ ९] 
क (09 त म न ७, ऊ०न० क्‌ ॥ ् ह ^ ठ्‌? ५ 
„ ॥ प्य च 1 ५ त ४.५ न + क कै 4 ॥ 
| ॥ 1 [दि प क = ^ 8 = (` :> # 4 ^~ 4 
| छ ह ह च ~~, "न ^ # 
ॐ ह ४ ष ॥ # | ~ ४ ह # $ > ` 
॥ ह ५ ज 
॥ क = 4 ॥ कै ५ ह $ थ १. ० $ = ^ 
रि कै ह जक ४ # थ > त # । ह © ; 
1 ® 9» क ॐ <. + 4 . 9 व $ "५ = ५ 
। अ [ 8 ए + 4 < ह = मः "= ^ 9" 1 = 
7 & ॥ न + ष [} ५ भ मि ध + „च ४ ड न + ° ¢. © 1 # 
2 ~ ॥ > = द. = ` ^ 4 
॥ ‰ ५ 1 ~ 0. 
) ग न, छ ४ 4.०2. ५. न> (म # ॐ. ट ४ ध ॥ | धि - 1 9, .9 छ (>< ५ 
क. कै न ~ प क, # क ॥ क्क र कड न ५ ॥ 
प द्ध $ €: बध... ५१; । 2 ए = 
~ " क "क ह थ च ५ न क | न इ ३ । => 
; + : (£ 1 | ०. 
६ (^ छ 
कै ५ कै < १५ क |} ॥ । त र न षि ^ ् ¢. ,४ ~ ६ 
ऋ क +> ठ "४ -8 % शि ^ न ५ ग क । + क च. 
च ए ५९ ॐ क त ~ वि 
न छ # नि च ज्ञ १ ७ न दै. ~ न ४ 0 ५ , ९ { 
॥. € ,,4 ॥ ५ कक भ ज च र ४१. च ‰ ४ ८ 2 -^ ५ 
त । * + क _ ह "७ र १, + 2 ४ ॐ डि *, 
प # ` ४ ४ = † * र ब्रन ¢ ^ र न न > । (> ध ५ 
% ‡ ¶  # ह ॥ ५ 4 (४ ए व 
ॐ ५ ऋ क च न / क, म ८ ह >. द 
ज कि + ॥॥ र | । ‡ 1 1 ठ ~ > ८ 
त =) ओः की । # ९ {5 





किक 





45 


25; २५०८१,५ 1505. 


। 1555 
545 > †< 8/3 757) 3 1} 
(ॐ 00 5) 14 ‰ ९2 1.६९, 2 । 
| ` 45. 


((.0- 48108111\/820| 181 01601101.121011260 0\/ 66800011 


ज त त भ तक 
# ॐ च 
~ 


9 या कर = ~ 
क [1 हि ॥ ~क + २३५ 





ऽ।1९| ॥^60 ॥01401९ 
॥18९२र।) 

ध 1 

<, ट्‌ १ (^ ग 1/0, ५२५१७) 


७@ॐॐ@ 
0168968 ४८. ५०० 00 0 008 {8 026 [851 3811066 
0५४७०५९ ५0०1५16 \५॥ 06 08960 1/- 0€ 08#/ 


| 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101. 10411260 0 €810011 


& ४4 ९.९. ‰ ब 9" १ ५ ३१ २१ ` २ ् ४ ५ 
१ 11 
न>: 


- 





: । । > 0.0. ~ 8108/11\//80 ॥81) (06610) 


| च, ६4 #; 


[71011260 0\/ 66 


र <लः स्वामी हंकरानंदभिरि 
भ्रेयस्सत्र राजपीपका . 


( गुजरात्‌. 2: 


9 ज 


भ्रथमावृतिः २००० 


48/11; 11.11 ४1५४480४ ॥ 

41११११५ 31४५8848 4944 : 
11810९२१ 

व 9 9्ुव्वय४९ 9४), ४८९९५1१८ अ 


१... {509 


= ४ # © 9 @ 9.98 


०१० ० क ह 


सुद्रक : बरवंतराय करुणाकर ओश्ा 
` गायत्री सुद्रणाख्य, काटठषुर, 
अमदाबाद्‌ 





+ 060.0- ५काुवा१५५३०। 1/9) 0601. 01011260 0४ 66810011 
व ठ < वष ' 9५ ( ४ =. वः ++) ~ मि त 12 1 = ~ => 








नरस्ताविना 


आजकङ कारके माहास्म्यसे ओर ॒संस्छृत विद्याकरी ओर 
खेगांको अभिरुचि पूणे न होनेसे प्रायः संस्कृत साहित्यकी 
पुस्तकके ओर जन समाजकी प्रवृत्ति ही नहीं होती इै। उसे 
मी वैदिक साहित्यकी अर तो, प्रतिष्ठित विद्रदवर्ग व्याकेरणा- 
चाये, साहित्याचायै, न्यायाचायै॑ ओर तीथौदि पदेंसे विमूषित 
सर महामहोपाध्यायादि उपाधि से अलंकृत महामाननीय 
विद्रद्वगे भी मोनावम्बन कीए हए. प्रतीत होते हे । इसका 
कारण एकं तो काठ, दूसरा आजकर्के प्रचलति सम्प्रदाय सौर 
उन सम्प्रदायेकि भ्रंथोके अध्ययन अध्यापनम ही ` जीवन 
परिसमाप्त हो जाता ह । तीसरा वैदिक साहित्य के साधनेकी 
पूणे सामप्रीका उपङन्ध न होना । चौथा .उस साहित्यके 
विषयं परंपरा प्राप्त ज्ञानका मावीच हमरोगेकी वैदिक 
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साद्यते मृतो भीः न तौ ५ जिनलाराका जमाव । 
ति पेते मनव करणम आला पद्ध सादिता मौत 
त्प्राना ४ सथलय तौर मय ।[(*[} र| पतीत पत्‌ | 


वरण सहद वि जवते : ||; १।॥१..॥। 1.६५ 
गरोदादि साहयिका रोण दा तवते ही बदुनिवाद्‌ गरतं निन 
भित निपयेकी मालोनेनायं ही प्रायः प्रतिति (ििवनरीपि 
ध्यान भक्ति द्मा | मार गृध सौ वदति शएिसय प्रधान शा 
उस भौर + जल्प वल्पतर्‌ उद्ना षी दती ग्रं | जिसको, 
प्रयः दद जसः समागम समय हना द| 


। ए तरप वदित चिपक गहनता दसरी जोर पदिका 
साहिव्यच) दुटेगता पीर जच्छ जन्ते प्रतिति ति्तदचर्मौ नो नना 
अभव, उसके साथ वैद्म जगज निरृकादि गन्धा पणे जम्ास 
न हनं पर गी केवट प्याकराणादिमे मभ्यास फ बलपर जिन्देनि 
पदिक सादित्यपर च्च भाष्य या रीका स्त है उने न्पूनतक्री 
सम्भावना से था म्यूलेता गौर जयथाथेता कै संशय सै भी यह 
निर्णति नरह हो सकता कि यह जथ यथार्ध दहै या नही । फेस 
जटिदधता होते हुए भी द्म सर्वं वेद्‌ भाव्यकार पत्य सायणाचायैको 
परण धन्यत्राद्‌ नाटी, चाहिये कि जिन्नि पसे पिकट समय 
मी स दै(पर भाष्य रलकर . हमर पदिक साहित्यक पणैतया 
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| ५ 1 
पण कियाद | इतनी गौ किन्तु जज फं गी पदिक 
पाहिले सवलोक्रन करते वासको वैदिक साहित्ये प्रे करने 
कें दिषु प्रथय हौ पूय सयाचायैक्रा भाष्य हौ सहायक होगा| 
शेरा पररा कदू यन्यष्टौ न्ह जौ वेदिक साहि उसी 
तख्ता बर सो | 
पिशेष तोमेा लिलि? किन्तु प्रतिति विददयगे भी 
पूजय सायमानायेकरा अवलम्ब कृशे ही सथाक्चक्ति अपनी 
पृद्धिबय से वैदिक साहित्ये + 5 अभिप्रायोदि प्रगर करते 
रदत ¢ । एसी दिप ही पूरय सायणाचायेका दौ अवलम्ब करते 
८" “ततु्रदोयस््मुक्त' पे सम्पादक जोर उसो उपर सान्वय 
भीर्‌ साथ मौरी व्यालय रचयिता धीमत्‌ परमहस पशिजकर्ं 
भी शद्घ्रानन्द्भिरि साभीजी महाशजने बरे ही परिभमसे चिं 
तदक) सम्यत समालोचना करके जाजीधन परिश्रम पुरःसर 
शथाङणय प्रगल करके तैयार करिया है । जो सुज्ञ साधर पिद 
सवथैक सेवा समवित किया जाता है । 
““ माशुचिनौप्पनिणिक्तं पाणिनौ बह्ममिज्ज॒हयान्ना 
विपश्चित्‌ । 
सुभुत्सयः शुचिफामाहि देवा नाभदधानादधि एतिसैपन्ति॥ 
महाभारत -३ । १८६ 1 ९६ 
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उपरोक्त श्ोकके अथको थ्यानमेः रखते इए ओर वैदिक 
मनक अर्थकर विषयमे जो आजकल गाढतम अन्धकार फैख इञा! 
है उस स्वामीजी महाराजने यह ॒चतुरवेदीय सुद्रसूक्तप ग्रन्थ्‌ 
रत्नको प्रकारित करते पूर्वं हौ प्रकारा किया है । आशा है छि 
विद्दवर्भी इसका यथाथ स्कार करगे । मै मी पूच्य स्वामीजी 
को शतराः धन्यवाद्‌ देता ह कि, जिन्दैने एेसी अपू वेदिकः 
साहित्यकौ सेवा की हे । 


पूज्य स्वामीजीने इस “ चतुवैदी यस््रभक्त ” मे बारह 
सूक्तांका समावेश करिया है । यह सूक्त संग्रहकी संकटनां 
स्वयं स्वामीजीने ही की है । इसमे ऋष्ेदके छः सूक्त है ३ 
प्रायः ऋगेदीय राकल्य शाखा ओर सायणमाष्यका अवङ्म्बनं 
करके करिया है | साथ ही मे कौषीतक्रि ब्राह्मण, रत्य 
ब्राह्मण ओर एेतरेयारण्यकका भी अवङम्बन च्या है । 

अथवेणवेदके तीन सूक्त हैँ । उसम शोनकीय शखा मौर 
सायणमाष्यका अवम्बन करते हुए गोपथ त्राह्मणका भी 
अवलम्बन करिया हे । 

यजुर्वेदमं दो सूक्त उसमे कृष्ण यजुर्वेदीय तैतिरीयं 
सहता कपिष्ठट्कट संहिता-मेत्रायण) संहिता कार्कसंहितां 
र तैत्तरीय ब्राह्मण ॒तैत्तरीयारप्यकका अवटम्बन किया 
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हे । क यलवैदीय कण्व संहिताका अवछम्बन किया हे । 
माभ्यन्दिनीय शतपथ त्राहमणकरा भी अवलम्बन ख्या हे | 

सामवेदमं कोथुमीय शाखा सायणभाष्यका अवलम्बन करते 
इए षड्विंश ब्राह्मण आरण्य संहिता, ताण्ड्य ब्राह्मण, जैमिनीय 
ब्राहमणका अवलम्बन किया हे इसका एकी सूक्त है । 

इन वारह सूक्तांपर श्रीमान्‌ पूज्य स्वामीजीने स्वतंत्र गौरी 
नामकी व्यास्या ट्ख ह । जो सर्वं सुज्ञ साक्षर विद्रदवगोके 
अवर्यमेव आनन्ददायिनी होगी ेसी श्यमारा है । 

एसे महान्‌ वैदिक स।हित्यके विषय पर वैदिक साहित्यक 
जञानकी न्यूनतासे मेँ कुछ भ। स्वतंत्र अभिप्राय प्रगट नहीं कर 
सकता तथापि सवं मान्य सकर वैदिक साहित्यके रसिक प्रति- 
टित साक्षर विदवव्छरगौसि सविनय प्राथना करता हूँ कि आपं इस 
अपू प्रन्थको एकवार अवश्यही सान्त अवलोकन करं ओर 
` अभिप्राय न्यूनता व कु रही इई अच्यद्धियेोको अवश्य निम्न 
छिखित पते पर भेजने की कृपा करं । 

क्यांकि उपर छलि हए म्रन्थांकी सहायता ओर यथाशक्ति 
परिश्रम करने पर भी पूर्णतया जिन जिन प्रन्थोकी आवश्यकता 
थी उन उन म्रनथेकि न मिल्नेसे यथाथ सफठ्ता नर्हा मिटी है 
यह बाततो भनि श्रीमान्‌ पून्य स्दामीजीके श्री सुखसे श्रवण की है। 

विरोषमे यह वैदिक म्रन्थ॒होनेसे अश्ुद्धियां मो अधिकं 
रह गईं है डद्धिपत्रक देते हुए भी सम्भव ह अशद्धियां रही हा, 
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अत एव ॒विद्रत्वगे शद्धिपत्रक देखकर पटे ओर कोद भू 
दृष्टिगोचर ्ोतो सूचित करं । 
५८ साक्षर धिद्रदवरगेसि प्राथेना " 

जो विद्रदवगे इस प्रन्थके मंत्रोमे, जहांपर अथं आदि 
न्यूनता प्रतीत हो उनमंत्रो को सान्वय जौर से या धिरुद्ध 
अथीको सूचना अवश्यमेव मेजनेकी कृपा करं । भिस्ते इस 
अन्थकी दूसरी आईत्तिमे अभिप्रायानुसार कायं करने की अनुक्रूरता 
रहे । यह प्रथमाडृत्तितो सवे महात्मा ओर्‌ विद्रदवर्गीकी समारो- 
चनाथे ही छेटे अक्षरोमे व्याख्यासषित प्रकरादित की है किन्तु 
दूसरी आइृति सवे विद्रद्वगे कि अभिप्रायसदित सुधार कर वड 
अक्षरा छपानेका विचार है । 

ओर इसी छिएु धनिक ओर उदार पुरूषो से भी यह 
्ाथेना हे फि वे इस मन्थमे पू सहायता देकर ओर ग्राहक 
बनकृर्‌ अमूल्य वितरण करनेमं सहायक हें । क्यं फ पूव्य 
स्वामीजीकी यह उत्कर अमिराषा हे कि यह म्रन्थ विद्रानवर्म 
ओर महात्माओक्रे पास बिना मूल्य ही भेजा जाय । ईर 
सवामीजीक्े विचारोको सफठ्ता दे एेसी यभ भागना है इत्यलम्‌ 
सङ्ञेषु क्रिमधिकम्‌ | 


ता. १९-२-३५ राजपीपलानिवासी 
जमदावाद्‌. / शाल्ली अम्बाखाक मगनलाङ्‌ भटर 
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स न 


विज्ञप्ति पत्रक 


^“ देवकल्पतर्‌ "° नामका एक णपूव ही मन्थ यथोडेही खमय्मे- 
रका ित-होगा-जिसमे-सर्वपुराण वाल्मीकिय रामायणे, खवं स्मृतिर्यो 
लोर षड दर्शनादि खव विषयोकी सामान्यरूपसे समालोचना होगी नाना 

देवकि ` विवादके विषयमे, खष्िकरे विषयमे अनेक ईश्वर भौर कर्ताके - 
विषयत जो भिन्न भिन्न पर्यायोका यथार्थं अर्थं न खमञ्चनेखे जो अनेक - 
वाद उपस्थित हुए है 1 उन सवे शकार्जोकी निडृत्ति करनेमे यहः - 
अपूर्वे ही रहेगा 1 दूसरा भिन्न २ पर्यायवाचक शाब्दो प्रयोग क 
किया गया है ओर समानतावाचक राष्द मी कौन रे दैवे भीः 
दषते बतलाया गया हैँ । प्रायः अन्थ के सुख्य विषय-(१) भ्रल्यः. 
रकरण, (२) मायावाद (३) ब्रह्मा भौर॒दिवका स्पष्ट वणेन (४). 
भार्यीकी उत्पत्तिश्रा मूर्यान (५) वर्णाश्रमधमं (६) ज्ञान, कमे, 
उपासना आदि सवै विषयो भी साम्यक्‌ विचार किया गया हे ॥ 
सर्वथा-यह मन्थ भत्यन्त उपयोगी होगा । इस छिस सन्न, 
विद्रदवगे भौर धनिकवगे से प्राना दे कि अवश्यमेव इसके ग्राहक 
साहयक बनकर इस ॒म्रन्थ के प्रकारितमं सहायता करर. इत्यकम्‌- 
सन्ञेषुकिमधिकम्‌ . 


महक बननेका पता 
स्थल-भरेयस्षन्न । स्वामी शैकरानन्द गिरि 
राज पीपला-(युजरात) 
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शरीमप्तरमहं ख परिन्रभिकाचायं भातमानन्द सरस्वती विरत 
-उपर किख हए पेपर नीचे ल्खि इए मन्थ गुजराती साषार्मे 


-छ्पे हुए भ्राप्त हां सक्ते है । 


(१) श्रीमद्भगवद्गीता 
द्यांकर भाष्यातुषाद पक्षी लिष्ष्ट कि. ₹-८-° 


(२) गीताखिन्धुतरंगावी 9 6-८€-9 
. -(३) गीता रस्य 9 ऽ-६-9 
(8 ) ध्मांख्यान „„ 5-२-9 


( भ्रपयेकका पोष्टेज भकग होगा ) 
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॥ ॐ अथ श्री ऋग्वेदीय शुद्र 
थम सू ॥ 


निराकारं दिव्यं निगमगदितं, छशारहितं 
चिद्यानन्दं नित्यं किट निखिरलोकैकजनकं ॥ 
उमाकान्तं भगे मवविषयभोगीर्धिरहितं 
नमामि भीरुद्रं परमसुखदं मोक्षसदनम्‌ ॥१॥ 
सुरास्रेः सेवितपादपद्य नमामि धातारमनेकरूप ॥ 
ह्मयाणमी द्य परमेष्ठिने च स्वानन्दमभं पुरुषं पुराणम्‌॥२॥ 
यास्कं निरुक्तकर्तारं शकराय शिवात्मकम्‌ ॥ 
` सवेवेदभाष्यकारं सायण प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
ॐ भद्रे नो अपि वातय मनोदक्चसुत कतम्‌ ॥ 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 

सद-त्रह्माके सदत यास्काचार्य, रंकराचाथ, सधवेदमाष्यकार 
सायणाचायेको प्रणाम करता हँ ॥ _ इस मंगल्ाचरणके अनन्तर 
ऋ्मवेदसे रद्र मत्रको शङ्खलाबद्ध कर, उस ख पर गौरी व्या 
ख्या करता ह । इस व्याख्यामे चारो वे्दोकी उपलन्ध स॑ंहिताभकिं 
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न्द कट 


शः 
क ~ के 
न 


२ ॥ ऋग्वेदीय सुद्र ॥ 


सहित, ब्राह्मण, आर आरण्यक -उपनिषदोका ही प्रमाण उद्धत 
किया जायगा । ये सव अन्थ, जन बोद्धमतकी उत्पत्ति से वहु 
प्ले के हँ । इसस्थि ही मे उस शद्ध वैदिक धर्मका मानने 
वाश हूं ॥ 
` जाई तिलो अस्याय भीयुन्यैर न्या अप्मभिते। विशिभ्रे ॥ 
, वृद्ध तस्थौ सुःनेषठन्तः प्मानो हसति आपह ॥ १ ॥! 
अन्वयाथे-(ह) प्रसिद्ध (तिष्ठ) तीन भागवाली ( प्रजाः ) 

रजा ( अत्यायं ) नास्तिक भावकरो (इयुः) प्राप्त हुई 1 (अन्या ) 
चतुथ भागी वूसरी प्रजा थी-उसके भी तीन भाग इए-उसर्मेकी 
एक्‌ भाग प्रजा ( अभितः ) सरवत्रसे ( अकै ) अभिको ( विविभ्रे ) 
सेवन करने लगी । ( हरितः ) दिशाओं मे ( आवियेदा ) म्रवेरा कर- 
नेवाल ( पवमानः ) वायुकी उपासनामे दूरे भागकी प्रजा अरर 
हरं ( द) असिद्ध ॒( युवनेषु ) तीनों रोकोके (अन्तः) मघ्ये 
( तस्थ ) अवस्थित ( बृहत्‌ सू्यंको तीसरे भागकी प्रजान (नि) 
निरतर पेवन क्रिया ॥ ऋगु० ८। ९०। १४ ॥ 

ज्याख्या-- महा भ्रल्यके अनन्तरे जो अरजा प्रगट हुई उसके 
तीन भाग नास्तिक हुए, ओर एक भाग आस्तिक था, उस चतुर्थ 
भागके मी तीन भाग इए, एकने अभिकी, दूसरेने बायुकी, तीस- 
रेने सूथफी उपासना करना आरम्भ कर दिया । सवका पूज्य अभि 
द ।. वारु खव दिशान्यापी भर देहम आाणरूप है । तीनों रोकों 
के मध्यमे महारिगर्प सूथै स्थित है। तीन भागक्षी प्रजा जो 
नास्तिक धी, सो पृञ्यु, पक्षी, मत्स्य आदि भाणि हुई, ओर ब्रक्ष 
आदि अन्न हहं [ अर्को वा अभ्िः॥ अम्रिही अफे है। कपि- 
४ कठ संहिता ३१। ५] वायुरेव पवमानः ॥ वायु दही 
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॥ गौरी व्याख्या सहित भरथम खक्त।॥ ३ 
पवमान हे ॥ एेतरेयारण्यकं २ | १। १ ] बहद्भवनेष्वन्तरसा 


चादित्यः ॥ अुवनोके मध्यमे यह सूयं ही वृत्‌ हे ॥ रेतरेयार- 
ण्यक २।१।१] अभि वायुसूयेये दही तीन देव हैँ ॥१॥ 
यस्ति स्याम सचिषिदं सखायं न तस्थ वाच्यपि भागो 
अस्ति || यर्द। शुणोट्य<कं शुणोति नदि भरवेदं सुकृतस्य 
परथ.म्‌ || 
अन्वया्थं-(सचिविदै) मित्रके समान वेदको जान कर, वेद 
का पठन करनेवाङे ८ सखायं ) मिन्नरको वेद पालन करता ह। 
(यः) जो पुरुष ८ तित्याज ) वेदका त्याग कर लोकिकं भ्रन्थोको 
पठता हे ( तस्य ) उस द्विजातिकी परिश्रम की हई ( वाचि ) वाणीमें 
परलोक्के चयि (अपि) कुछ भी (भागः) भाग (न) नहीं 
( अस्ति) हे । (यत्‌) जोः कोई ( इ ) रो किक वाणीको ( श्चणोति ) 
खनता हं सो सब ही (अकं) व्यर्थं ( श्र्णोति) खनता ह, 
( सुकृतस्य ) उत्तम वेदिक कमे करने वेके ( पन्थां) मार्गको 
( म्रवेद ) श्राप्त ( नहिं ) नहीं होता ॥ ऋग्‌ १०। ७१। ६ ॥ 
व्याल्या-परम हितकारी मित्रके समान वेदको जानकर, 
वेदका पठन पाठन करनेवाले मित्र द्विजको, वेद देवता पाख्नं ` 
करता इहु, मरणके पश्चात्‌ स्वगको ॐ जाता दे जो पुरुष वेदके 
पठन पाठनको त्याग कर, मुष्योके रचित पुस्तकोंको पठता दह, 
उ द्विजातिकी परिभ्रम की हरै वाणीम, परलोकके ज्यि कुछ भी 
फर नहीं ३ । जो कोई लौकिक वचनको सुनता हे सो सब व्यर्थ 
ही खनता हे, उत्तम वैदिक कर्मके देवयान-पितृयान मागेको नदीं 
्ाप्त होता । केवल नीच यो निमे जन्म ङेता ह । जैसे इन्द्रजाीं 
चक्षको उत्पन्न कर, फल्युक्त करता है । सो इष फरु सहित 
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४ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 





देखने मात्रको ह । तैसे ही मनुष्यकी मपुरतायुक्त वागीसे रचे हुए, 
मन्थ मी, इस कोकम मोहको उपजाते हुए, परखोकमे, निष्फल हैँ । 
[ एषं पन्था पतत्करमः तह्य तत्सत्यं 1 तस्मान्न घरसा- ` 
येतन्नातीयात्‌ ॥ नद्यत्यायन्प्र् येःऽत्यार्थैरते षरा- 
बभूव | यह वेदिक मागे इस ओर परटोक दितक्रारी हे । यह्‌ 
अभ्निहोत्र रूप कमं दै! यह व्यापक स्वरूप फल टे । यही वेदिक 
माग सत्यस्वरूप सकी भाप्ति करानेवाला है । इस चिमे वेदिक 
कमम आलस्य न कर, ओर उसकान त्याग करे। वसिष्ट, भरटद्राज 
आदि महवियोने वेदका कभी त्याग नदीं किया । जिन रदैत्योनिः 
त्याग किया, वे सव दुगतिरूप परामवक्नो प्राप्त हए ॥ रेतसेयारण्यक 
२। १। १] सुप्तिः पत्यक्षमेतिद्यं ॥ अनुमानचतुश्टयं ॥ 
एतरादित्य मण्डलं ॥ स्वैरेव विधास्यते ॥ विस्तारपूषैक 
वेदके अथैका स्मरण करना ही स्ति हे । वेदके वाव्यका वारवार 
मनन करना ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंपरागत वैदिक, उर्वी 
युर्रबा आदिकी गाथा सुनना रेतिह्य नामका प्रमाण दै। वेद्‌ 

अविरोधी देश. कालके अनुचरूल, चोथा धर्म ऋषि्रणीत ही अनु- | 
मान ह । इन सव दी प्रमाणो के द्वारा, सू मण्डल्व्तिं स्कोः 
साक्षात्कार करनेमे पु समथ होता हे ॥ तत्तरीयारण्यक १। २ ॥ 
१1 ख्यो चरि्ठः ॥ व्यापक सूरय छिगहप्र चेतन ही उत्तमः 
हे ॥ तत्तरीय ब्राह्मण ३।७।७।१ ] येन खयंस्तपतिः 
तेजसेखः॥ ना वेद्‌ विन्मचुते त ब्रहन्तं | पष नित्यो 
महिमा ब्राह्मणस्य ॥ जिस चेतन दके द्वारा सध मण्डल प्रकादित ` 
हो रहा है उष महालिगरूप खको, शव्य ममः णतमक वेदसे रहितः 
नुष्य नदीं जानता है व्यापक खक यह नित्हनानस्वरप महिमारूप 
नान ह ॥ तत्तरीय ब्र:° ३।१२ । ९।७ ] छब्द भरमाणका- 
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॥ गौरी व्याख्या खदित प्रथम सक्त ॥ ५९ 


वयं यच्छब्द आह तदस्माकं परमाणं हम वेद प्रमाण 
माननेवल़ हैँ । जो कुछ भी वेदने.क्हा है सोदही रमाण ह! 
व्यावरण महामाघ्य मे पतञ्नलिनि ज्हादहै। [ अग्नि 
ब्राह्मणः 1 ग्यापक्र र्‌ ही ब्राह्मण हे । कपिष्ठल कड स. ४1 ५।] 
श्ट्रो वा अग्नि ॥ खका नाम दही अभि है॥ कष्ण यज्ञ 
कपिष्टल कः संहिता अध्याय ४० । ५ ] शि तिङो व हच्छेपः॥ 
ङवेत स्वरूणत्मक ज्ुद्ध वडा ल्ग ख > । अथदेण ११ ७1 
१२। ] रद्र वहन्तं | स्वयं प्रकाश्ची ख ही जगतूकी उत्पत्तिः 
अरलयका महास्थानकूप लिग हं । छि- प्रख्य के समय जो विद्वको 
अपनेमें छीन करता है ओर उष्टि मेँ ग-गमन रूपसे जगत्‌ श्रगट 
करता हे, सो ही किगरूप नित्य घन चेतन हे । ऋग्‌० ७1 ११। 
४ । ] महती देवता}! बडा देवता खर हे 1 तत्तरीय त्रा० ३1 
९ । १७। ३।] भूमा वै होता ॥ अनन्त वल स्वरूप ख दही 
भूमा है। यही स्र ्रलयमें सवका हवनरूपसे संहर कर्तां हे । 
तेत्तरिय व्रा० ३। ८। ५।३1] भूमामा प्रहासीत्‌ ॥ अनन्त 
स्वरूपधारी छ भगवान्‌ आप, हमारे अज्ञान अपराधो के द्वारा, 
हमको निद योनियोमे डालकर प्रहार मत करो-क्योकिं इम 
आपकी दयाके पात्र हँ । कृष्ण यजु काठक सं ° अनुवचन ३। ३1 ] 
भ्ूमना ॥ बहुत मदिमासे युक्त । ऋग्‌° । ३१1 ६ १० । ] ऋतस्य 
पथा 1} सत्यज्ञान स्वरूप श्रे प्रदर्दित वेद मागके द्वारा दही ख 
आप्त होता दं ॥ ऋग० १०।३१।२ ] बिशवा हेन्द्रो अधि- 
-चक्तानोर्तु ॥ सामान्य ओर विशेष स्वरूपसे अकारी ख सवैदा 
मारे लिये वैद ज्ञानका उपदे होवे । ऋग° १। १००1 १९] 
` -तव रद्र प्रणीतिषु ॥ हे ख आपके बताये हुए, वेदोमिं आपके 
उस सुखको हम प्राप्त करं ॥ ऋग्‌ १। ११४२1] सो वेद्‌ 
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६ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


कैसा हे । सकामी जनक विविध मनोरथोको पूणं करनेवाला कर्म- 
काण्डमय कोमरु प्व, क्रममुक्तिवारोके च्यि उपासनारूप पुष्प, 
ओर वल्य ख स्वरूपकी भरात्ति के चयि ज्ञानात्मक खुन्दर फल युक्त 
हे ! त्रिकाण्ड स्वरूप महा कस्पहूम वेदकी सघन छायाम वेढकर 
त्निविध स्वभाववारी प्रजा अपनी अपनी इच्छाके अदसार सुख पाती 
हे । जिसको तरनेकी अभिलाषा होवे वह कमी बेदके अदथुत 
मागैका त्याग न करे ॥२॥ 


न। सदासीन्नो सद।सत्तदान नार्सद्रनो नो व्धोषा 
परोयत्‌ |! किमावरीवः ह कस्य शर्मन्नम्भः किमसी 


द्ररन गभीरम्‌ ॥ ३॥ 

¦ अन्वायथं- (तदानीं) उस महा प्रलयम्‌ (असत्‌ ) कारणात्मक 
भराणरक्ति माया ( न ) नहीं ( आसीत्‌ ) थी । (सत्‌ ) कारणका 
सूषमक्राथ सूत्रात्मा ( नो ) नदीं ( आसीत्‌ ) था । (रजः) भूमी 
लोक रजत कपाल ( न ) नदीं ( भासीत्‌ ) था । ( व्योम ) मध्य 
अन्तरिक्ष (नो) नदीं थ। । ( यत्‌ ) ज्सि मध्य लोकसे ( परः ) 
उत्तम ( अम्भः ) दन्य जलनाला दयौ ( गहनं ) दु्म्य ( गभीरं ) 
अगाध अवस्थावाला वणे कपा भी ( किं-प्रदन ) नहीं था 
तो यह विद्व (किं) किससे ( आवारीवः ) ठका इआ था १ 
( ह ) किस अवस्था्मे, ओर ( कस्य ) किसके ( शर्मन्‌ ) 
आश्रय मे (आसीत्‌ ) था॥ ऋग्‌ १०। १२९९ । १ ॥ 

व्याश्या--उस महा भल्यमं विकारी मायाश्प भ्राणशक्ति नदीं 
थी, उस अब्याह्ृत कारणका, सूक्ष्म कायैरूप दिरण्यगमै मी नहं 
था | रजत कृपाल भूलोक नहीं था, मध्यलोक अन्तरिक्ष नदीं था, 
जिख भाकारसे, भरे दिव्य जलवाल, यलोक, दुर्मम्य  अगाधः 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त ॥ ७ 


अवस्थावाला, सुवणं कपाल भी क्या नहीं था तो यद जगत्‌ 
किससे ठका हमा था, किस आकारे, ओौर किसके आधारम 
था [ इदं वा अगर नैव.किञ्चनाऽऽसीत्‌॥ न चौरासीत्‌ ॥ 
न पृथिवी नान्तरिक्षं ॥ यह जगत्‌ अपनी उत्पत्तिके 
पिले नाम रूपे कुछ मी नीथा । द्यौ सूप स्वगे नदीं 
था, आकादा नहीं था, ओर भूलोक भी नहीं था। तत्तरीय त्रा 
२।२।९।९।] तीन रोकरूप असंख्य फलके सदित, महः 
जनः तपः शाखा स्कन्धवादा ब्रह्मलोक्मय मूकः ब्क्षभी 
नहीं था॥३॥ 
न ग्रयुर॑सी दमते न तष्टिस्या अट आसीसकेतः ॥ 
आनी वातं स्वधया तदेकं तस्॑द्धल्यन्न परः किश्चना९।४॥ 
अन्वयाथ-८ मत्युः) मरणधमे (न; नदीं ( आसीत्‌ ) थ। । 
( भृतं ) जीवनधमे ( न ) नहीं था । ( रज्रा: ) रात्रीका ( अहः ) 
दिनका ( प्रकेतः ) विमाग करनेवःका सूर्यं भी ( न ) नदीं ( आसीत्‌ ) 
था ( तहिं) तो क्या था१ (अवातं) वायु रदित ( स्वधया ) 
अपनी शक्तिके सहित ( तत्‌) सो ( एकं ) अद्वितीय चेतन 
( आनीत्‌ ) था। ( तस्मात्‌ ) उस ( ह ) भ्रसिद्ध अनादि चेतन ख 
से ( परः ) उत्तम ( अन्यत्‌ ) दूसरा ( किंचन ) कुछ भी (न) 
नदीं (आस ) था ॥ ऋग्‌° १०। १२९॥। २॥ | 
व्याख्या- मरण जीवन धर्म नदीं था, रात्री दिनका विभाग 
करनेवाङा सूथै चन्द्रमा मी नदीं ये 1 तो उस महा भ्रख्यमे क्या था 
यह श्ररन ओर उत्तर क्ता प्रजापति दे । समष्टि सून्नात्मा भ्राणके, 
श्वास भशवास रूप कप सष्टिभंकी - उत्पत्ति ओर प्रख्य आदि 
व्याप र रदित शान्त समुद्रके समान, सवं उपाधि द्यल्य, जो सत्‌ 
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८ ॥ अदग्वेदीय शद ॥ 





शव्द वाच्य छत स्वय प्रकारी चेतन । द्र-दाब्द वाच्च अनन्ता 
कारा नित्यज्ञानस्वरूपिणी अपनी अर्घाज्गना उमा राक्तिके सहित 
अखण्ड अद्वितीय खदहीथा । र्रकी अनन्त वल शक्ति के 
किसी एक भागम जगत्‌का उपादान कारण विकारी होने पर भी, 
निर्विकारीके समान रहता हे । जसे ब्ृश्च शक्ति अपनी उत्पत्ति 
के पूवे वीजमे रहती हे । तसे ही अब्प्राछत, विकारी अवस्थां 
आनेके प्रथम निविकारी रूपसे अन्म्त शक्तिम एक ज्ञानाकार टोकर 
रहता है 1 सो प्राणशक्त उमाकी ही एक विरोषं अवस्था दे! 
यही अज्ञान वीज निविशोष सत्ताके रूपसे प्रलये रहता है । उमस 
भिन्न न होने के कारण ही, इस वीज सत्ताका नाम मी स्वधा ३े। 
जसे अभ्िकी दाहक शक्ति अभिसे प्रथक्‌ नहो । तैसे ही निर्विकारी 
उमासे विकारी वीज सत्ता भिन्न नहीं है । उमा विकारी अवस्थासे 
अवद्य भिन्न दै । ओर उमा चेतनकी ज्ञान अवस्था है । इस छियि 
ही ज्ञानस्वरूप र्दका आकार नहीं है । उय प्रसिद्ध अनन्त राक्ति 
स्वरूप खसे भिन्न ओर कुमी उत्तम नदी था | स्वधया सास्मुः 
जपनी शक्तिके सहित रद्र सुखस्वरूप ह । ऋग्‌° ३ । १७। ४] 
यदाऽतमस्तन्न दिवा नारातिनसन्न चासच्छिव एव 
केवलः ॥ जव महाभ्रलयल्प समाधिम दिन नहीं, रात्रि नहीं, 
जोर कार्यं नहीं कारण नहीं था, तव॒ सव॒ अ्रकारके आव्रणसे 
रहितः केवर अद्वितीय ख ही था। सवेता ० ४ | १८1 ] 
पक व रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे ] अखण्ड एक रस 
अद्वितीय खर ही विराजमान है, उससे भिन्न आौर कछ भी नहीं 
है ! कृष्ण यजु तेत्तरीय सं० ५। ८।६॥।१।। इन्द्रः परो 
मायाभिः ॥ भरकाश स्वरूप ख माया के सव॒ प्रकार के आव- 
रणो रदित उतम है । ऋग° ५।. ८८। २1] यः परः स 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सखुक्त॥ ९ 


महेश्वरः ॥ जो विकारी माया रहित हे सो ही मदेर्वर हे । 
तेत्तरीयारण्यक १० । १० | २४ { ] हतं छृहत्‌ ।॥ सत्य स्वरूप 
मश्न्‌ र है । ऋग १। ७५। ५।] ऋतस्य ॥ अग्निका । 
चत नाम व्यापक खका दै। ऋग० १। ६५। ४।] अञ्चि 
मह्या्ियेज्ञः ॥ अमि महास्वरूप दै ओर पूज्य है। अभि 
नाम ख्क्ा दे ॥ शुक यजु काण्व संहिता १।४।५।१।] 
{बह्म देवा वास्तोस्पति ॥ यज्ञके स्वामी (ब्रह्म) खक 
देवाने प्रसन्न किया । ऋग० १० । ६१। ७।] इस खसे भिम्‌ 
ओर कोई भी उत्तम नहीं । सवक्रा प्रल्यमें नादा हो जाता है। 
ख ही एक उमाके सहित प्रख्यमे रहता है ॥ ४ ॥ 
तम आर्थत्तनसा गृहम १ मकतं स॑ छे सवेमाइदभ्‌ ॥ 
सुच्छेय न्‌।भ्वपहितं यदार्खत्त५सस्तन्भहना जयतकम्‌।।५॥ 
अन्वयाथे-( इदं ) यह जगत्‌ उत्पत्तिके ८ अग्रे ) पिले. 
५( सवै ) सव प्रकारके ( अग्रकरेतं ) चन्द रदित ( गृह ) अति 
गुप्त ( तमसा ) निविदोष बीज सत्तासे (आ ) ठका हआ ( तमः) 
आज्ञानाटमक खख स्वरूप दही ( आसीत्‌ ) था । (यत्‌ ) अज्ञान 
विर्व रचनाके कुछ पदिरे जिस अनन्त शक्ति स्वरूपके, एक 
भागमय कण्ठमं, विकारीरूपसे स्फुरण इआ ( तत्‌ ) उस माया- 
-रूप विषको धारण करनेसे खका नाम नीलकण्ठ ( आसीत्‌ ) हआ । 
उतना ही ( आभु ) व्याप्रक चेतन ( तुच्छ्येन ) मिभ्या माया 
-जालके द्वारा ( अपिहितं ) आच्छादित हुआ । ( तपसः ) मँ एक 
ह, बहुत हो, इस खष्टि रचनात्मक संकत्पके ( महिना ) प्रमावसे 
( एकं ) एक कारण ( सङि ) ्राणशक्ति रूप भव्याङृत ( अजायत) 
अगर हुआ ॥ ऋग० १० । १२९ । ३ ॥ 
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१० , 1 ऋग्वेदाय रुद्र ॥ 








व्याख्या- यह जगत्‌ अपनी उत्पत्ति के पहिले, सव प्रकार 
के चन्ह रदित, अत्यन्त गूढ निर्विशेष वीज राक्तिसे ठका हुआ 
अज्ञानात्मक सुखस्वरूप ही था । जते घट उत्पत्तिके पूर्य सत्तिकासे 
-ढका हुभा, उत्तिकामय दोता हे। तसे ही स्थूर सूक्ष्म कार्थैके 
-सदित अग्यक्त कारण, निर्विशेष रूपसे प्रल्यमे रदता ३ । जव 
अनन्ताफारा व्यापी सके, एक देशरूप कण्ठमे अज्ञान निर्विदेप 
ख्पसे रहता हे, तव सका नाम रितिकष्ठ है! जो ख्के कण्स्ते 
निर्विशेष शक्ति थी सो ही बीज-सत्ता विदवरचनकि कुछ पूरं 
विकारी रूपते भासती है! उस अधिष्टित माया विषको, अधिष्ठान 
चेतनने धारण रूपसे पान किया। इस आगन्तुकं मायाविषको 
पीनसे का नाम नीलकण्ठ हुा। उतना ही व्यापक चेतन 
मिथ्या भाणदाक्ति मायके द्वारा, आच्छादित हआ [ ऋतेन 
च्ररतम पिहितं ॥ मायास्े सत्यस्प खर ठक गया । चऋग० ५। 
६२ । १। ] जितने भागम कारणोन्सुख मायाका आगमन हुआ, 
उतने ही चेतन भं माया संकत्पमयो क्रिया हई । इस क्रियाङप 
मायके साथ, अधिष्ठान आर तादात्म्य सूपसे जो चेतन का 
सम्बन्ध हुआ, सो चेतन अधिष्टान रूपसे मायिक प्रेरक महेद्वर 
नामबाला है ओर तादात्म्य रूपसे समष्टि बीज स्वरूप ब्ह्माके 
-आकारको धारण करनेवाला ह । मे एक मायिक चेतन मायादेह- 
धारी ह, यदी मायाका आधार प्रेरक हे! ओौर अनन्त॒रवरूप 
धारण करनेवाला ब्रह्मा हो, यहि माया के साथ एकतारूप 
अध्यास ह । जसे रज्जु कत्पित सर्पते ठक जाती दहै, तचे ही 
चेतन अपने एक भागरूप विकारी मायासे ठक ज।ता ह- निर्मलः 
“अनन्त ज्ञान स्वरूप उमा समुद्रके एक अंशरूप भायाविषको, 
निराकार शद्ध चेतन खने मायिक रूपसे पान किया। सो दही 
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॥ गौरी व्याख्या सहित मथम खक्त॥ १९१ 





मायिक चेतन छशा कण्ठ हे! इस नीलकण्ठ देदाको खडकर, 
मायाविव, खके अनन्ताकाश ठ "पी शुद्ध तुरीय स्वरूपको. आवरण 
करनेमे, असमर्थं है । जसे मायिक नीलकण्ठ ओर शवेतकण्ठ हे । 
तेसे ` ही माया विरोष ओर निर्विशेष हे । जव ज्ञानी जन 
सविशेष मायाको निर्विशेष सत्ताकी कल्पित सत्तारूप अविधा मान 
कर, ओर निर्विशेष सत्ताको विद्या मान कर भव बन्धनसे मुक्त 
हो जाते हैः अज्ञानी सन मायाको सत्य मानकर, संसारे 
वारंवार जन्म मरण रूप गोता लगाते रहते दै । माया मायिक्रः 
चेतन संकल्परूप देह हे । चेतन देही ने संकल्प जड देहके 
द्वारा विश्वरचनाके लिये प्रत हुआ ओर स्ट रचनात्मक विचारक 
प्रभवते, एक कारण रूप अब्याज्रृत प्रगट हआ । अर्थात्‌ संकस्प 
द अस्पष्ट शब्द्‌ रहित क्रियाके रूपमे प्रगट हआ निविरोष सत्ताकी 
सविशेष तयारी माया हई । मायाका संकस्पसे कारणके आकारमे आना 
दी, अव्यक्त अवस्थाङी उत्पत्ति होना दे! खष्टि पर्य भेदसे, 
उत्पत्ति ज्य कहा हे । वःस्तवर्मे उत्पत्ति नादा रदित अनादि शान्त 
प्रवाह स्प ह । जसे राच्रीका आविर्भाव तिरोधान है। तसे हीः 
वीज सत्ताका ख्य ओर खष्टि धर्म दै । [ विष । विषनाम जलका 
हे! छग्‌० १०1 ८७! १८। ] जलका नाम सलिक-आप दैः 
[ आपः । आप शब्द्‌ व्यापक अथेमे है। ऋग्‌० ६ । ६६। 
११] व्यापक अन्यात्‌ रूपसे जो जगत्‌ क्य होतादहे सोदहीः 
कारण रूप सिक दे। [ तमो वे ष्ण ॥ प्रल्यकी घोर, बीज 
अवस्था ही ( ष्णं ) अज्ञान रूप माया विष हं। ङृष्ण यज्ञु 
मैज्ायणी सं° २।५।६। तमो वै स्वग | भख्यकी बीज 
सत्ता ही खुख है । सुषुप्ति अवस्थाके समान प्रख्य सुख हें । यहः 
परम सुख नदीं, क्योकि भल्यसे उठ कर रखष्टिके आकारमं जागनां 
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१२ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 








` हे । ओर परम सुख तुरीयमें प्राप्त होकर, फिर ज्ञानी प्रख्य सृष्टिक 
-धर्मसे रहित होता इ । मेन्रायणी सं ३।३।४।] तमो 
बुधः ॥ निविंशोष वीज सत्ता ही सविरोष मायारूपते जगद्‌ कारमं 


अब्याकृत बृद्धि पाता है । अयरवेण ८1 ४।१।] सत्यु 


तमः ॥ बीज राक्ति ही अब्याङ्ृत रूप मृत्यु हे ॥ श्रु उ० १। 
३। २८ ] मृत्यु वै तमरछाया ॥ वीज शक्तिकी ही, आगन्तुक 
माया कल्पित छायारूप मास हे । एेतरेय व्रा° ३३। ११। ] सों 
ऽपामन्नं ॥ सो सूत्रात्मा अन्याकृतका अन्न दे वृ उ० ३। 
२। १०। | तमसा ॥ तमरूप मायासे हे । अथर्वेण ३ ;:३। ६ 1] 
-शिघ्त आपः ॥ कायै क्रियाकारण रूपे माया नौ मेदवाटी है । 
अथर्वेण १९। २७। ३.।] आपो हिरण्यं चिघुद्धिः ॥ अव्या- 
छतने अपने तीन बृतोके द्वारा दिरण्यगभक्रो घेर रक्डा है। 
अथवेण १९। २७। ९1] खी भिः ॥ स्थूर सुक्ष्म कारण इन 
तीनों रूपोकर द्वारा माया व्यापक है । ऋग्‌ १०। २७। १० । ] 
आत्मन एष प्राणो जायते ॥ यथैषा पुरुषे छाया ॥ जसे 
मनुष्ये छया रहती हे, उण छग्रके रहनेसे दो नहीं ई । सैवेह 
यद प्राण रूप मायाका आल्मासे विकास होता है यह छाया रूप 


च न, छ च, 
कल्पित माया हं, इस द्वैतरूप भाससे अदैव चेतनम द्वेतता नहीं ` 


आती हें । प्र० उ० ३। ३1] सं छायया दधिरे उत्तम 
` भकार परिणाम रहित चेतन देव कल्पित मायके द्वारा विविध स्व- 
सूपोको धारण करता हें । अथर्वेण ५। ४४1 ६1] आपो 
देवीः॥ माया देवी है । अथर्वण ५।१७।१॥।] तमासावबत 
जालेन ॥ माया रूप जारुते यह सब जगत्‌ ठका हथ ह । 
अथर्वेण १०। १। ३० । ] य एको जावान्‌॥। जो अद्वितीय 
` भाया जालक स्वामी जाल्वान्‌ ख दै । रवे उ० ६। १।] 
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रै 


॥ गोर व्याख्या सहित प्रथम सक्त ॥ १३; 








न्द्रजादखमिव मायामयं ॥ इन्द्र जाटीके खेलके समान माया 
जालरूप यह विस्व हे ॥ मे्रायण्युपनिपद्‌ । ४ ¦ २।] मायाः 
च तमो श्पा॥ समाया चाबिया च स्वयमेव भवति॥ 

तमो रूप ही माया हे। माग्राही स्वयं अविधा होती 81 चरचिहो- 
तर तापिनी ऊ° ९ ] विद्व आथां निवुत्तिः ॥ ज्ञानसे सवः 
माया जाल्का खेल अद्य हो जाता हे । वरे उ० १।१०॥]. 
नमो नीडखमीवाय च शितिकण्ठाय च ॥ नीलकण्ठ ओर 

इ्वेतकण्ठ वले खके च्यि मेरा वारंवार प्रणाम हो। कशिष्टल कठ 

सं° २७। ३। ] ऋत सत्थ परं बह्म पुरुषं छ.ष्णपिगङं ॥ 

परिपू सत्य स्वय॑प्रकारी उत्तम स्वल्प ख अपने कण्टमे ड 
( छृष्णं ) माया विपको धारण करता हुआ अर्धा गमे ( पिंगलं ) 

उमाको धारण करता हे " ` तेत्तरीयारण्यक १०। १२1] उमा 
सहायं परमेरेबर भरु निखेचनं नीरुकण्ड परद्यान्तं ॥ 
सव उपाधि रदित समथं उमा सहित तीन अवस्थावाे मायारूपं 
आवरणका धारण करनेवाखा वा-अम्न सूर्थं॑चन्द्मारूप तीन नेत्र 
युक्त नीलकण्ठ स्वरूप छ हे । केवल्यो. ७] सोमः ॥ उमाके. 
सित जो चेतन हे, सो ही र ह । माध्यन्दिनी सं° १६। ३९] 
अभ्वबिका पतय उमापतये नमो नमः 1 माया रूप भाण- 
दाक्तिको अधिष्ठातृ देवता अम्लिका । ओर निर्विरोष सत्ता री देवता 
उमा हे। बीज शक्ति उमासे भिन्न नहीं। क्योकि इस वीज-- 
रक्तिकी सत्ता अनन्त सत्तारूप उमाके ही स्वरूपम अवस्थित है । 
जगत्‌ माता अग्विकाके ओर ज्ञानमाता उमाके स्वामी खके अरति. 
मेरा वारंवार भ्णाम होवे। तैत्तरीयारण्यक १०। १८ । ] जोः 
ज्ञानात्मकं उमाके सहित चेतन है, सो ही ज्ञान स्वरूप अद्वितीय. 


ख दहै॥५॥ 
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१ ट ॥ अइग्वेदीय रद्र ॥ 








कामस्तःगरे समवत॑ताथि मसो रेत परथमं यदासीत ॥ 
सतां दन्धुमसति निरविन्दन्‌ हदि पतीष्यस्तियो सनीषा।६। 
अन्वयार्थ-( अग्रे ) सवके पहिले ( यत्‌ ) जिल ८ कामः ) 
बहुत हँ इस तादात्म्य वीजको ( अधि ) अधिष्ठान माधिकने 
( असति ) म्राणराक्तिमें स्था९न किया, ( तत्‌ ) सो असंख्यात्मक 
चीज ८ प्रथमे ) प्रथम देहधारी ( समवतेत ) समग्र ज्ञानादि एे 
दवय्यं सम्पन्न व्रह्मा प्रगट हुआ । वह ब्रह्मा ( मनसः ) विराट्का 
( रेतः ) उपादान कारण ( आसीत्‌ ) इआ। ( सतः ) अब्यक्त के 
विकासरूप सूक्ष्म ॒देदधारी ब्रह्मके (वन्धु) कारण महेदवरको 
( मनीषा ) सूक्ष्म ञुद्धके द्वारा ( प्रतीष्या ) विचार करके ( कवयः ) 
षियोने ( हदि ) अपने हदयाकादमें ( निरविन्दन्‌ ) निरंतर 
ष्यान्से जाना ॥ ऋग्‌ १०। १२९ । ४॥ 
व्याख्या-प्रल्य पूर्वं खष्के जो कर्मं संस्कार जीवों के भोग- 
नेसे अवशो रहे, वे ही संस्कार, अपरिपक्व दरामे परल्यरूप ओर 
परिपक्व अवस्थामे, उत्तर सुष्टिमय हैँ । इन परिपक्व कर्म॒संस्का- 
रोका ही, आप, सलिल, अव्याहत, प्राणदाक्ति आदि -नाम हे । 
जब अधिष्ठानम बीज दाक्तिरूप संस्कारका रखष्टि सकूत्प से स्फुरण 
दता तेव उस संकल्पम जो ज्ञान स्वल्प चेतन दै। सो ही 
चेतन जड माया सकल्पका प्रेरक मायिक बीजी ह] इस माथिकसे 
भरित हद माया, अस्यष्ट शब्द रहित क्रियात्मक अन्याङ्रतके रूपे 
भगरं हाती द । अग्यक्तकी बाह्य ओर अभ्यन्तर दो अवस्था इ । 
बाह्य कार्यात्मकं आधारके विना अभ्यन्तर क्रियात्मक आधेयका अकारा 
नदीं हो सकता । उस गक विना, छिगी चेतनका भी विज्ेष ` 
रूपसे भकार नीं होगा तो जगत्की उत्पत्ति आदि व्यवहारभी 
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॥ गौरी व्याख्या सहित पथम सक्त ॥ १५९ 





सिद्ध नहीं होगा । इस च्िदही कार्यं क्रियात्मक परस्पर आतप्रोत 
अन्यक्त दाक्ति हे। जिस चिदाभास वीजको महेश्चरने सवके पठे 
भणशक्तिमं स्थापन किया, सो अधख्यात्मक वीज, भ्रथमर देहधारी, 
समग्र ज्ञान आदि एेवय्येसम्पन्न ब्रह्मा अगट हुआ । वह विधात 
सूम देदधारी, स्थूर विराटश उपादान कारण हुआ । अब्याङ्ृतके 
थम विकरासरूप ब्रह्मके परम . कारण सको अति शद्ध ॒दुद्धिके 
दवारा विचार कर ऋषियोने अपने हृदय कमले स्वात्मरूपते साक्षा- 
त्कार किया | असज्ञजान सत आवभ्रव ॥ अथम भाणदाक्कि 
रूप अन्यत्त प्रगट हुआ । उस अव्याकृतसे ब्रह्मा उत्प हुभा । 
तत्तरीयारण्यक ३ । १४। ४ । ] असतो अधिमनो अखजत ॥ 
सनः मजापतिः ॥ महेखरने भ्राणराक्तिसे उष्टि आदि कार्यके 
मनन करनेवाले व्रह्माको उत्पन्न किया । ओर ब्रह्मने विराय्कोरचा ॥ 
तत्तरीय व्रा ३।७।९।२।] भरजापति चै मनः| ज्या 
ही मन ह । शांखायन व्रा° १० । १। ] बन्धुः ॥ पितामह परम 
कारण ख द । ऋग्‌ ५७।५२।२।].यो देवानां मभव 
इचोद्धवह्व विदइवाधिपो रुद्रो महेषिः ॥ हिरण्यग् 
जनयामास पूवे ॥ ( उद्धवः ) जन्म देनेवाला ( अभवः) मूक 
कारण, जगतका स्वामी ओर जिस सर्वज्ञ स्दने देवताओं पदे 
` ब्रह्माको उत्पन्न किया 1 इवे° उ० ३।४। ] यो देवानां पथमं 
पुरस्ता्ि्वाधिको रुद्रो महर्षिः ॥ दहिरण्यगस परयत 
जायमानं ॥ सवके आगे महाश्रल्यमें विद्यमान समस्त जगत्का 
मूलकारण रूपसे उत्तम, अतीन्दियदशीं ऋीयोकि मध्यमे महदर्शीं 
सर्वज्ञ । जिस खने, अमि वायु सूय आदिं . देवताओकी उत्पत्ति 
के पदिले उतपन्न होनेवाठे ब्रह्माको पुत्र रूपसे देखा, अर्थात्‌. यह 
मेरी महिमाको विस्तार करनेवाला दहै, इस प्रकार सखद ब्रह्मानो 
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. १६ " ^ ॥ अरवेदोय रुघ्र ॥ 











देखता ह । तेतरीयारण्यक १० । १०। २०। ] व्रह्म वै रह्मा | 
ख दही पूत्ररूप ब्रह्मा दे । तैत्तरीय व्रा ३।८1३।१।] 
भूतो वै प्रजापतिः ॥ उत्पन्न होनेव्टे समस्त ब्रह्माण्डव्ती 
चराचर यही ब्रह्मास्वरूप है ॥ तेत्तरीय व्रा० ३।७।२। १1] 
प्रजापति वै बह्मा | काठक संहिता स्थान १४। ७.1 ] सभ्रू 
तानामधिपतिः ॥ रुद्रः ॥ जो श समस्त श्रणि्योका स्वामी 
हे ॥ तत्तरीय व्रा ३।३।२।५। ] अपां पुष्पं दरुरसि 
राकाश्च पवित्रं ॥ अव्याङृतका 'सृक्ष्म॒ अवस्था डप ब्रह्मलोक 
पवित्र आकाश कमल हें । गोपथ व्राह्मण १। ३९ । ] आपो गर 
जनयन्ती; ॥ अपां गभः पुरुषः ॥ अव्यक्तने दिरेण्य गभको 
परगट किया । प्राणराक्तिका सूक्ष्म देहधारी पूणं पुरुष ग डे ॥ 
गोपथ ब्रा° १।३९ 1 ] ब्रह्मह वै ब्रह्माणं पुप्करे खखज्ञे स 
खलत्छु ब्रह्मा ॥ ( ब्रह्म ) व्यापक हीने प्रसिद्ध आदि पुरुष भग- 
- वान ब्रह्माको अव्यक्तकी अमृतरूप सूक्ष्म देहम भ्रगट किया । वही 
. अह्मा निक्चय सवका आदि युरुष हे । गोपथ वा १। १६। ] 
अपां पुष्पं पृच्छामि यजन तन्मायया हितं ॥ प्राण शतके 
सूक्ष्म कमलसय सूत्रात्मा देहको पठता द; जिस समष्टि सूक्ष्म देहः 


( तत्‌) सो चेतन सद ब्रह्मा स्वरूपको धारण करके, अपनी मायासे; 


टका ईं । अथर्वेण १०। ८। ३४। ] आपो घै पुष्करं ॥ 
अव्याकृत ही कमल रूप आकारा ब्रह्मलोक दै । दातपथ बार 
६।४।२।२। | तपो वै पुष्कर .पण || खष्टि रचनात्मकः 
विचार क्रियारूपसे अव्यक्त ही कमर है । तैत्तरीयारण्यक १ । 
२५।१'] बह्म वै पर्ण | व्यापक माया दी अन्याङ्ृत ह ! तैत्त- 


रीय सं ३।५। ८। १। ] अथ्रतस्य नाभिः ॥ सके चिदा- 


 भासक्रो धारण करनेवाली अव्यक्त है ॥ ऋग० ३। १८। ४] 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खुक्त ॥ १७ 


अस्तस्य पत्नीं ॥ खकी रक्षित ( अदितिः ) श्राणदाक्कि रूप 
पत्नी हें । अथर्वेण ७। ६।२।] ऋतस्य योरि ॥ खधका 
गभंधारण करनेवाली ्रणदाक्ति योनि हे । ऋग्‌° ६ । १६। ३५ । ] 
त्तस्य ग्भ विष्णु ॥ खके गसेको धारण करनेवाला व्यापक 
अब्दरङृतको जानो । ऋग्‌ १। १५६। ३। ] विष्ण निषि- 
तपा || सिचन क्रिय हए वीयैरूप ब्रह्मके पालन करनेवाले अव्या- 
कृतको जानो । ऋग ० ७। ३६। ९। ] हरि योनि ॥ हरिको 
योनि जानों । ऋग्‌० १० । ९६ । २ । अथर्वेण २०। ३०।२] ` 
विष्णुः ॥ विष्णु शब्दका अर्थं अ्रसवकर्तां हे । शङ यजनुर्माध्य- 
न्दिनी सं° ९।२६।] भाणो चै हरिः॥ भाणदाक्ति ही इरि 
हे । शांखायन त्रा १७।१। ] आपो देवीः ॥ अग्यात माता 
देवी हे। ऋग्‌° ७। ५०1 १।] आपः ॥ आप अ्ै॑व्याप्क 
द । छऋग्‌° ३। ५६ । ४1] आपो म्मतरः॥ पाणदाक्ति ही 
व्यापक माता हे] ऋग० १०।९२ । ६ {] आपोवा अम्बयः ॥ 
व्यापक प्राण ही माता है। शांखायन ब्रा° १२। २1] भाणा 
वा आप ॥ .्राणराक्ति दी व्यापक हे । तैत्तरीय त्रा ३। 
२।५। १॥] आपो वे यज्ञः । अब्यक्त ही यज्ञ है । यज्ञो वे 
विष्णुः ॥। सवका अ्रसवकर्ता यज्ञ ही विष्णु दै । कपिष्ठल कठ 
सं° ३८ । ५ 1] अव्या तूप भ्राणराक्ति की अधिष्टात्र देवता अभ्विका 
2 । इस जगन्माताका जो स्वामी सद्रदहै सो ही अव्याङ्घत देहका 
ररक है । अपामजः ॥ भाणशक्तिका प्ररक परिणाम रदित सद्र ३ । 
ऋग० ३1 ४५। २] तद्धेदतद्यग्याक्ृतमासीत्‌ ॥ उस 
महा अर्यके समय यह प्रसिद्ध जगत्‌ अव्याहत स्प था । वृर 
उ० १।४।७॥] आत्मा व बृहतीभाणाः ॥ व्यापक भाण- 
शक्ति ही मूर उपादान कारण ह । एतरेय ा० ३० । ३। २८ ] 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 (0661101). [10411260 0 6810011 


१८ ॥ अड्ग्वेदाय शद ॥ 


म्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिः ॥ सद्रका पुत्र प्रथम परगट होने- 
वाला ब्रह्मा ३ै। अथवैण ४। २५। २] तस्य तन्तुं ॥ 
सदरके पुत्र ब्रह्माको जानो । माध्यन्दिनी सै ३२। १२] अभि 
वितं । ख ही ऋत हे। तैत्तरीय व्रा २।१।१।१॥] 
रुद्रो वा अभ्ि॥ खर ही अभि दै, छरष्ण यज्ञुकाठक सं° २६ 
२ ॥] अहमस्मि प्रथमजा =तस्यपू्च देवेभ्यो अभ्रतस्य 
नाम 1 सब देचताओंकी उत्पत्तिसे पिके जन्म मरण रदित 
, स्वये प्रकाशी उस रद्रका प्रथम देहधारी पुत्र मे ब्रह्मा नामपरे प्रसिद्ध 
हं ॥ सामवेदीय आरण्य संहिता ‡' ९।] जो निर्विशेष सत्ताकी 
देवता उमा है, सोही सविषं मायाफी अम्बिका नाम देवता ३ ॥ 
जो उमाका स्वामी सद ३ ! सोही, अम्बिका देवीका पत्ति दै ॥६॥ 


तिरश्वीनो वित॑तो रषि रेषा यथः सिदासी ३ 
दुपरिं स्वीदासी ३ त्‌ ॥ रेतोधा आसन्महिमान आस- 
न्स्वधा अघस्तात्रयतिः प्रस्त।त्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वया्थ-( एषां ) इन समस्त ब्रह्माण्डोका ( अधः ) 
नीचा भोग्य स्प आधार (सित्‌) कौन (आसीत्‌) था 
( उपरि ) ऊपर भोक्तालूप आधेय ( स्वित्‌) कौन ( आसीत्‌ ) 
था जिनके मध्य मँ ( तीरश्चीनः ) सर्वत्र ( विततः ) व्यापक 
( र्मिः ) चेतन ज्योति दै ( स्वधा) वाह्यरक्ति ( अवस्तात्‌ ) 
नीचला आधार हे ८ प्रयतिः ) अभ्यन्तर शक्ति ( परस्तात्‌ ) ऊचा 
आधेय हे ( रेतोधाः ) असंख्य त्रिखोकात्मक सारभूत फलेकि धारण 
करने वाठे मदादाख।स्वषटप, लपः जनः महदर्छोक ( आसन्‌ ) प्रग 
हए ( महिमानः ) उन सत्यलोक मूख्वर्ती, तीनों स्कन्धरूप मदा 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सक्त ॥ १९ . 


राखाओंष, भूवः स्वर्गात्मक असंख्य फर ( आसन्‌ ) उत्पन्न 
इए ॥ ऋग्‌ १० । १२९7 ५॥ 

व्याख्याः इन समतप्त ब्रह्माण्डाका स्थूल नीचा भोग्यरूप 
आधार, कौन थ' । ओर ऊपर रहनेवाखा सूक्ष्म भोक्तारूप आधेय 
कोन था, जिन दोनोके मष्यमे, सर्वत्र व्यापकं चेतन ज्योति 
विराजमान हे । वे दोनों भोग्य भोक्ता कौन है, इस प्रर्नका, 
उत्तर-प्राणशक्तिकी गह्य शक्ति स्वधा, स्थूरं जड भकार रहित 
आवरणात्मक आधार दै । ओर इस भोग्यरूप देहम प्राणराक्तिकी 
अभ्यन्तर प्रयति शक्ति, - सूक्ष्म प्रकाशयुक्त चिरस्थायी आधेय 
रूपसे ऊपर रहनेवाटी हं ॥ णणदाक्तिकी स्थूल अवस्था दही महा 
विराट्‌ प देह है । ओर सूक्ष्म अवस्थाही, सूत्रात्माङप देह है ॥ 
इस अव्य.कृतकी दोनों देहके -वीचमं, जो चेन सवै व्यापक स्व- 
रूपसे विराजमान हे! सो ब्रह्मा हे । इस ब्रह्मके सत्योकष्प 
मूक ब्रक्षसे तपरोकरूप महास्कन्ध निकला है ' उस तपसे दो 
स्कन्ध स्प मोरी दाखा उत्पन्न हु हे, सोही जनलोक दै । उस 
जन लोकप, असंख्य समूह शाखाओंका महर्लोक भगट इआ। 
ब्रह्मी स्वधा प्रयति देहका ही यह सधन बृक्ष दै । स्वधाका नाम 
सोम । ओर प्रयतिका नाम अग्नि हे। इस अग्नि सोमात्मक मह- 
ोककी असंख्य शाखाभोमिं अनन्त तीन लोकरूप फक प्रगट 
हुए ' एक २ शुद्र विराट्‌ देहम भूलोक, युवक, स्वश लोक अव- 
स्थित है । अञ्िरूप अग्रतसे प्रत्येक ब्रह्माण्डवर्ती, अभि, वायु, सूय 
भ्रगर हुए । ओर सोमात्मक मृत्युस जल भूमी चन्द्रमा प्रगट हुए । 
अन्नि वायु सूय ये तीनों रद्र तत्त्व हैँ! ओर जक भूमी चन्द्र 
ये तीनों उमातत्य दे [ सोमो वे रेताँ धाः ॥ भोग्य रूप सोम 
दाक्ति, जल भूमी चन्द्रमा आदिके .रूपको धारण करती हे ॥ कपि- 
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२० | ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 





टक कठ सं. ७।६।] अभिर रेतोघाः ॥ अश्तराक्ति 
रूप भोक्ता प्राण । अभि तत्त्व, वायु तत्व सूय आदि प्रका 
मान्नके आक्रारोको धारण करता हे ॥ तत्तरीय सं° ५।५। < 
५।] पुनं वा अ्िदव सोमर ॥ प्रसिद्ध॒ अग्रत ओर 
खृत्युशक्ति युगख्जोडी हे ॥ कपिष्ठल कड सं. ७। ६1] अभि 
भोक्ता ही ऊपरको विकाश करता हुआ, फिर अन्तमं सोमरूपको 
धारण करके नीचे अकर भोक्ताका भोग वन जाता दै! फिर 
मोक्ताही भोग्य आधारके द्वारा सूक्ष्म अवस्थासे स्थृलके आकार में 
विकाश करने लग जाता ह! उस अगृतको गृत्युशाक्ति ` सोम भी 
आवरण करता इआ, स्थूल्के आकारमे विकाश करने लग जात। 
है। जिस विकाशसे असंख्य त्रिलोक फल प्रगट होते है । तीनलोक 
आव्रणात्मक छाख्के भीतर अभ्र वायु सूर्यादि भकाशवाठे वीज 
अग्रत शक्ति र्पसे विध्यमान दै । इस अस्नि आदि तत्वों मे जो 
चेत्तन हे. सो दही रद्र हे जसे बीजसे अङ्कर। अङ्कते दृक्ष । 
क्षमे फर । ओर फलम वीज होता दै। तसे ही माया वीज 
युक्त चेतन माथिक वीजी ह। माया वीज ही सूक्ष्म अह्कर रूप 
सूतरातमाक रूपमे प्रगट होता हुभा स्थूल विराट्‌ के आकारमे विस्तार 
पाता दै । उक्तमाया वीजकी परिणाम अवस्थामय उपाधिके द्वारा 
माथिकं महेदवरमी सूक्ष्म उपाधिसे व्रह्मा, स्थूल उपाधिसे भजा- 
पति ओर अनन्त शुद्र त्रिलोक फलके भीतर सूर्यं आदि परिपक्त 
बीजोमे भगं रूपसे विराजता है । जो माथा उपाधिक चेतन आदिमं 
था, . सोही चेतन, सूय मण्डलम भग ह । अन्यक्त़ी अग्रत दाक्तिका 
विकारा सूत्रात्म सूत्रात्माका विकाश सूप है। जो अव्याङ्ृतशूप ` 
्ाणशक्तिका स्वामी मायिकूथा सो दही अन्यक्तकी सुक्ष्म अवस्था 
रप सञ्नात्मा देका ब्रह्मारूपसे स्वामी हभ 1 जो चेतन ब्रह्मा सृक््म 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त॥ २? 


देहेका स्वामी था। सो ही आदित्य मण्डल्का स्वामी हुआ । महे- 
स्वरका पुत्र ब्रह्मा ओर ब्रह्माका पुत्र भगं दै [ पुञ्जः पुरु 
च्रायतसे ॥ जो वहुतोको तारे सो ही पुत्र दै अर्थात्‌ एक मायिक 
पित्ताको ब्रह्मान सूष्ष्म देह धारण करके तारा, उस सूक्ष्म देहधारी 
भजापतिने तारा, उस भ्रजापत्तिको असंखगर अभ्नि, वायु सूर्थादिकोनि 
तारा । अभि, आदि अधदैवोको वाणी आदि अध्यात्म इन्द्ियोनि 
विरोषर प्रसिद्धि रूपसे तारा, एक २ फो विशेष प्र्य्राती कश्ना 
ही पुत्र ह ॥ निक्त २1 ११। १।] अध्यात्म लिगके द्वारा . 
अधिदेव सूय, सूर्य॑ सिगके द्वारा प्रजापति, प्रजापति के द्वारा बह्म 
त्रह्माके द्वारा महेदवर जाना जाता है । महेशर विदवरचना आदिक 
ज्यवहारफे दृश्टिते मायिक दै! ओर परमाथ दृष्टिति माया रदित 
निराकार रद्र तुरीय ग्वरूप ह [ उध्वै मूटोऽवाक्‌ शाख 
पषोऽइवत्थः सनातनः ॥ तदेव शुक्रं तद्रूद्य॒तदेवास्रत 
सुच्यते ॥ तस्मिह्ो 7: भिताः सव ॥ माया देहधारी महेद्वर 
दी महा विरादुहूप वृक्षका मूल ह यह मायाय वृक्ष, पपरक पर्नोक 
समान सगे स्थिति ल्य रूपसे चचल स्वभाव वाला, अनादि चान्त 
भ्रवाह रूपसे सनातन ह । इस कारण मूली सूक्ष्म स्थूल कार्ष 
शाखा प्रराखा, तपः जनः महर्लोक काथां के आशारम फेल रही 
ह । कारणसे कारयमे आना ही नीचा ह, सो वि तृत वृषी अभि 
ै। सोदी वायु, सोदी सूयं है एसा कहा हे । अभ्नि वायु सूर्यातममक 
असंख्य त्रिलोक, उस इृक्षकी श।खा समूहमं . उदुम्बर चक्षे फलोके 
समान लगे हुए हैँ ॥ कठोपनिषद्‌ ६ । १। ] असो वा आ{द्‌- 
त्यः श्यु्रः ॥ यहं सूये ही शक्र दे । कारक. सं. ३६। १०] 
ज्रह्म वा अभिः॥ अभि दही ब्रह्म है॥ तेतरीय व्रा० ३। ९। 
१६॥ ३1] भाणो वै वायुः ॥ प्राणषप अस्त ही वायु हे ॥ 
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२२ ॥ ऋग्वेद्धीय रद्र ॥ 








कटक सं, २१। ३।] ऊध्वं मङभवान््‌ छाखं ॥ बुक्षंयो 
वेदः संभरति ॥ नस जातु जनः दध्यात्‌ ॥ मृत्युर्मा 
मास्यादितः ॥ कारणात्मक मूर, कार्यदाखावले ब्रह्माण्ड ब्रक्षको 
जो जानता दे, उस ज्ञानकालमे, सो मनुष्य वारंवार मरणम 
, कदापि विश्वास नदीं करता । मेरेको कार भगवान्‌ मारेगा । क्योकि 
अज्ञान रूप मृत्यु आल्सका ज्ञान पुरषार्भसे नाशा हो जाता दे । 
फिर ख्य कौन दहै ॥ तेत्तरीयारण्यक्‌ १।११,५।] अदं 
वक्षस्य रे रिवा॥ कोतिः पृष्टं गिरेरिव ॥ ऊर्ध्वं पवित्रो 
वाजिनीव स्वस्रतमस्मि ॥ म संसार दृक्षका ज्ञानकेट्रारा 
छेदक ह । पर्वे तके रिखरंके समान सेरी कीतिं ह! ओर सू्यैके 
समान अक्षय अविनाशी उत्तम परम कारण शुद्र तुरीय स्वल्प मे, 
चिरं नाम वाल्य सुनि हू ॥ तत्तरीयारण्यक ७।१०।१।|] 
सत्यं ज्ञान मनन्तं बह्म! यो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योभन ॥ सोऽदइनुते सर्वान्कामान्त्खह ब्रह्मणा विपरि 
तेति ॥ अनन्त ज्ञान ८ ब्रह्म ) रवप दध दी ( सत्यं ) प्रगट रप 
ब्रह्मा अन्याकृत-प्राणराक्ति मय वब्रह्मखोकमें विराजमानको अपनी 
बुद्धि गुम जो ` पुरुष अभेद रूपसे साक्षात्कार करता है, सो 
सुश्च देहको त्याग करके ब्रह्मलोकमे आप्त होकर सर्वज्ञ भगवान्‌ 
ब्रह्मके संगसे प्राप्त हए सव दिव्य भोगोको भोगता हे ॥ तस्माद्रा 
पतस्मादात्मन आकाशः संगतः । आकाशाद्वायुः । 
वायोर ञ्जिः । ` अभ्नरापः । अद्‌भ्यः पृथिवी प्रिथिव्या 
ओषधयः । ओषर्धीभ्योऽन्नं । अन्नात्पुख्षः ॥। उस असिद्ध 
रुद सेद ब्रह्मा गट हुआ । इस सूक्ष्म देरी व्यापकं ब्रह्मासे 
आकाश । आकारसे वायु । बायुते अभि । अभिसे जक । जके 
भूमी 1 एथिवीसे ` ओषध्यै । ओषधियोसे अन्न । अन्नसे पुरुष "उत्पन्न 
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॥ गौर व्याख्या सहित प्रथम खक ॥ २३ 








~ 
हुभा । अर्थात्‌ ब्रह्माकी सात्मा देहे महा विराट्‌ गट हज । 
महा विराट्के अन्दरमे जो पोर शी सोदरी आकाश हे । महा विरा- 
<के पेटख्प पोर स्पन्दन क्रिया हुई वही वायु है । वायुकी भरदीप्त 
क्रिया हुई सो ही अश्नि । अभ्रकी सोम शक्ति ही जल रूपसे 
दरवित है । उस जलकी घनीभूत अवध्था दही एथिवी हई । 

अभ्निसोमात्मक पंचभूतोकि समुदायका नाम ही महाविराट । 
इस महा विराट वृक्षम तीन २ रोक वाञे असंख्य फर लगे हं । 
प्रत्येक सौरमय फलोके आकार मं मी पंच भूत व्याप्त &1 अनन्त 
द्र बरिलोकी अण्ड रूप हैँ । प्रत्येक अण्डके भूमी जल अभिक 
सारसे सूथ मण्डर हुआ । ओर वायु अन्तरिक्षके सारसे मण्डलका 
मध्य भाग हुआ । इस मध्य भाग रूप योनि, चेतन चिगल्पर से , 
विराजमान हुआ । उस मरगंके द्वारा मण्डल्से जर वपां । भूमीपर 
न्न वन्पति उत्पन्न इए । ्रजांपतिने घासके भक्षण करनेवाले गो 
` अद आदि भ्राणियोक्षो रचा । ओर यव॒तण्डुक आदि अन्नके 
खाने वाङे मजुष्य देदको रचकर गवय जीव सूपते प्रविष्ट हज । 
तेत्तरीयारण्यक ८ । २1 ] जेसे उदुम्बरके फलम जतु भरे होते हं 
तसे ही इस श्वद्र च्रिलोक्मे देव दैत्य पित्र गन्धव मनुध्यारदिं 
पराणि मरे दै । उप्र ात्मक ब्रह्मानो यह विर महमा है ॥७\ 


को अद्ध वेट कडह प्रचत्ुत अजातं इयं 
विदः ।अवीग्देवा अस्य विसनैने नाथा को वेढ 
यय आबभूव | ८ ॥ 

अन्वयाथः-( कतः ) किस उपादानसे. ( कतः ) किस 


निमित्त कारणसे ( इयं ) यह ( विखष्टिः ) नाना रचना ( अजात ) 
प्रग हई ( अस्य ) इस जगती ( विंसजेनेन ) उत्पत्तिसे ( अब्छि 
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२४ ` ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


पीछे ( देवाः ) देवता उपपन्नं हए (इद ) इस संसारम ( भद्ध ) 
यथां ( कः ) कौन ( वेद ) जानता ( अथ ) ओर (कः) कौन 
( वोचत्‌ ) कहे ( यतः ) जिससे विद्व ( आवभूव ) उत्पन्न हुआ 
(कः) कोन इस प्रर्नका उत्तर (वेद्‌) देवे। ऋग्‌० १०। 
१२९ । ६॥ 

व्याख्याः- किस उपादान -कारणस्े ओर जिस निमित्त 
कारणसे यदह चराचर रचना हुदै । इस जगती उत्पतिके पीछे सब 
देवता उत्पन्न हुए । फिर इस संसारम, यथार्थं कौन जानता हे । 
जौर कोन केकि किंस कारणे जगत्‌. काथ प्रगट हुआ ? उस 
कारणके विषयमे कौन भ्रदनका उत्तर दे सकताहे । ८ ॥ 

इयं पिषटष्टियेत आबभूव यदि बादपे यद्धि न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योगन्तसो अङ्ग वेद य्िवान 
वेदं ॥ ९ ॥ । 

अन्वयाथेः- ( इय ) यह ( विष्टिः ) विचित्र विव 
रचना ( यतः ) जिससे ( आवभूव ) उत्पन्न हुदै, ( यदिवा ) अथवा 
जोही उत्पन्न करके ( दधे ) धारण पोषण करता (यदिवा ) या 
( न ) नदीं करता है ( यः ) जो ( अभ्य ) इस जगत्‌का ( अध्यक्षः) 
नियंता ( परमे व्योमन्‌ ) ब्रह्मलोक धाममे विराजमान है (सः) ` 
सो ही ब्रह्मा ( अङ्ग ) व्यापक -स्वामी ( वेद ) जाता ( यदिवा ) 
` अथवा ( न ) नहीं ( वेद ) जानता है ॥ कहना १०। १२९ । ७॥ 

व्याख्याः यद नाम रूपात्मकं चराचर विस्व, जिख कार- 
णसे ५ गट हआ, अथवा जो कारण जगतो रचकर, पालन ओर 
संहार करता हं या नहीं करता दै, उघीका यह काम है । जो इस 
` संसारका निधता, अब्प्ाकृताकाश रूप व्रह्मलोकमे विराजमान हे, सो 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सख्त ॥ २५ 


उयापक विधाता नहीं जनता एेसा नही, वह अव्य दही जानता 
हे । अथवा वह नहीं जानता तो इस जगत्क्की अलौ किक `व्यवभ्ा 
कोन करता ? जिसने रचा सो ही पालन संहार करता है उसको 
हमभी वेदोकि द्वारा जाननेमे समथ हें । ९ ॥ 


रूपं सपं पतिं रूपो वभूव, तद॑स्य रूपं भर॑ति 
चक्षणाय ॥ इद्र मायाभिः पुरू रुपं रये युक्ताहस्य 
हरयः रताद॑श्च ।॥ १० ॥ - 


अन्वयाथेः-( इन्द्रः) अनन्पराक्तिसम्पन्न सामान्य विंरोष 
स्वषपसे व्यापक स्र ( मायाभिः ) कारण, सूक्ष्म, स्थूल काथ 
भेदवाटी मायाके द्वारा ( पुरूपं ) बहुत स्वप धारण करनेवाला 
( ईयते ) होता हे । ( तत्‌ ) वह असंख्य स्वरूप ( अस्य ) इष 
देवके ८ रूपं ) अनन्त शक्ति स्वरूपको ८ प्रति चक्षणाय ) प्रह्य्रत ` 
करनेके खयि एक लिगात्मक . महिमा ह॒ (रूपं ल्पं) जिस २ 
स्वरूपकी इच्छा होती है ( प्रति रूपः) उस २ आकारके समान 
( बभूव ) इड { हरयः ) हरि रूप प्राणदाक्तिके स्थूल, सुक्ष्म, 
कारण ये. तीन ( रात ) असंख्य भेद ( युक्ताः ) युक्त दोने परभी 
माया ( दश ) ब्रह्माण्डमे दश वख, दस ख, दस आदित्य, ओर 
पिण्डमे दश स्थान, दश भ्राण, दश इन्दियों रूपसे व्यापक है। 
( हि ) निर्चय महा ब्रह्माण्डके सत्यलोकमे (अस्य ) इस रदरका 
ब्रह्मा नाम, सूये मण्डलम भगे, ओर प्रत्येकं व्यक्तिगत देहम जीव 
नाम है॥ ऋग्‌ ६। ४७। १८ 1 ] 


व्याख्याः--अनन्त बरसम्पन्न सामान्य विरोभ रूपसे व्यापक 
ख, अपनी त्रिविध भेदवाटी मायाके द्वारा, बहुत स्वरूपोको धारण 


((.0- 42108111\/820॥ 1811 (0661101). [10411260 0\ 6810011 


२६ ॥ ऋछ्ग्वेद्धीय रुद्र ॥ 


य, 1 





करनेवाल्म होता दे। बह असं्य रूप, इस देवके, अनन्त ज्ञान 
स्वरूपको, भ्र्यात करनेके लिये एक प्राणशक्ति रूप चिन्ह 

यह विकारी अवक्था न होती तो निर्चिकारी अवस्थापाले चेतन 
खका परिचय कौन कराता, ौर कौन करता । उस अखण्ड 
अद्वितीय ददरके यदाको गायन करनेवाटी माया नहीं हे! जिस २ 
स्वरूपकी इच्छा होती हे उस २ आकारके समान हुआ अर्थात्‌ एक 
तादात्म्य सम्पन्न जो चेतन हसो टी चिदाभास माणा नरिनीके 
साथ अनेक शरीरोंको धारण करत।इुआ खेल करता है । अपने 
वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान महेदवरको भूलकर, माया जालमे फष 
जाता है । हरि रूप प्राणर््त मायके स्थूल महा विराट्‌, सूक्ष्म 
सूत्रात्मा, कारण अन्याकृत. ये तीन अवस्थावाखी माया, असंख्य 
भेद युक्त होने पर भी, महा विराटे प्रत्यक्‌ नरिलोकमय ब्रह्माण्डों 
मे ददा दिदा, दश वयु, दश ध, दशं आदित्य, ओर व्प्रष्ि 
शरीरोमे ददा स्थान, दश प्राण, दद्या इन्द्रिय रूपसे व्यापक है । 
निङ्चय इस माया अध्यक्ष महेद्वरका सत्यरोकमे ब्रह्मा, तप रोके 
जनलोकं वृहस्पति, महलोकमे इन्द्र ओर वरण प्रत्येक सूय मण्ड- 
लोमे भग नाम हे। ओौर प्राणयोकि अस्य शरीरोमे जीव नामषे 
ही प्रसिद्ध द । अर्थात्‌ अभि वायु आदित्य सव देवम वही ध 
व्यापक ह [ देव एकः । इन्द्रः ॥ अद्वितीय द्ध ही इन्द्र नाम 
वाला हे । इत्‌-सामान्य एक रस । ओर द्रः-त्रह्मा आदिके रूपमे 
विदोष प्रकाश पाने वाला द्वी इन्द्र हं । ऋग० १० 1 १०४ । ९। 
हरिः हरि नाम इन्द्रका है। प्राण रशक्ति रूप हरिका प्रेरक 
आधार चेतन ही हरिरूप इन्द्र हे! ऋग्‌० ३। ४५॥।४।] 
अवदय धीरः चच्या समैरत्‌ ॥` ८ अवंशे ) ˆ निराधार अपने 
मायिक स्वरूपं म स्थित होकर-अद्धत ॒प्राणराक्तिके द्वारा स्ने 
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॥ गोश व्याख्या सहित भरथम छक्त॥ २७ 


सवको प्रगट किगा । ऋ्ग० ४ । ५६। ३।] उ्ाय शिव 
तमाय इन्द्राय | अति कल्याण स्वरूप सर्वेदवर््यं सम्पन्न द ह । 
ऋग्‌ ८ । ८५ । १०। ] इन्द्रः शिषः ॥ इन्द्र नामवाला शिव 
दे। ऋग्‌° ८। ८२॥। ४।] इन्द्रः परो मायाभिः ख 
मायासि पर हे । कग्‌० ५।८४।२।] यः पर स महे- 
इवरः ॥ जो मायासे पर हे, सो दी महेश्वर है । तत्तरीयारण्यक 
१०। १० २४1] साश्िनिचिन्द्रं ॥ मायावान्‌ इन्द्र ह । 
ऋग्‌० ८। ६६। २1] मायान्तु पशत वियान्मायिनं तु 
महेदवरे ॥ मायाको ८ प्र ) अत्ति महा ( कतिः) जाक जने 
ओर माया जातके धारण. करनेवाले जालत्रानको महेदवर जाने 
दवे उ० ४।१०। [य पको जालवान्‌ ।॥ जो अद्वितीय सद्र 
जाल्वान्‌ दै। खे उ० ३। १] इन्द्रो मायया ख 
मायके द्वा स्वको रचता ह । ऋग्‌ ४। ३०} २१ । २१।] 
असुरस्य म।यया वपुषि कृण्वन्‌ ॥ भाणदाक्ति प्रक ख 
अपनी भ्रणदाक्तिके द्वारा समष्टि व्यष्टि शरीरोको धारण करता हे, 
अर्थात्‌ मायके नाना भेद वाङ समष्टि व्यष्टि शरीरो सं जो ब्रह्मा, 
जीव नामपे चेतन दहे, सो ही शद्रा स्वरूप धारण करता हे। 
अथर्वण ६। ७२1 १।] मायया !। शक्तिसे । अथवंण ४ । ३८ 
३1] मायाभिः स्वधामिः॥ ऋग्‌ १। ५१। ५1] 
मायाभिः चछचीभिः॥ ऋग” :३। ६० ६ । ] बहुवचन करयं 
कारणकी दष्टिते कहा है [ स्वधया मायया एकः परिभ्रमः 
जायसे ॥ हे देव तू अद्वितीय स्वरूप होने पर भी अपनी उमा 
शक्तिकी मायाके द्वारा सर्वत्र बहुत स्वरूप धारी प्रगट होता हे ॥ 
अंथवेण १३। २। ३1] असुरस्य मायया ॥ ख्की माया 
सव जगत्‌ प्रगट हुआ। ऋग्‌ ५। ६३। ७1. ] छायया ॥ 
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२८ ॥ अट्ग्वेदीय रुद्र ॥ 


भ्रदीप्त प्रणशक्तिसे। ऋग्‌ ५।४४। १४ । दश वसव इन्द्र 
पकादशः ॥ दृश्य र्द्रा इन्द्र एकादयः द्खादित्य। 
इन्द्र एकादशः।॥ दश वसु ग्यारवां चेतेन पुरष। दश रर 
ग्यारर्वो चेतन रवामी । दश आदित्य ग्यारर्वौ चेतन देव है। 
काठक स० २८। ३।] रशानाभि दैद्ाभिः दद रज्जु 
वेधा ह। ऋ १० ४1 ६1] दशकश्ष्याभिः।॥ दश 
रज्जुओकि द्वारा र्वा हे । ऋग्‌० १०। १.१। १०।] दश्च 
यञ्ञं ॥ दरा वीधनेवठे प्राण हें । ऋग० ६। ४४। २४] स 
ख्द्रेभिः॥ सो इन्द्र खोक साथ है। ऋन० १०। ९९1 ५। | 
राण वै वसवः पाणा वै र्द्राः॥ प्राणा वा आदिः 
त्याः॥ प्राण ही वस्तु । प्राण हींरट्। प्राण ही आदित्य है । 
ये समष्टि रूपसे ब्रह्माण्ड व्यापी । ओर व्यष्टि रूपसे देह व्यापी है । 
जमिनीय ब्राह्मण ४।२। १। ३-६-२९] पाणो वे बह्मः॥ 
राण रूपमाया ही न्यापक स्वह्प कारण है । जेमिनीय बा ३। 
७।१।२।] तहदह बवे जित्‌ ॥ वह व्यापक कारण तीनं 
स्वरूप हा हे। ज्मिनीय न्रा ३। १। ४। ११ ॥] 
भ्राणो व त्रिवृत्‌ ॥ भाण नाम अन्याङृत का है ताण्डय त्रा 
२1 १५।३। तेजो वै श्रिवरृत्‌॥ तेज कहो वा प्राण कहो 
>ताण्डय व्रा २। १७।२। ब्रह्म वै चिवत्‌ ॥ ब्रह्म नाम 
प्राण राक्ति है ताण्डय त्रा २३1 ७। ५, अय 
मेवेदूमथ् अकाश आसीत्‌ ॥ आ।क्राद्च इन्द्र पव सः॥ 
खश्चदशाधा भवति रातधा खद धाऽयुतधा ॥ यह सब 
पदिले अब्याङ्कत रूपही था । आकारा ही सो इन्द्र है। अधिष्ठा 
न चेतनसे अधिष्ठित माया सत्ता मिन्न नहीं है। इस ल्ि 
ङी मायाको भमायिक सुप कहा इ । सो मायिक माया के द्वारा दश 
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॥ गौरी व्याख्या सित भथम खक्त॥ २९. ` 


से ठेकर अनन्त रप धारण करता हं । जेमिनीय वा १।९। 
१। १-२-३। ] बह्म ॥ प्राणरक्ति रुप देहका नाम ब्रह्म है। 

ऋग्‌° ९। ६७ । २३। एको ही मराणः॥ एक दही प्राण 
शक्ति है । जंमिनीय व्रा २।२।४।१।] ददशवैपाश्चोः- 
माणा आत्मेकादश्शः॥ दश प्राण रप पादास्े युक्त ग्यारवै 

समष्टि व्यष्टि उपाधिक चेतन पुर है । काठक सं. २६ । ४।] . 
आत्मा वै पुरुषः 1} व्यापक चेतन ही पुरुष दे । काठक स° 

२० । ५। ] सर्वो वे पुरूषः ॥ सर्व व्यापक. पुरषं ही आत्मा 
है । काठक सं° ८। १२। ] सर्ववे र्त्र: पुरुषो वे खद्रः। 

सर्वात्मक ही ख है पूणे पुल्ष ही ख हे। तैत्तरीयारण्यकर १० । 
१६ ;] एक ख ही अनेक नाम रूपे व्यापक है॥ १०॥ 


धों स्वि, इनत ईशे पृथिव्या इन्र . अपामिन् 
इत्पवेतानाम्‌ ॥ इन्द्रौ उथा भिन्द इन्मे धिराणाभिद्धः 
षेमेयोगे इव्य इन्द्रः ॥ ११ ॥ 


अन्वयायं ( इन्द्रः ) इन्द्र ( दिवः ) महाविराट्‌ विराट्केः 
मस्तक रुप ऊध्व कपालका स्वासी हँ 1 ( इन्द्रः ) इन्दर (षथिव्याः) 
अधो भागवतीं भूमीमय रजत कपाल्का ( ईशे ) स्वामी ३ ।“ ` ` 
( भपां ) महाप्रलय अवस्थावाे कम संस्कार समूहका ८ इन्द्रः ) 
इन्द्र स्वामी हे ( इत्‌ ) ओर ( इन्द्रः )` इन्द्र ( इत्‌) ही (पवंतानां ) 
असंख्य ब्रह्माण्डं का स्वामी हे। ( इन्द्रः) इन्दर (इषां ) बद्धः 
पूज्य ब्रह्माः आदि प्रजापतिर्योका स्वामी है ( इत्‌ ) ओर ( इन्द्रः ) 
ख ( मेधिराणां ) बुद्धिमान्‌ अङ्गिरा आदि ऋषियोका स्वामी हे । 
( इन्द्र ) महेव्वर ( क्षेमे ) प्राप्त हुदै वस्तुकी रक्षा करनेमे ( यागे ) 
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३० ॥ ऋइग्वेदोय रद्र ॥ 


सभराप्त की प्राप्ति करनेमे स्वामी दं। (इन्रः) इन ही (हव्यः) 
भ्राथना करने योग्य ह ॥ ऋग० १० ८९। १०॥ 
व्यारव्या-महेर्वर महा विराट्‌के मस्तकरूप सुरण 
कपालक्रा स्वामी हे अधो भागवतीं भूमीमय रजत ॒कपालका इन 
स्वामी हें । ओर महा प्र्य सप कर्म॒सेस्कार समूह बीजका इन्र 
स्वामी, महा विराटके अन्तरगत अस्य सौरमय जगतोक। स्वामी 
इन्द्र हं । ओर ब्रह्मां आदि वृद्ध प्रजापतियोका स्वाभी ख, ज्ञानी 
वक्षिष्ठ ॒वामदेवादि सुनिंयोका स्वामी ख है! ओर प्राप्त ¡हई 
वस्तुक रक्षा करनेमे । अप्राप्तकी प्राप्ति करनेमं ख दी स्वामी है, 
वही महेद्वर सवके प्राथना करने योग्य सेवनीय है [ अपः ॥ 
अप॒ नाम क्म समूदका हं ।॥ ऋग० १०। ३५।१] उ 
पको विश्वस्य सवनस्य राजा ॥ हे उत्तम तू अद्वितीय 
समस्त कोकवतीं ब्रह्माण्डका स्वामी ह ॥ ग्‌° ३। ४६। २] 
रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाःकृण्वानस्तन्वं १ 
परिस्चाम्‌ ॥ ज्ञान आदि सर्वैशवयथे सम्पन्न इ. जिस २ रपी 
इच्छा करता इ, उस २ देहके आकार वाला होता हे ॥ अनेक 
रूप अरण करनेवाी सामभ्य के सहित, अपने मायिक रपस अनेक 
स्वह का धारण करता ह ॥ ऋग ३। ५३1 < | महा 
ऋषिः ॥ अतिशय सामभ्यैवान्‌ सर्वत्र खर ३ ॥ ऋग० ३ । 
५३। ९ ] र्द्रोमहषिः ॥ सदर महर्षिं है ॥ इवैता० उ० ३। 
१२] महान्‌देव यईइ महान्‌ देवशब्द महान्‌ ऋषिके 
-समान ही ऋऋ्रवेदमे महादेवका वाचक ह ॥ ऋग्‌° ४ । ५४ । ४] 
सखद्रः स महादेवः सो खदेसो ही महादेव है॥ अथर्वेण 
१२३।४।४] स र्त्रो बसु वनिः माया ख धनको 
जगते सपमे भदान करनेवाला धनवान्‌ सोही सद्र है ॥ अथर्वेण 
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॥ गौरी व्यार्या सहित प्रथम खक्त॥ ३९१ 


१३। ६ । ५ | इनद्रः-व्रह्मा-ऋत- मधवा-वदुवनि- महि 
महादेव- ये सव विदोपण रद्रके पर्याय वाचक है ॥ ११॥ 

यद्याव इन्द्र पै शतं जतं भूमं रुतस्युः ॥ नलाव 
जिन्त्पद्खं वर्था अनुन जात ष्ोद॑सी ।। २२॥ 

अन्वयाथे (न्द्रः) है देव॒ (यत्‌) यदि (शतं) 
सेकडों ८( द्यावः ) युञक ( उत ) ओर ( शतं ) असंख्य ( भूमीः ) 
भूमी (स्युः) होति हृदं ( ते) आपे अनन्त ज्ञान स्वस्पका, 
( अनुअष्ट ) अन्त॒पासक्ते ( न ) नहीं ( वञ्जिन्‌ ) हे वज्सुप 
धनुषधारी देव॒ (ता) आपको ( सदख ) असंख्य च्रिलोकात्मक 
(सूर्याः) सूय काशा (न) नहीं कर सक्ते ( रोदसी ) खी 
उमासे पालन की हई, प्राणशक्ति अपने सुक्ष्म स्थूल सूत्रात्मा 
महा विराट्‌ काथ के सहित मी अन्त नहीं पा सक्ते तो ( जात ) 
उत्पन्न होनेवाङे प्राणि अन्त केसे पा सकेगे ॥ ऋग्‌° ८ । ५९ । 
५॥ उयाख्या--हे इन्द्र यदि अपरिमित क्षुद्र विराटोके शिर खुप 
द्यो, ओर पग रुप असंख्य भूमी होती इई आपके अनन्त ज्ञान 
स्वरपका । अन्त नदीं पा सकते हँ । हे धनुष्धारीदेव आपको 
असंल्य त्रिलोकात्मक सूरये, भ्रकादा नदीं कर॒ सकते । स्री उमा 
पत्नीसे सुरक्षित प्राणशक्ति अपने सूत्रात्मा ओर महाविरटके 
सहित भी भन्त नहींपा सकते हं तो उत्पन्न होने वाठ 
भ्राणिमात्र कपे अन्त पा सकता दहै [ वज्ञो वे धलुः || वज्जही 
धनुष हे1 . मत्रायणी सं ४।४।३} जो रद्र अपनी 
उमाकी एक विकारी प्राणराक्तिकामायिक सपे आधार हे । सो 
ख्द्र॒ मायके पदाथीसे कव नापमे आता है। अर्थात्‌ कमी 
नहीं ।॥ १२ ॥ 
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३२ ॥ ऋ्ग्वेदोय रुद्र ॥ 

दशानामेके कपिलं समानं त॑न्वन्ति क्रि 
पायोय ॥ गभे साता सुधितं वक्षणा स्वेदेनन्तं 
तुषयन्ती विभर्ति ॥ १३ ॥ 

अन्वयाथ-( तुषयन्ती ) मायिकसे प्रेरित हुए (अवेनन्तं ) 
जगत्‌के आकारमं प्रकाश पानेवाले ८ वक्षणासु ) अम्याक्ृत॒ जलोके 
मध्यमं ( गभे ) गभको ( सुधित ) उत्तमतासे स्थापन किया 
(ऋतवे) म एक हूं बहुत दोर इस संकल्पो ( पार्याय ) पूणः 
करने के ङयि जिस गभ॑को (माता ) प्राणशक्ति माता (विभति 
धारण करती दे ( दशानां ) दश प्राणोकि मध्यमे ( एकं ) अद्रुतीय 
चेतन (समानं ) समग्रवयरशाली (तं) उस (कपिलं) समष्चि 
व्यष्टि अनन्तरूप धारी ब्रह्माको ( हिन्वन्ति ) देवता उपासना करते 
ह ॥ कना १०। २७ 1 १६॥ 
व्याख्या महेखरसे प्रेरित हए, जगत्के कारमं प्रकाश 
पान वाटे, अव्यक्त जलोके मध्यमे गर्के समान, संकल्प युक्त 
चेतनको रथापन क्या । म एक हँ बहुत हो, अर्थात्‌ मायारूपः 


` ^ कषत्रमे, कतरज् स्वरूप ब्रह्मा होढ । इस दष्ट विचारक पूर्ण विकाशः 


क्रनेके च्यि जिस माया के तादात्म्य चेतनको, आणदाक्ति माता 
धारण करती है सो प्राणदाक्ति दशा पाड रूपसे विभक्त हुईं ह, 


ह ्राणोकी समष्टि सूत्रात्मा देहके मध्यमे, एक जुख्य॒वचे तनः + 
सवक्ञ स्थरूप, उस ब्रह्माको देवता उपासना करते हँ । जसे युवा 


ल्ली रजोदशेनके अनन्तर गरम धारण करनेमे समर्थ. होती हे । 
तैसे ही संक्पकी करियाशक्तिरूप माया, कारणके आकारमं 


आनेके पीछे ही अपने. तादात्म्य चेतनको ब्रह्माङूपसे धारण कर ती 


1; 


हे । आाणशक्ति कारणके आकारे आने के ल्यि तैयार हुदै किन्तु > 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रयम खक्त ॥ ३३ 


आई नीं सो ही माया ह । यही माया कारणके आक्रारमे आई, 
सो ही माया दहिरण्यगभेको धारण करनेवाडी अन्याक्ृत॒ नामे 
प्रसिद्ध॒हे । माया- अन्यक्त-अन्याकृत-आप-सलिक-मरुत-विष्ण- 
वऋत-नर-श्राण स्वधा इत्यादि नाम विकारी बीजश्क्तिरूपं भराण- 
दाक्तिके ही हँ [अमृतं वै भाणाः॥ भाणदाक्ति ही अस्तरूप 
कारण हं॥ तेत्तरीयसं २।६।८। ३11] भाणो षै 
मरुतः ॥ ५ णशक्ति ही मरत है ॥ तेय बा० २२। ६] 
आपो वै मरूतः ॥ व्यापक राणदाक्ति ही मरत ३ ॥ शांखायन 
व्रा° १२। ८] नरो मरुतोऽख्तः॥ भाणदाक्ति नर-भर 
मरुत॒ नामवारी हं ॥ ऋर्‌० ५। ५८। ८] दश जाता 
देवाः ॥ भ्राणराक्ति ही दश वसु । ददा । दद्य आदित्य । 
अधिदेव रूपसे अरगट हुई । ओर देहके नौ द्वार दशमी नाभी ये 
ये दश प्राण दशेन्द्र्ये ये अध्यात्म देवता है ॥ अथर्वण ११॥ 
१०। १० ] प्राणो वा अद्धिराः॥ भ्राणदक्ति अंगिरा है ॥ 
दातपथ व्रा ६1 ७।१।२] प्राण वा असरस्यैषा 
माया ॥ प्राण. ही असुर दहै उस श्राण रूप मायिककी यह 
माया देह हे ॥ इातपथ व्रा० ६।६।२। ६] अङििरसोः 
विरूपादिवस्पु्ा सो असुरस्य वीराः ॥ स्वयं षार 
वेतन महेश्वरके एक रूपको बहुत खूप धारण करके काश करने 
वाले प्राणराक्तिके दरा भेद युक्त दश भ्राणरूप मष्त॒नामवाले 
अंगिरा पुत्र है ॥ ऋग्‌° ६। ५३। ७ ] अङिरामिः॥ दषा 
भ्राणोसे युक्तं श्यारर्वो चेदन समधि्रह्मा. आर व्यष्टि जीव हे ॥ 
अथर्वेण २।११।४। दशा प्राणा अत्मैकादश्च ॥ दश 
भआण ग्यार्वी व्यापक चेतन पुरुष है ॥ शतपथ व्रा ८। ४। 
३1८ ] ऋषि मखतं कपिलं यस्तमये ॥ जिस र 


((.0- 421048111\/820॥ 181 (0601010. 10411260 0 6800011 


३४ ` | ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


रथम उत्पन्न दोनेवाङे सर्वज्ञ (कपिर ) हिरण्य गमको वेद दिया ॥ 
स्वेत० उ० ५। २] महर्षिरूप भपितामहः रका, ऋषिरूप 
रह्मा पुत्र है ॥ १३ ॥ 

असंच स्च परमे व्ये।गन्दक्षस्य जन्मन्नदिते रुपस्य ॥ 
अग्नि ६ नः मथमना चहतस्य पूवै आयुनि दषभश्च॑ 
धेनुः ॥ १४॥ 

अन्वयाथे ( अदितेः) प्राणरक्ति के (उपस्थे) मध्य 

( जन्मन्‌ ) स्थानरूप ( परमे व्योमन्‌ ) उत्तम सत्यलोकमें 
विराजमान ब्रह्मा ( म्रथमजाः ) सवके पिले उत्पन्न होने वाला 
( ऋतस्य ) रुद्रका पुत्र हं (च) ओर उस ( दक्षस्य) बद्ध सवेज्ञ 
ब्रह्माका पुत्र ( श्निः) महाविराट्‌ अभिमानी प्रजापति है (ह) 
श्रसिद्ध॒प्रजापतिकी महा विराट देहके सुवण ओर रजत दो भाग 
हे ( आयुनि ) र्यके उत्तर खष्टि के ८ पूर्वं ) आदि मं (वृषभः) 
उष्वकपार रूपर॒विराटूका मस्तक (च ) ओर (धेनुः ) विरादका 
पग रूप भूकपार (नः) हम सव देहधारीयोकरे ये दोनों माता 
^ पिता हँ (असत्‌ ) भ्राणराक्ति सूक्ष्म स्थूल है (च) ओर उस 
भ्राणरक्ति मे जो चेतन हसो ही (सत्‌) सरूप वर्मा है ॥ 
तर १० 1 +।७॥ 

व्याख्या-मायाके मध्य गभस्थान रूप ब्रह्मलोके विराजमान 
श्रह्मा, सवक्रे पिले उन्न होनेवाला, रुद्रकापुत्र है । ओर उस 
सर्वज्ञ पितामह ब्रह्म का पुत्र मदाविराट्‌ देहका अभिमानी भ्रजापति 
इः भ्रसिद्ध भजापतिकी विराट्‌ देहके खण भौर रजत दोकपाछ 
द । महा प्रलयके अनन्तर उत्तर खे आदिमे जल वर्षा करने- 
जाल ऊध्वं कपाल द्यो है, ओर वर्षाल्पर वीर्यको धारण करनेवाडी, 
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॥ गौरी व्य।ख्या सहित मरथम खक्त॥ ३५ 


असल्य भूमी्योकी जननी रजत कपालात्मकं परथिवी हे, हम सबके 
ये दोनों माता पिता हँ । कारण स्वरूप प्राणशाक्ति ही सुक्ष्म स्थूल 
देह हे, ओर उख सूक्ष्म स्थूल देहम जो चेतन हे, सो ही सत्‌ 
स्वरूप कषेत्रज्ञ ब्रह्मा है । यही ब्रह्मा स्थूल उपाधिसे प्रजापति हे. 
[ अभि वं विराट्‌ ॥ अग्नि नामवाला विराट्‌ है॥ कपिष्ठल कठ 
सं° २९ । ७ ] आप एवेदमग्र आस्ता आपः सत्य 
मस्रजन्त सत्यं जह्म ॥ बह्म प्रजापति भजापतिर्देवा 
स्ते देवाः सत्यमेवोपासते ॥ इस स्थूरं विर्वके परिडे 
व्यापक कारण ही था उस अन्यक्तने सत्यरूप ब्रह्माको उत्पन्न किया, 
सत्य स्वरूप चेतन ब्रह्माने भरजापतिको . रचा, फिर महा विराट्‌ 
अभिमानी भ्रजापतिने असंख्य ॒त्रिलोकात्मक्वतीं अभिवायु सथ 
आदिक देवताओंको रचा । वे देवता स्थर देह अभिमानी प्रजाप 
तिको त्याग कर सूत्रात्मा अभिमानी ब्रह्माकी उपासना करते हं ॥ ` 
बृह° उ० 1 ५। ५। १।] भरथमजं बह्म ॥ प्रथम ्रगर होने- 
वाङ दिरण्यगर्भको उपासते दँ ॥ वृह० उ० ५। .४। १।]. 
ज्रह्मा हि परः परो हि बक्मा॥ ब्रह्मा ही महेखर हे। महे- 
श्वर ही व्रह्मा है ॥ तैत्तरीयारण्यक १०। ७८ ।] अभिह वै 
बरह्मणो बत्सः ॥ -प्रजापति दी भसिद्धं ब्रह्मान पुत्र ह । जमि- 
नीय त्रा २।५।१। १1] भरजापति ब्ह्माऽखजत 
ब्रह्मने भ्रजापतिको उत्पन्न किया ॥ जमिनीय ्ा० ३। ७।१। 
१] ] अधिष्ठानं महेदवर दी मायादेहमे तादास्य रूपसे ब्रह्मा 
, इञ ॥ १४ ॥ 


देवानां ल वयं जाना भवचाम विपन्यया ।! उयेषु 
शस्यमानेषु यः प््यादुत्तरे युगे ॥ १५॥ 
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३६ ॥ ऋग्वेदोय श्र ॥ 


 अन्वथा्थैः-( देवानां ) देवताओके ( जाना ) जन्मौको 
( वयं ) मे वृहस्पति ( विपन्यया ) विशेष स्पष्ट वाणीसे (वोचाम) 

कहता हँ (यः) जो (लु) कोई भी ( उत्तरेयुगे) वर्तमानः 
समयमे ( शस्यमानेषु ) प्रसंशनीय ८ उक्थेषु ) उपादान कारण 

अभ्याृतर्मे ( पदयत्‌ ) देखता हं ॥ ऋग्‌ १०॥। ७२ १ 

व्याख्यान जो कलय भौर `. मन्वन्तरके आदिमं मंत्रको 

देखत हे । सोही ऋषि हे, ओर मं्रमं जिसका वणेन होवे सा हीः 
देवता है । जिस प्रकार खष्टि शान्त अनादिं दै, उसी अकार वेद 

सी अनारि ह । मह। प्रल्यके अनन्तर उन्तरवष्टिके आदिमे सव 

वेद म्नोका दष्टा ब्रह्मा है । ओर भत्येक क्प मन्वन्तर के आदिमे 

ब्ह्माक दृपासे जणे २ ऋषि संत्र प्राप्त करतादहै, उस २ मंचका 

सो दही दशहोता है) में वृदस्पति सव देवताओकि जन्मो 
यथाथ जानता हुभा कहता हँ । समस्त॒भ्रपश्चके कारणो वर्णन 
करता हँ । इस वतमान सष्िकाल्म-जो कोई मी वैदिक शद्धा 
धर, असशानीय महेश्वरकी देहमूत माया, कार्यकारण समूहमे । 
सब देवता प्जापतिकी विभूति सूपे स्थित दै [ वायु वै पञ्नां 
भ्रिय्यं धाम ॥ ्राणराक्ति ही देवता आदि आणियोका उत्पत्ति 

दिका स्थान ह ॥ तैत्तरीय सं ५। ५।-१।१।] मणो 
वै मरुतः भाणराक्ति ही दश प्राण रूप पारा हे॥ तैत्तरीयः 
स २।३।१।५। | द्वे पाणाः॥ दश पादा रूप 
आण हे ॥ रेतरेय व्रा० २९। ३।] द § पारः प्राणा 
आत्भेकादश्ः ॥ दश भआणरूप पासे ग्यार्ै, चि दाभास वधा 
हे ॥ इष्ण यजु कपिष्ठल कठ सं° ४१।२। ] आत्मा पद्यः ॥ | 
आत्मां ही पञ्च हं ॥ कपिष्ठल कठ सं ४१। ६1 1 दश्च हि 
आणाः॥ दश प्ाद्यदही आण दें॥ भाणो चै बायुः।॥ आण. 
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॥ गोरी व्याख्या सहित पथम खुक्त ॥ ३७ 


ही अव्याहत है ॥ कपिष्ठव्‌ कठ सं° ४२। ५। ] पशवो व॑ं 
इहतीः ।। दश प्राणरूप मायाशक्ति ही जीवकूप ॒पञ्ओंका तीन 
अकारसे देदह हे ॥ कपि० स॑० ४४। ६1 ] आत्मा हि वरः ॥ 
चिदाभास दी उत्तम ख स्वरूप है ॥ कपिष्ठल कठ सं० -४४।५ ] 
प्राणो वै गहाः | प्राण ही पाच रूप ब्रह है॥ कपि० सं 
४६।५। | आपो देचानां पियं धामः भाण शक्ति ही 
"देवता आदि प्राणियोका स्यान है ॥ कपि० सं० ४७ । ३1] 
दशा भेद युक्त व्यापक सत्ताको मानकर ही ्राणशक्तिका वहुवचनमें 
अयोग हुभा हे । ओर कारण रूपसे एक वचन है ॥ १५ ॥ 

बरह्मणस्मति रेतासंकमोर इवाधमत्‌ ॥ देषानीं 
_ ज पु = _1 । ¦ = 
पच्य धुगऽप्तः सद्‌ जायत्त ॥ १६ ॥ 

अन्वययेः-( कर्मारः इव ) लोहरके समान ( ब्रह्मण 
स्पतिः ) मायाका प्वामी ख (सं) अनन्त महा अल्योकि कम 
पूवक ( अधमत्‌ ) वीज सत्ताको कारणके स्पे भरणा किया 
५८ पूर्व्यं ) ब्रह्माकी उलप्तिके पहिले ( युगे) भरल्यके अन्त॒ ओर 
-खष्टिके आदि स्प दोनी सधि, सो माया कारणके रूपते भासी, 
उस माया रूप ( असतः ) मिभ्या प्राणराक्तिसे ( सत्‌ ) सत्‌ चेतन 
स्वरूप भगवान्‌ ब्रह्मा ( अजायत ) उत्प हआ । उस विधाता के 
-* जापति सरूपसे ( एता ) इन ( देवानां ) अभि वायु सूर्यादि अभि 
देकोके सहित, वाणी आदि अप्यात्म देवताओंका जन्म हा ऋग्‌ 
१०॥ ७२।२।] 

व्याख्याः जसे लोहार सुक्ष्म अभिक विशेष स्पमे अज्व- 
ख्ति करता हं । तसे ही महेरवरने महा प्रख्य स्मशानरूप समा. 
-धिसे शवस्वरूप निविंशेष बीज सत्ताको -अनन्त॒महा प्रख्यके 
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३८ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


दत कम पूर्वक, विकारी कारणके आकार प्रणा किया । रथास्‌ 
निविंरोष बीज शवेको, सविरोष सत्ताके आकारम विकाश दोनेके 
ल्य हाया । यही कारणके रूपमे सन्मुख होनेवाटी माया दे ॥' 
फिर माया सेकल्पकी अभिव्यक्ति रूप क्रिया ही अव्याकृत हे | 
सुक्ष्म काथ उपाधिक ब्रह्माकी उत्पत्तिके कुछ पिके प्रख्यका अन्त 
ओर सष्िका आदि, इन दोनों सन्धियोके मध्यमे प्राण दाक्ति रूपः 
दाव भासा । उस माया शवर्म॒ख्रने चिदाभास स्पसे भवेदरा किया, 
सो कारणात्मक अन्याङ्ृत्त मुदां अपने तादात्म्य चेतनकेा गर्भं के 
समान धारण करता हआ सूत्रात्माके रूपमे प्रगट हुआ 1 इस 
कस्पित मायाकी सुक्ष्म उपाधिसे मायक महेरवरका ब्रह्मा खूपसे 
जन्म हभ 1 यही ब्रह्मा रूपसे अन्याङ्ृत शवमे स्रका वास है ४ 
ओर विकारी माया शवको निर्विशेष रूपसे भस्म॒ करके महाप्रख्यः 
समाधिर्मे एक हन रूपते भस्मको धारण करता है, सो ही महे- 
द्वर हे । जिस रूम प्रलय के समय भस्म रूपये अन्यक्तं शयनः 
करता हे, इस लि दही रका नाम दिव ै। उष सकी सत्तासे 
ही अन्याकरृत शव विद्वके आकारमे विकारा करता है । उस कारण 
अवस्थाकी उपाधिसे चेतनका नाम मायिक, सूघ्नात्माकी उपाधिसे 
हिरण्यगभे, स्थूल विराट्की उपाधिसे प्रजापति है । सत्यष्वह्पः 
ब्रह्मा ही प्रजापति रूपसे इन अश्रि वायु सूर्यादि अधिदैवेकिः 
सहित वाणी आदि अध्यात्म देवतार्मोका उत्पत्ति कर्ताः है [ यर्थ 
ह्म च क्षत्रंच उभे भवत ओदने ॥ जिस रका 
(ब्रह्म) व्यापक कारण भन्याङृत ओर (क्षत्रं) सूक्ष्मः 
सूत्रात्मा ये दोनों देह अन्न होते है । बरह्म नाम मायाका ३ ॥ 
कटोपनिषद्‌० ९ । २५ ] ब्रह्म वै पण ॥ माया ही अब्याङ्तः 
2 ॥ `तेत्तरीय सं ३। ५। ७। २1] असद्वा श्दमय्मा 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त॥ ३९ 


आसीत्‌ ॥ ततो वैसद जायत ॥ प्रसिद्ध यह जगत्‌ पदे 
भराणदाक्ति रूप ही था । उस अन्यक्तसे व्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥ तेत्त- 
रीयारण्यक ८।२1७।] ब्रह्म ॥ व्रह्म नाम माया टेहका है॥ 
च्ग्‌° ९। ६७। २३। ] छवः ॥ वल शक्ति है। ऋग० ॥ 
१० । २३। ५।] व्रह्म ॥ ब्रह्म नाम सूत्रात्मा देका दहै उस ,, 
देम ब्रह्मा स्थित है ॥ शवः] वलात्मक सूरात्मा देह है ॥ 
अथवेण ११ । १०।२३। ३४1] शत योनिः असंख्य 
भ्राणराक्तिरूप बल दै ॥ अथर्वेण १९1 ४६। ६1] बल्वै 
मरूतः ॥ मरत रूप प्राणराक्ति अनन्त बल रूपये प्रसिद्ध है ॥ 
कपिष्ठल क्छ सं० ४६।१।] अन्नं वै मरुतः॥ अभ्याहत 
ही मरत ह ॥ तैत्तरीय सं० २।१।५। २1] पशवो वै 
मरूतः ॥ अन्यक्त ही सब देदधारी प्य मात्र ह ॥ मेत्रायणी सं° 
१।१०। २५। ] पश्वो वे सदलं ॥ व्यष्टि समष्टि देहधारी 
भाणीमान्र हीं अन्याङृत रूप हैँ ॥ स्रायणी सं° १।४।९।] 
धीय व प्राणः॥ बल ही भणदयक्ति है॥ काठक सं० ९। 
११। ] बह्म ॥ ब्रह्म नाम अन्नका है ॥ छऋग० १। १०। ४1 ] 
आपो देवी अभ ॥ व्यापक प्राण शक्ति ही सूत्रात्माके पदिक 
भगट हुहैथी ॥ तत्तरीय सं ३।२। ५। १] अव्याकृत 
अन्नका स्वामी महेदवर हें ॥ १६ ॥ 

देवाना, युगे भथमेऽतः सद जायत ॥ तदाशा 
अन्व जायन्त तदुत्तान पद स्परे ॥ १७॥ 

अन्वयाथेः-( देवान ) अमि इन्द्र आदि देवतार्ओंकी 
( युगे ) उत्पत्तिके ( प्रथमे ) पदे -( असतः ) मायारूप प्राण 
दाक्तिसे ( सत्‌ ) चेतन पुरुष व्रह्म ( अजायत ) प्रगर हआ 
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ह ` 


४८ ॥ ऋण्वेदोय रद्र ॥ 


( तत्‌ ) उक्त ब्रह्माने अपने सूक्ष्म देसे ( आशाः ) मदा विराडा- 
त्मक पंच भूत ( अजायःत ) प्रगट हुए ( अलु ) महा विराट्की 
उत्पत्तिके पीठे ( तत्‌ ) उस मदा विराट्‌ अभिमानी प्रजापतिने 
अपने स्थूल देहवतिं पंच भूतोमं ८ उत्तानपदः ) ठचे पगवाछे 
नक्षत्र मण्डल (परि) प्रगट इए ॥ ऋग्‌° १०५७२ । ३ 
व्याख्याः-देवताओंकी उत्पत्तिके परिले प्राणशक्तिसे सत्‌ 
स्वरूप व्रह्मा उत्पन्न हुआ, उस व्रह्माने अपने सूृक्ष्मदेदसे महया 
विराडात्मक पंचभूत मगट कयि, ये अन्तरिक् आदि पंचभूत महा 
विराट्के अवयवह । मदर्लोक शाखामें नीचेफो फल के समान 
नक्षत्र मण्डलरूप फक लटकते हैँ । पकाशयुक्त॒नकष्रोका आधार 
रूप पग छचा मलोक द 1 अपनी उत्प ्तके पदिरे सव नक्षत्र 
महर्लोक रूपही ये फिर उससे प्रगट हुए । ओर अन्तम फिर उसी 
ख्य हो जते है [ श्यामा एकरूपा भयंति ॥ सब देव श 
रूप नक्षत्र प्रल्यमे एकतम शक्ति स्वरूप हो जाते दै ॥ तैत्तरीय 
त्रा १।३।४।४।] देव गृहा ते नक्षघ्ाणि ॥ नक्षत्र 
मण्डल चेतन देवताभोकि देह रूप घर हैः ॥ तैत्तरीय च्ा० १। 
५।२।६।] तपलोक मृत शक्तिरूप अभिश्री प्रधानता। 
जनलोक अश्निसोमकी प्रधानता । भोर महर्लोक सोम दाक्तिकी 
पभानता है । इस सोम रूप प्रजापतिते ही सथ नक्षत्र प्रग होते हे 
उन नक्षत्रों जडके सहित स्थूलता दहै सो ही सोमक्षी है। जो 
न्दे 
शक्रश हं सो ही अभिका है । भ्येक्‌ नक्षत्र अभिमानी देवता ३ 
सोद ब्रह्मा ३ । इस ल्ियि ही सव देवता ब्रह्मा्री विभूति है ॥ १५ ॥ 


भून उत्तान पदो युष आश अजायन्त ॥ अदिते 
दकष! अनायत दा द्दितिः परि ॥ १८ ॥ 
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॥ गौरी व्याश्या सहित प्रथम खक्त॥ ४९१ 


`  अन्वयाथेः-( भूः ) भूमीसे ८ उत्तानपदः ) ऊँचे पगे 
श्रक्ष ( जज्ञे ) प्रगट हुए ( भुवः ) अन्तरिक्षे ( आशाः ) पूर्वादिकं 
दिशाय ( अजायन्त ) प्राडुहुईं ( अदितेः ) प्राणशक्तिसे ८ दक्षः) 
समर्थं ब्रह्मा ( अजायत ) उत्पन्न हुआ (ऊ) ओर ( दक्षात्‌ ) 
बरह्मासे ( अदितिः ) महा विराट्‌ रूप सरस्वती ( परि) प्रगट 
इ ॥ न्हग्‌० १० । ७२। ४॥ 

उ्याख्याः- जसे भूभीमे ऊँचे पगवाे वर्ष उत्पन्न हुए । 
अन्तरिक्षसे दिशा पूर्वादिक प्रगट हुई तेसेदी अव्यक्ताकारापे व्रह्मा 
उत्पन्न हुआ । ओर ब्रह्मासे महा विराट्‌ रूप सरस्वती उत्पन्न ह 
[ प्रथप्रजा ब्रह्मणः ॥ सबकी उत्पत्ति करनेवाले ब्रह्माका जन्म 
पिङे इआ ॥ छऋग्‌० ३। २९।१५। यः पूवं तपसो जात 
-मद्धयः पूवेमरजायत । गुहां मविद्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिः 
व्यैपर्यत ॥ पतद्वैतत्‌ ॥ या पाणेन संभवति! अदिति 
दँवतामयी ॥ गुहां भविश्य तिष्ठन्तीं या भ्ूतेभिव्येजा- 
यत ॥ एतद्ध तत्‌ ॥ अव्याकृत गुहाम भ्रविं्ट होकर, अन्याकृतसे 
प्रथम उत्पन्न हभ, महेरवरके बहुतात्मक संकल्पसे प्रथम देदधारी 
जो ब्रह्मा प्रगट हुआ महा विराडात्मक पंच भूतोकि सहित उस 
जगत्‌ करतर्पसे स्थित ब्रह्माको नाना स्वरूपसे जो मनुष्य देखता 
है, यह व्यष्टि उपाधिक देखनेवाला चेतन दही सो समष्टि उपाधिक्‌ 
चेतनकूप ब्रक्षा दै । ज सवे देवात्मक प्रजापतिरूप अदिति, सूत्रात्मा 
देहधारी ब्र्मासे, स्थूल महाविराय्‌ देदधारी भ्रगट हुदै अदिति ने 
अपने पंच भूतात्मक देहसे अनन्त त्रिलोकमय पिराटोको रचा, उस 
रचे हुए, भत्येक त्रिलोक फलक गुहाम भ्रवेदरा करके, जो अचि 
-वायु आदित्यादिके रपस भ्रगट इई, उस महा विराद्‌ अभिमानी 
जापति रुपसे स्थित ॒हुरै भदितिको जो मनुश्य त्रह्माके स्वरपसे 
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४२ > ॥ ऋदग्वेद्धीय रुद्र ॥ 


देता है, यह अनुभव करेवा चेतन ही सो ब्रह्मा रूप है ॥: 
छृठोपनिषद ४। ६ । ७ 1 ] सवै वा अतीति तददितेरदि 
तित्वं ॥ दिरण्यगभं अदितिरूप ब्रह्मा भरत्येक कल्पक्रे अन्तम त्रिलो-~- 
कसय फरोंकों खाता हे । ओर महा भ्रज्यमे सूत्रात्मा देहको, 
अन्याङृत रूप अदिति खाती हे, सबको भक्षण करनेसेदी उसः 
अव्यक्त र हिरण्यगभेका अदितिपरना दै । अश्रि, सोम, सथ, 
वायु, भूमी, अन्तरिक्ष, यौ, विराय्‌ सूत्रात्मा, अव्यक्त, इत्यादि 
नाम भदिति वाचक हं ॥ बृ" उ० १।२।५।] अदितिः॥ 
अदिति नाम भन्निकाहै। ऋग्‌० ४।२।२०। ] अदितिः॥ 
भूमी हे ॥ ऋऋग्‌° ५। ६२ ८ ] अदितिः॥ उषा ३ ॥ 
कग्‌० । ५१३ । १९। | अदितिः ॥ देवः सविता ॥ सूरय 
हे ।॥ ऋग्‌० १। १०७। ७! ] अदितिः ॥ बुद्धि ‡ ॥ माष्य- 
न्दिनी सं ११1 ५६ । ] अदिति सरस्वती ॥ अदिति हीं सर- 
स्वती हे । मा० सं° ३८ । २] अदित्यै विष्णु पल्य ॥ 
यज्ञस (पल्न्ये) रक्षित अदितिरल्प भूमिके ल्यि ॥ मा० सं० २९ | 
६० ] विग्णुः ॥ विष्णु नाम यज्ञका है॥ मा सं० २९॥ 
५६।] अदितिः पुरुषो दिशः पतिः॥ अदिति पुरष हीः 
दिशाभोका स्वामी है । तैत्तरीय त्रा ३।११।६। ३1} 
अदिति दक्षं ॥ प्राणशक्ति सुप अव्यक्त, जौर सूत्रात्मा है ।। 
° १। ८९। ३।] दक्षस्यवादिते जन्मनि ॥ हे भूमी 
सुक उदय रूप जन्मने यह" दक्ष नाम सूयका हे॥ त्य्‌ १०1 
९४॥। ५ । । दक्ष ॥ सर्वज्ञ चतुर ब्रह्मा ॥ ऋग्‌ १1 १५। ६1 ] 
दक्षः ॥ सवं सामथे संपन्न ब्रह्मा. दै ॥ ऋग्‌ १। ५९ ॥ 
४।। दक्ष ॥ इद्ध पितामह स्वं व्यापी ब्रह्मा हे ॥ ० । २५ । 
१। । अदिति शब्द्‌ ब्रह्मा ओर प्राणशक्तिकरा विरोषणः हे ॥ १८ 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त1॥ ` ४३... 


अदिंतिदयैननिष्ट दक्षया दुहिता तव॑ ॥ तां देवा 
अन्व॑जायन्न अद्रा अमतं बन्धवः ॥ १९ ॥ 


अन्वयाथेः- ८ दक्ष ) हे सर्वज्ञ ब्रह्मदेव ( तव ) आपकी 
( दुहिता ) पुत्री (या) जो (अदितिः) विराय्‌ ( अजनिष्ट) 
प्रगट इई ( तां ) उस वाणी रूप विराट्को ( हि) आश्रयकरके 
( देवाः ) देवता ( अजायन्त ) उत्पन्न हुए ( अचु ) उत्प्तिके . 
पर्चात्‌ ( अष्धत वन्धवः ) अधिदेव स्वरूप चिर स्थायी देवता ` 
( मद्राः ) अध्यात्म प्रजाह्प हे ॥ ऋग्‌° १०। ७२ । ५। |] 

व्याख्याः- हे सर्वज्ञ विधाता जो आपकी महा विराट्‌ पुत्रीः 
भगट हुदै-उस माताको आधारकरके सव देवता प्रगट इए । 
उत्पत्तिके पीछे, अधिदेव स्वरूप चिरष्थायी स्वभाव वाड देवता 
अध्यात्म खूप प्रजा है [ आपो देवानां भियं धाम ॥ अदिति 
रूप विराट्‌ स्वं देवताओंका उत्पत्तिः स्थान प्रिय घर है॥ तेत्त 
रीय व्रा० ३।२।४।२'] भाणावा अपः ॥ प्राणदाक्ति 
रूप विराट्‌ ही आप हं॥ तत्तरीय ब्रा ३। २।५।१।] 
मरुतो चे देवानामपराजितमायतनं ॥ अब्याङृत दही 
देवताभंका पराजय रहित निवास स्थान हे ॥ तैत्तरीय त्रा° १। 
४।६।२।] यौ वै सर्वषः देवाना मायतनं ॥ विरार्‌. 
रूप अदिति ही सब देवताभंका निवास स्थान हे ॥ इातपथ ज्ा° 
१४ २] ३। ८।] अग्याहृत अदित्तिकी ही सूक्ष्म स्थूल दोनो 
भवस्थाका नाम अदिति है॥१९॥ 


यैवा अद्‌ः संशिलेस॒संरब्धा अतिष्ठत ।॥ अत्रा 
. वोच्रत्यता मिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ २० ॥ 
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-88 ॥ अदग्वेददाय रुद्र ॥ 


7 न 


अन्वयाथः- ( यत्‌ ) जिस अ्रकार ( देवाः ) हे देवताओं 
८ अदः ) उस ( सलिल ) महा विराटे ( खुस॑रब्धाः ) उत्तम अव- 
स्थाको धारण करनेवके तुम सव ( अतिष्ठत ) स्थित हुए । ओर 
(अन्न ) इस सोरात्मक युलोकमे ८ व्रत्यतां इव ) भ्रस्म करजेके 
समान ( वः) तुम्हारा सम्बन्धी ( तीव्रः ) तीक्ष्ण तेज युक्त ( रेणुः ) 
एक अश रूप सूय हे, उस सू्ैको ( अपायत ) त्याग दिया । 
चटा १०।७२।६॥ 





व्याख्याः जिस भकार हे देवताओ, उस महा विरये 
अन्तर गत असख्य लोकवती, उत्तम अपस्थाको धारण करना 
सुम सब स्थित हो। उसी प्रकार इस सौरात्मकर दौम, नाच कर- 
नेके समान, तुम्हारा सम्बन्धी तेज, शपने २ मण्डले सददराय 9थक्‌ 
रूपसे, उस सूर्यैको त्याग दीया ॥ २० ॥ 

=] 

यदवायतयेो यथा शर्बनान्यपिवत ॥ अत्रा 
समुद्र आगरूहूलभा सूभमजमर्तन ॥ २१ ॥ 

अन्वयाथेः-( देवाः ) हे देवताओं { यथा 
( यतयः ) मेव ( भुवनानि ) भूमीके सब भागोको ए 
जले पूणे करते है । उसी अकार ( यत्‌.) जो सूर्यं मण्डक चरा- 
चर विद्वको, अपनी करणो प्रकाशा करता ह ( अत्र ) इस 
( समुद ) युरोकमं ( आगृहं ) रात्रीके समय चिप इए (सू ) 
-सूयेको दिनके ( अज्र्तन ) आगमन रुपसे सम्पादन करते हो ॥ 
ऋग्‌ १० । ७२।७॥ 

व्याख्याः हे देवताओं जिस प्रकार मेघ 
आगोको जल्वपसि पूरण करते हँ, उसी भरक्रार ह 
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॥ गोर व्याख्या सित पथम खक्त ॥ ४५९. 


= ~ ~ 
विद्वको अपनी किरणोषे प्रकादित करता है । इष द्ौरूप समुद्रम 
राश्चके समय अर्य इए सूयैको, दिनके आगमन रूपसे सम्पादन - 
करते हो 1 २१॥ 


अष्टौ प्रासो अदिते य जाता स्तन्व ! स्परिं ॥ 
छ 
देवो उप पेत्सप्तभिः पर॑मार्ताण्ड मास्यत्‌ ॥ २२॥ 

अन्वयाथंः-( अदितेः ) विराटे ( तन्व ) देहसे (परि) 
सवत्र व्यापक ( अष्टो ) आठ ( पुत्राः) पुत्र ( ये ) जे ( जाताः ) 
उत्पन्न इए ( सप्तभिः ) सात पुत्रोकै सहित अदिति ८ देवान्‌ ) 
असंख्य प्रकाश सुख वाङ लोकोको ( उपग्रेत्‌ ) श्राप्त इई ८ मार्ता- 
ण्डं ) आमे विवस्वानको ( परा ) खखमय रूोकोंसे दूर ( अस्यत्‌ ) 
फक दीया ॥ ग्‌° १०। ७२। ८ 1 ] 

व्याङ्याः-महा विराट्‌के देहसे सवत्र व्यापक, आः पुत्र 
जे प्रगट हृए-उनमेसे सात पुत्रोके सदहित अदिति अनन्त सौरमय 
खख, भ्रकारावाठे, लोकोकिं आकारको प्राप्त हई, ओर आमे विव-. 
स्वान्‌ पुत्रको, सखवाले कोकसे दूर फक दिया। अर्थात्‌ जिस 
सूथके उदय अस्तसे भाणियोकी उत्पत्ति ओर मरण होवे सोदी 
मार्ताण्ड नामका अपने रोकका सूय है, आठ सेद विरायके है। 
सात भेद रूप राखाओमिं असंख्य त्रिलोकमय फल खगे है । इन 
लोकम वसनेवलि प्राण देवरूपसे खखी दँ । ओर आमं सूथके 
भेद्वाञे जे लोक हैः वे सव सुख दुःख युक्त आणि्योषे भरे 
हए है ॥ २२॥ 


सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप पैसूव्यं य॒गम्‌।॥ भजय 
मृत्यव त्वत्पुनमतण्डमा भ॑रत्‌ ॥ २३ ॥ 
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:४६ ॥ ऋग्वेदीय रद्र ॥ 


अन्वयाथेः- ( युगं ) अध्यात्म ष्टिकी उत्पत्तिके ( पृच्यै ) ध 
पदे ( सप्तभिः ) सात ( पुत्रैः) पु्नोके रवूपको धारण करके 
-( अदितिः ) विरार्‌ अभिमानी प्रजापति (उपप्रत ) सात भेदको 
्ाप्त हुभा-इन सात भेदोसे असंख्य अधिदेव सषि हुदै ( तवत्‌ ) 
ओर्‌ ( प्रजाये ) प्रजाके ( सत्यवे ) नाके स्थि ८ पुनः ) फिर 
( मा्ताण्डं ) विवस्वानको ( अभरत्‌) धारण किया ॥ ग्‌ १० । 
*७२। ९ |] 

व्यारव्या- सात पुत्रके रवरूपको धारण करके अदितिकूप 
जापति, अध्यात्मकी उत्पत्तिके थम, सातमेदको प्राप्त हुआ । 
उस सात भेदोसे अपरिमित सुखमय रोक प्रगट हुए । ओर जन्म 
मरण वाटी प्रजाकी उत्यत्तिके जयि फिर प्रजापत्तिने अपने देहस 
" माताण्ड नामवले सूयेको प्रगट क्य [ इयं वा अदितिः 
यह प्रसिद्ध स्थूल ही अदिति है 1 तत्तरीय सं ५।१।७। 
३।] इयं वे प्रजापतिः ॥ यही अदिति भजापरति हे ॥ ते 
स ५।१।२।५।] इयं वे विराट्‌ | यही अजापति 
वराद हे ॥ त° सं° ६।३।१।४। ] अष्ट योनि रदिति 
-रष्ट पुत्रा्टमीं राचि ॥ आठ मेद्‌ रूप कारण, आठ पुत्र, आमी 
` रात्री रूप अदिति है॥ अथर्वेण ८1 ९। २१।] महा विरासभ 
` आठ कारण रवह्प स्थित है, वे ही आढ पुत्र है। उस अट 
स्वरूप वाटी महा विराट्‌ रात्रीको जानों [अदिति वै भजा 
-कामौदन मपचत्‌ ॥ तस्योच्छिष्टमादनात्‌ ॥ सा गर्भं 
मधत्त ॥ तत आदित्या अजायन्त ॥ प्रसिद्ध विराट्‌ देहधारी 
 अजापति ने ` भजा रचनेकी कामनासे, अपने सोमात्मकदेदरूप 
अन्तको एक्‌ रूपसे आठ रूपमे. विकाशामय परिपक्व किया । उस 
-सोमके पूणे विक।राको भजापतिकी अभ्नि देह खा गया, सो भ्न 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सक्त ॥ ४७ 


रूप अदितिने गभ धारण किया । अर्थात्‌ सोमप आधारको पाकर, 
अग्नि अधिय विशेष ॒स्वहपभय गर्भेको धारण करती हुईं वित्तृत 
डोने लगी । उक्त विकाश फले आदितपर उत्पतन इए । अभिक 
अंशस अन्तरिक्ष, वायु, तेज, समष्ठिपन, बुद्धः प्रगट हए, इस 
मनका नाम महासोम ओर वृद्धिका नाम बृहस्पति हे। इनक्रा 
-सम्बन्ध जन ओर मकस हे । ओर सोमके अंशे जल भूमी. ` 
श्रगट हुई । इन अभि सोमात्मक सात कारणोकि मध्यमे अमंख्य 
त्रिलोक अवस्थित दँ । ओर आस्म भिवस्वात्‌ सूदे सो दही 
अपने त्रिलोकक्चा स्वामी दै॥ काठक सं० ७1 १५1] कारण 
स्वरूप अभि सोमके, सूक्ष्म स्थूल समष्टि व्यष्टि कायै हं। वे सबही 
काये अभ्नि सोमक्रे नामे भसिद्ध दे [ विराड्‌ वा इदमथर 
आसीत्‌ ॥ तस्या जातायाः सवैमविभेद्ध्यिमेवेद 
भविष्यतीति ॥ सूत्रात्मा उपाधि ब्रह्मा पीठे, ब्रह्मके स॑क- 
त्पफ़ी, क्रिया रूप अर्भिन्यक्ति विर्‌ ल्री ही, इख अधि- 
`. भौतिक, अधिदैव, अष्यारम खचि पूर्व थी। उक्त विराट 
-अदितिके प्रगट होनेके पीछेषे, समप्त जगत्‌ विराट माते ( अवि- 
भत्‌ ) उत्पन्न हुआ, यह सरस्रती देवता ही. वमान संसार ह । 
ओर यह अदिति भविभ्यतं सव विद्व रूप होवेगी। सावित्री, 
सरस्वती, शतरूपा, अदिति, विराट्‌, विष्णु, धेनु, गायत्री, उषा, 
-दयौ, वाणी, इत्यादि शब्द्‌ विराट्के वाचक द ॥ अध्रेण ८ । १० । 
१1] मरजापति विराजमपश्यत्‌ ॥ तया भूतं च भव्य 
"चासृजत ॥ ब्रह्मने अपने सूक्ष्म देष षरगट हए स्थूल . विट्‌ 
-हूप कन्याको विविध जगत्‌ रचनेका साधन देखा । उप ˆ विराट्‌ 
"पत्नी के द्वारा, जो विद्व उसन्न हो गया, ओर वतमान कारमं 
अपच प्रगट हो रहा है, ओर भविष्यमे प्रादुर्भाव होगा, उस 
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४८ ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


संसारको रचडाल। ॥ तेत्तरीय सं° ३।३।५।२। 1 पज्ा- 
पति वै हिरण्यगर्भः | प्रजापति ही हिरण्यम है॥ ते 
से° ५।५।१।२।.| म्रजापति चै ब्रह्माः ॥ प्रज।पति ही 
ब्रह्मा हे ॥ मेत्रयणी सं १ ।११।५।] पजापति बा 
इदमासीत्‌ ॥ तस्य वारद्धितीयासीत्‌ ॥ तां मिथुने 
समभवत्लागभेमघत्त ॥ सास्मादपाक्रासत्तेमाः भजा 
अजत ॥ सा प्रजापतिप्रेव पुनः प्रावि्यतर ॥ 
यद सब जगत्‌ ब्रह्मा सूप ही था, उस व्रह्माकी वाणीकूप अदिति 
दूसरी अवस्था हुई, बरह्मा सेकल्पर अभिव्यक्ति क्रिया हुईं सोही' 
स्थूल विराट्‌ जड देह दे । जड क्रिया युक्त चेतन ही अदिति ३ । 
ओर चेतन युक्त जड संकल्प ही प्रजापति पुर है । मै ब्रह्मा एक. 
&° इत स्वरूप धारी प्रजापति हँ । भे ब्रह्मा एक ह, बहुत 
रम सङृत्पकरा आधार स्प पिता है । बहुत होऊ यही तादासम्थ 
चेतन संकत्पका आधेय रूप पुत्र ह । ओर संकल्प अभिन्यक्ति 
रूप क्रिया ही पुत्री है । अर्थात्‌ संकल्प्री पुत्री क्रिया ह। उस 
अदिति पुत्री रूप जोडीको पकर प्रजापत्ति उत्तम चली पुर 
रूपसे जोडीवाला हआ । .पिताके वहुतात्मक वीर्थैको उस सरस्वती. 
ुत्रीने गमे रूपसे धारण किया । उश विराट्‌ पुरी रूप पत्नीने 
हं सब अभ्रजा रची । उस सावित्रीने कहा हे प्रजापते हमघ्े यह 
भजा प्रगट हैः सोजड है । प्रजापतिको कह कर सो देवीने प्रजा- | 
पतिक सदित जड शारीरो फिर ली पुरूष रूपे वदा किया । 
क्रिया उपाधिक चेतन ली, आओौर संकल्प उपाधिक पुरूष है ॥ कपि- 
ण्ट कठ सं° ४२। १।] अथयः स पाण आसत्‌ ॥ स 
थजापति रभवत्‌ सपष पुरी ॥ जो महेस्वर था सो ही 


्‌ दिरण्यगमे हा । सो ही ब्रह्मा प्रजापति हुआ । ओर सो ब्रह्माः 


श 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक्त॥ ४९ 


यह प्रजापति रूप पुत्री हे। संकल्प ओर क्रिया रूप ही प्रजापति 
है ॥ सामवेदीय जमिनीय त्रा० २।१।१।१।] पको हि 
भरजापतिखयः ॥ एक दही ब्रह्मा तीन रूपसे अदिति, भ्रजापति, 

ब्रह्मा हे ॥ काठक सं० ३३। ८1] जैसे वेतस नामे लता, 

स्वय ही वीजः, अंकुर ओर र्ता रूप है । तैसे ही मायि महे- 

इवर ही ब्रह्म, प्रजापति, अदिति रूप दे [अदित्याः सप्त ॥ 

सात आदितपर हं । इद्धि मन, आकाशः, वायु, अभ्रि जल, भूमी 
इन सात कारणों में ही अपरिमित खोक स्थित हं। काठक सं° 

११। ६1 ] अदिते गभं भुवनस्य गोपां ॥ विरारव्या ग्म 
ब्रह्माण्डका रक्षक हे ॥ काठक सं° १५। १३ । ] अदिति के गर्म 

रूप दो पुत्र-मिच्र वर्ण । मित्र बुद्धि ओर वरुण मन दहै फिर 

दो पुत्र, धाता अयमा । आकाश धाता ओर वायु ही अर्यमा 

दे। भग, दक्ष, अंश, फिर तीन पुत्र, भग अनि रूप, दक्ष जल 

रूप, अंश भूमी रूप ह । ओर आमी विवस्वान्‌ है ॥ २३॥ 


सू दिशो नान दयोः सत्न हतार लिः ॥ 


देवा अदित्या येस॒पततेर्भिः सामाभिःक्ननः ॥ २४॥ 
अन्वयाथः-( सप्त दिशः ) सात कारण स्प दाखाओं मे 
( नाना सूर्याः ) .असंख्म ॒त्रिलोकवतीं सूय ह ( सप्त॒ होतारः ) 
सात किरण रूप जलख्के पान करने वाछे ( ऋत्विजाः ) ऋत्विक दै 
(ये ) जे (सक्त आदित्याः ) सात आदित्य (देवाः ) देवता ई 
( तेभिः ) उन सात देवकि सहित (सोम ) हे सोम (नः) हमारी 
( अभिरक्ष ) सर्वत्रसे रक्षा कर ॥ ऋग ९। ११३। ३।] 
व्याख्याः- सात कारण रूप रालाभमिं असंख्य त्रिलोक 
वर्ती सूथरूप फर लगे हँ, अत्येक सूर्यम सात रण जल्के पान 
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९० ` ॥ ऋग्वेदीय रुद्रं ॥ 

करनेवोखे ऋत्विक हैँ । ये सात आदित्य देवता हं, उन सात 
देवताओकिं सहित हे आमे आदित्य तुम हमारी सर्वत्रसे रक्षा करो 
आदित्यो वै सोमः ॥ सूयं ही सोहै ॥ काठक सं. २६।२] 
अं वदेवेद्मय्र आसीत्‌ ॥ तततदासोत्तत्लमभवत्तश्ाण्डं 
निंरवतेतं ॥ तत्स्म्बत्सरस्य मात्रामच्चयत तन्नि 
भ्यते ते आण्ड कपाले रजतञ्च सुवणं दवाभभतास्‌ ॥ 
` तथद्रजतं सेय ॒पथिवो यल्छुबभं सा यौ यल्लरायु ते 
पवता यदुभ्ब ॐ समेघो नीष्टारो य। धमनस्ता नयो 
यद्व(ऽस्तेययुदक  ससुद्रः ॥ अथ यत्तदजायत सोऽसावा- 





दित्यः इसं जगती उत्पत्िके पिये ( असत्‌ ) प्राणशक्ति ही थी ` 


सो ही अन्यक्त व्यक्त स्वरूप ब्रह्मा है । उस ब्रह्मान सूक्ष्म देहस 
विराट्‌ स्थूल अण्डाकृति देह हुई, सो अभि सोमात्मक देह पूणं परिपक् 
होकर एक वे पथ्यन्तं, हरन चलन रदित खुधुक्षिके समान सोती 
रही, फिर अण्ड पटा तो उसके रजतं ओर सुवेभ कपाल दो इए । 
दो कषालोमेते जो रजत कपाल था सोदही (क 
ओर जो सुवण कपाल था सो ही यह द्यौ हई। जो जरायु सो 
दी पर्वत हें । जो सूक्ष्म आवरण, सो ही मेष शुक्त नीहार भूम्मस 
दे। जो नाडी वेदी नदीये है, जो भूजस्थानका जल, सोही समुद 
्, इषं ल्मि ही जभ्नि सुखम लवण त्याज्य है ॥ छन्दोग्यो° ३ । 


१९। १-२-३ ] इयं वे रजतासौ हिरण्ये ॥ यह गधो. 


भागवती रजत कपाल श्रथिवी दहै। ओरं ठै भागवतीं यह 
खवणमय कंपाल दयौ हे ॥ काठक सै ११।४।] विराट्‌ रूप 
अदितिका मस्तके यौ ओर भूमी पग ३ । विराट्‌ के सब अंगोंका 
नाम अदितिं हे । एक त्रिलोकमयीं दरं विराट रूप ण्डकी महिमासे, 


असंख्य अण्डवतीं महा विराट महिमा जानने मे आती है ॥ २४॥ ` 


५ ">" ‰र -0- 48708111\/86। 481) (01661101. 1011266 0 €6810011 


0 


5 1. ५ । 4 
+ ^ ज ^ +# ~ "+ 1 क है - कं न्यक किः + 


त क्ष 


॥ गोरी व्याख्या सहित पथम खक्त ॥ ५९१ 
गरीभिमाय सज्लोनितक्षव्येक्पदी स्विष्ट 
` चतुष्यदी ।॥ अष्टादी नवपदी बभवषी सदश्षरा 


-परमं व्यन्‌ | २५ ॥ 


अन्वयाथेः-( गौरीः ) उमा नित्य ज्ञान दाक्तिने अपने- 
{ परमे भ्योमन्‌ ) अनन्ताकाश स्वरूपम ( सलिलानि ) वीज शक्ति 
रूप ्राण राक्तिको ( मिमाय ) जगदाक्रारके रूपम . .मरित किया 
वह प्रेरित हुई अपनेको सूत्रात्माके आकारे ( तक्षती ) सम्पादन: 
करती हुई ( एक पदी ) समष्टि सूम देहं रूपवाली हुई (सा ) 
सो मदिति ( द्विपदी ) त्यु अरृतात्मक सोम॒ अभि स्वरूप हुई 
( चतुष्पदी ) सत्यं, तपः जनः महः इन चार लोकसे चार पादवाडी. 
इहं ( अष्ट पदी ) आठ आदित्य रूपसे आठपदी हु ( नवपदी ) 
तीन लोक भूमी, अन्तरिक्ष, स्वगे, तीन देव, अभि, वायु, सूर्यं । ` 
तीनं सग, ` स्थिति, अ्ल्य यें नवद वाटी ( वमूद॒षी) हई 
( सहखाक्षरा ) असंख्य भौतिक, गुल्म, तृण, कता, वृक्ष, पर्व॑त, 
नदी आदिक ओर प्राणियोके आकारम अध्यात्मक ूपसे भरगट 
इडे ॥ च्छ्रा १।१२४। ४१॥] 

व्याख्याः--उमा नित्य ज्ञान राक्तिने अपने अनन्ताकाद 
स्वरूप भँ जो एक तादात्म्यापन्न बीज रांक्तिथी, उस निविंशेषको 
सविशेष जगदाकारके स्पे प्रेरित किया, वह क्षोभित हुई अपनेकीः 
सननात्मके आकारम विकाशं करती हरै, एक समं्टि सूर्म देहं 
रूवांरी हदे । सो सूक्ष्म देद्य अदिति अभि सोमात्मक अस्त 
त्यु रूपसे दो नामवाी हु । ब्रह्मलोकं । प्रजापति रोक, वृह- 
स्यति लोक, इन्र रोक, इन रोक हषे चोर रूपवाली ड ।- 
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६२ ` ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


आठ आदित्य रूपसे आठ स्वरूपवाली हुईं । भूलोक, थुवर्खोक, स्वर्ग 
श्नि, वायु, सूयं सगे, स्थिति, भ्रज्य, ये नौ स्वरूपवाटी हई । 
असंख्य ` मौतिक गुत्म, तृण, रता, वही, चक्ष, पर्व॑त, नदी आदिक 
छर आणि्योके शरीरोकों रचकर, भाण, इद्रिय, मन बुद्धिके 
आकारको धारण करके शरीरोमें प्रगट मई [ अष्टपदी नवपदी ॥ 
आठ नौ स्पवाली गोरी दै ॥ ऋग्‌ ८। ६६। ७ ।] पक 
पदीं ्िपवीं च्िपदीं चतुष्यदीं अष्टपददि॥ माध्यान्दिनी 
सं° ८1३० ] सोमो गौरीः॥ सो उमा ही मौरी हे ॥ 
कहर्‌° ९1 ११।३।] यह सब जगत्‌ उमा की महिमा हे। 
डम।की राक्ति माया, ओर मायाका घविष्ठान महेश्वर ही ख ह । 
माया सूक देह, आर ब्रह्मा देहीरूप ख दै । माया विराद्‌ ओर 
ब्रह्मा भ्रजापति हे ॥ २५ ॥ 


अदिति चयौरदिति रन्तरिप्ष मदिति माता स पिता 
स पत्रः ॥ विसे ठेवा अदितिः पञ्चजना अदितिं 
नातमदिति जनित्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वयायः-- ( अदितिः) श्राणशक्तिरूप अव्यक्त ही 
` (द्यौः) सवग है (अदितिः) अशत शक्ति ही ( अन्तरिक्ष) 
ाकारा है ( अदितिः ) अजापत्ति ही ( माता) -अरगट करनेवाटी 
दै। (सः) सो ही ्रजापति रूप अदिति ( पिता ) पालन करने 
वाला ब्रह्मा द ( सः) सोही ब्रह्मा ( पत्रः) अ्जापति. रप पुत्र 
दे (अदितिः ) अभि. सोमात्मक अदिति ही ( विवे देवाः ) सम- 
सत्‌ -प्राणिग्रोके सहित. अधिदैव ` स्वरूप देवठा- है . ( पच जनाः } 
पचः पुरुष. रूप ही..( अदितिः ) शब्याहृत.- है ( जातं ) जगत्‌ 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रयम खक्त ॥ | ५३ 


उत्पन्न हभ, जो वतेमान है, ओर जो ( जनित्वं ) उत्पन्न होगा, 
सो सव दी (अदितिः) कारण स्वह्प' है॥ क््ग्‌० १। 
<९। १०। | 

ल्याख्याः-माया क्प प्राणरक्ति ही भकारमय स्वग है, 
अद्तशक्ति दी आका ह । अदितिरूप प्रजापति ही माता, ओर 
सो दी पालन करनेवाला पिता दे सो दी व्रह्मा प्रजापति रूप पुत्र 
है । समस्त प्राणि थोके सहित सब देवता स्वरूप ही अग्याङत डे, 
अभ्नि सोमात्मक अन्यत्त ही पीच पुरुप है । जगत्‌ उत्पन्न हभ 
जो बतंमान दै। ओर जो, उत्पन्न होगा सो सब ही -अदिति 
कारण स्वरूप है । जड पणराक्तिके सहित चेतन ही मायिक महै- 
इवर दै । प्राणराक्तिकी गत्युराक्ति दिति ` हे, ओर अगतशक्ति` ही 
अदिति है। ये दोनों शक्ति व्रञ्चाकी देह दै । अन्धकार मयी 
दितिसे दैत्य भरगट हुए, ओर प्रकाशमयी अदिति से देव प्रगट 
इए । दिति अदितिकी एक बाह्म अवस्था ` है । ब्राह्म ` अवस्याके 
दारा अभ्यन्तर अदिति भकार रुप देवकि आकारमे विकाश करती 
दै। ओर उस अदतिके साथ ही दिति भी, आवरणात्मक दत्योकि 
आकारको धारण करनेमे समथं होती है [ अ।दतिः॥ चयौ दै॥ 
ग्‌ १० । ६३। १-४। ] अदितिः ॥ अदिति महेस्वरकी 
महिमा ह ॥ अथेण ७। ७।२।] अदितिरस्यु ` भयतः ` 
शीष्णीं ॥ अभि सोमात्मक, अमृत ओर अत्युराक्ति दो रिररूप 
जगता कारण मायादक्ति है, ये दो शक्ति कार्यं ओर क्रियके 
नामवे प्रसिद्ध ह ॥ मष्यन्दिनी सं° ४। १९।] अदिस रुप- 
स्ये ॥ माय।की अव्यक्त गुहाम न्रह्मा स्थित है ॥ अथर्वेण २। 
२८! ४। ] अदितिः ॥ सव देवतांभोकी माता दे।] मा 
सं° ११। ६१।] अदिति दिति ॥ अदिति अद्त रूप अक्षर - 
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५४ . ` ॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


शक्ति, ओर दिति दस्यु स्प क्षर शक्ति हे ॥ ग्‌० ५। ६२ । 
८1 ] दितेः पुत्राणामदिते रकारिषश्वदेवानां इताः 
मनमेणाम्‌ ॥ तेषां हि धाम गभिषक ससुद्धियं ॥ दितिके. 
` पुत्रो ओर अदितिके पुत्रोंदय . स्थान निचय मेने जाना ३ । उन 
देत्योके मध्यमे बडे प्रकादावाढे नाशा रदित देवताओंका स्थानः 
( गमिषक्‌ ) अगाध अवस्थावाला स्वगे द्यौ है । ओर दैत्योका स्थानः 
 ( समुद्वियं ) अन्तरिक्ष हे॥ अथर्वेण ७।८। १1] अन्धकार 
खूप अन्तरिक्ष ही दिति दै, भौर भरकारशमय द्यौ ही अदिति है! 
दितिकी भजा दितिमे ही रती ह । ओर अदितिकी प्रजा अदि- 
तिमे दी र्ती है। [ समुद्रं ॥ समुद्र नाम अन्तरिक्षका ३॥ 
ऋग्‌° ५। ८५।. ६ । ] ये देवा असुरेभ्यः पूवे पश्च जना 
आसन्‌ ॥ य पवसावादित्ये पुरुषो यदइचनल्द्रमसि यो 
विधुति योऽप्डु योऽ यमक्षन्तरेषः एवते ॥ देव दैत्यो 
पिले जे र्यीच पुरुष उत्पन्न हुए जो यह प्राणियोके नेत्रके 
मध्यमे पुरुष दै सोही सूर्यं मण्डल्मे हे । जो मण्डले यह्‌ भग 
पुरुष हे । सो ही ( चन्द्रं) महरोकवर्तीं सोम मण्डलम इन्द्र पुष 
दे । जो पुरुष बियुतात्मक जनलोके वृहस्पति है । सो ही वृहू 
स्पति तप लोकम प्रजापति है । जो प्रजापति तप रोकमे है, 
सो ही प्रजापति ( प्सु) अग्याङ्ृत रूप ब्रह्मलोकमे बह्मा ३ । 
नत्र, सूथ, सोममण्डल, वियत्‌ अव्यक्त ये र्पौीच पुर प्राणद्यक्ति 
रूपही ह । इन ्पीच पुरोमे, जो चेतन पुक्ष पच भकारे स्थित 
दे सो ही महेवर पञ्च वक्त्र. स्यसे विराजमान इह ॥ सामवेदीय ` 
अमिनीय त्रा० १।१३।२। ७1] यह चिरोशव्तीं अपनाः 
चन्द्रमा दै सो तो पितृलोक्मे जनिका मर दै [ तृतीयस्यां 
दे दिवि सोम आसीत्‌ ॥ तीसरे स्वग मेही -सोम ह॥ 
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॥ गौरी व्याश्या सहित पथम खक्त॥ ५५ 


कपिष्टल क्ट सं° ४६८1] जो सोम मण्डल दहेः सो तो 
असंख्य त्रिरोकमृय फरोी महादाखा हे । इस महर्लोकवतीं सोमपे, 
अपने ब्रीलोकके समान अनन्त तीन खोकंरप श्वुद्र॒विराट उत्पत्ति 
ओर ज्य पाते हं. [ तृतीयस्यामितो दिवि सोमः ॥ तीसरे 
स्वरम अपरिमितं बवाल सोम हे ॥ कपिष्टल कठ सं° ३७। 
१। अयने चन्दरभा ओौर सूये भिन्न तीसरा महरटोच्वतीं सोम 
३ [सोमो वे चन्द्रमा ॥ सोम दी चन्द्रम, इ \1 तत्तरीय त्र ` 
१।४।१०।७।] य यषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते 
पष आत्मा ॥ जो यह पुरष नेश्म दीखता है, सोदहदी य्ह 
आत्मा हे ॥ आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पु- 
ङुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो बह्म 
पथः ॥ चक्षु परुष सुभं जाता दे फिर सूरये महरछोकशती 
सोभको प्राप्त होता हुभा सोमव्रे विद्युत्‌ पुखषको, उस विद्युतस 
मनुष्य देद के धमे रदित दिष्प्र तेजोमय भ्रजापति पुष भ्रस्त 
होता है। सो प्रजाप्रति उस ज्ञानी जीवात्माकरो ब्रह्मलोकमं. ले 
जाता दै। २ह देवमागै भोर यही श्रह्मलोकक्छा मागं हें । छान्दो- 
्यो° ४। १५। १-५। ] स पतं देवावानं पन्थान माप- 
श्याभिोक मगच्छति स वायुलोकं स आदित्य्ोक्रं 
स वरुणलोकं स इन्द्रखोकं स प्रजापति खोक स बह्म 
व्रोकं ॥ सो उपासक स्थल देदषशो त्याग कुर इश्च देतयान 
सागेङो प्राप्त होता दै फिर भूमीके देवता अभिक श्राप हं ता 
अभि लक्षे सो अन्तरिक्षको श्राप्त होता ह घरायु देवतास वह सूथेको 
आप्त होता हे सूयैे वइ (ववण) प्राप नाशक सोमको प्राप्त होता 
[ चरणो चै सोमः ॥ वरुण ही सोम हें ॥ कपिष्ठल क्छ संर 
२७ । ७।] सोम लोकम इ देशता है, उश्च इन्द्र रूप सोमसे 
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५५६ ॥ अर्वेदोय रद्र ॥ 


उप ब्रहस्पति. सो प्रजापति छोकको प्राप्त होता हे । वह उपा- 
स भ्रजाप^्तषे द्रा ब्रह्मके लोकको प्राप्त करता द ॥ कोष तश्च 
ब्राह्मणारण्यक ६। ३।] ते येशतं देवा नामानन्द्यः स 
पक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ते ये चत मिन्द्रस्यानन्दाः।॥ स 
एशे बृहस्पतेरानन्दः: ॥ तेये चतं इृहस्पते रानन्व्यः ॥ 
स दकः प्रजापतेरानन्दः ॥ ते ये चतं प्रजापतेरासन्व्छः।। 
स एको ब्रह्मण आनन्दः ॥ ओ्रोत्रियस्यचा ङा महतस्य |] 
सैकडों देवदाओंका, जे सुख हं वे सव सुख एश इन्द्र सुख 
ै। जे सेकडों इन्द्रे सक्त है, वे सब्र सुख एक वृदस्पतिका 
सुख है । जे असंख्य खुश वृदस्पतिका हे, वे सव युल्न एक 
प्रजापतिका हे। जे सुल अवर्णित प्रजापतिके है, वे सव आनन्द्‌, 
एक ब्रह्माका सख हे । जो ब्रह्माक। सुख है। सोही सुख खव 
कामना रहित दहिरण्यणभ उपासकका है । ब्रह्मा समष्टि अग््टिरूप 
संसार मण्डल त्प्रापी ॥ शंकर भाष्य ते० उ० ब्रह्मानन्रवह्ो २। 
८ 1 | ब्रह्मा हिरण्यगभः कृत्स्न संसार मण्डट व्यप्पी 
समि व्यष्टि रूपः ख्रात्मा ॥ समस्त विर7 मण्डल ग्यापी 
खमष्टि उग्र्टि रूप सूत्रात्मा देहधारी दिरण्यगम नामवाला ब्रह्मा है ॥ 
सायण माध्य, तेतरीपरारण्यक ८।२।४।] ब्रह्मणो लोकं 
नाकं सप्तमं लोकानां | सब लोकोकि ऊपर दुःख रहित 
सातवा व्रह्माश्च लोक है॥ शांखायन त्रा० २०।१।] ये 
चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा यावा पृथिवी 
वियन्ति ॥ म॒हा विरारके चरण ओर मस्तके मध्यमे चार 
देवयान मि हं । एकं मनुष्य शोक, दूरा पितृलोक, तीरा 
खोम बृद्पति प्रजापति रोक है ओर चोथ। ब्रह्मलोक . दे । मनु- 
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॥ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सक्त ॥ ८4७ 


ष्य, पितृ. देव इन तीनों खोकोसे जीवका पुनरागरन होता है। 
ओर चतुर्थं ब्रह्मलोके पुनरागमन नदीं होता । सकःमीजन इन 
तीनों लोकोमे विचरते हैँ । ओर निष्कामी जन ब्रह्मलोके प्राप्त 
दोकर जन्म मरणसे छुट जाते हें ॥ तैत्तरीय स ५। ७।२। 
३।] परो रजाः ॥ महा विरा॒का उत्तम शिर रूप ब्रह्मलोक ` 
दे । ओर सव लोको श्रेष्ठ हे ॥ षड्विंश त्रा० १।३। ] तुरी 
याय दश्चेताय पदाय परो रजसे॥ सव रोको ऊपर 
चतुथे स्मयं प्रकाश स्वरुप ब्रह्मलोक है ॥ बृ उ० ५। १४1 
७1] नवे तज्ज निम्टोचनो दियाय कदाचन ॥ देवा 
"स्तेना हं सत्येन मा विराधिषि बह्मणेति ॥ उस्र ब्रह्म 
चोकम निःसंदेह कमी सूयेका न उदय ओर न अस्त होता। 
अर्थात्‌ सूयेका प्रकाश जहौ नदीं है ।॥। स्वम प्रकाशी ब्रह्मरोक है ।। 
हे देवतां मं उस सत्य स्वरुप समष्टि व्रह्मके साथ व्यष्टि भेद्‌ 
स्प विरोध न करं । अथत्‌ म व्य्टे उपासक समष्टि स्वरुप हं ॥ 
छान्दोग्यो ३। ११।२।] जिन २ देधरताओकिं द्रा उपासक 
बरह्मलोकको जा रहा दै उन २ देवत।ओसि वार्तारप करता हभ 
जह्मलोक जा रहा हं। जब उपासक व्रह्मके पास पर्हूच गया। 
तव ब्रह्मा भगवन्‌ उपासकषे प्रदन करते इए। अपने स्वरूपको 
उपासकपे पृषते है [ कोऽम स्मीति ॥ ब्रह्मने उपासक पू 
म कौन ह जव खा प्रदन किया । सत्यभिति ज्यात्‌ ॥ तवे 
उप्रासकने उत्तर दथा हे ब्रह्मदेव तुम सत्र दहो, इस प्रकार 
उपासकते उत्तर मर । तमा दहा पो वे खट्ट मेद्य सावयं ` 
- तते लोकः ॥ तव ब्रह्मने उस उपसकको कहा निःसंदेह असिद्ध 
अग्याङृत दी मेरा निवास स्थान है! यदहमेरा जो लोकदहैसो 
डी यह तेरा रोक दै॥ कौषीतकि ब्राह्मणारण्यक ६1 ६1] 
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८५८ ,॥ ऋग्वेदीय रुद्र ॥ 


सद्िट प्रो दृष्टाश्द्वेतो भवत्येष ब्रह्मलोकः ॥ सर्वेगत 
अब्याङ्ृत आणद्यक्ति देहधारी एक साक्षः चेतन अद्वत यह ब्रह्मलोक. 
हे॥ वृ उ० ४।३। ३२1] आपो ला इदमासखन्‌॥ 

सिल येव स प्रजापति रे4: पुष्करण समभवत्‌ # 
. ग्रह सव विद्व पद्िले प्राणदक्ति स्ूपदही थ सवै व्यापक कारणः 
ही था । उस प्राणराक्तिरूप ब्रह्मम अद्वितीय ब्रह्मा अवध्थित इअ ॥ 

तैतरीयारण्यक १।२३[ १३] पर्णो वे प्रजापतिः॥ पूणैः 
पुरुषः ॥ पूणे स्वरूप ही व्रह्मा हे। सोही पूणैः पुष्प ह॥ 

कपिष्टक कठ सं ७। ८1] मनसा ध्यायेति ब्रह्माण ॥ 

मनसे ब्रह्माका ध्यान करे ॥ दातपथ व्रा १।४।३। ५] 
यस्मिन्पञ्च जना अकाश्चश्च प्रतिश्चितः॥ तप्रेष मन्य 
आत्मानं विद्धान्‌ बह्म भ्रृतोऽग्रत ॥ जिस भ्राणशक्ति रूपः 
अदितिम चश्च, सूये, चन्द्र, विद्युत्‌, ब्रह्मलोक इन पच मण्डलोकि 
सित पच पुरप्र स्थित हैँ व्रह्म खोकका मूर स्वरूप मायिक 
संकर्पमय आकारा भी स्थित है| यह संकत्प .रूप आकाश बीज 
दाक्तिका ही स्फुरण हे इस सिगेही मायारूप प्राणराक्तिमें स्थित द 

उस माया देके देदी व्यापक चेतन अविनासी मदेखवरंको. ही स्व - 
स्वरूपत" साक्षात्कार -रनेवाल्ा मे या्ञवत्व्य जन्म॒ भरण रदित 
हं एेसा हे जनक मानता हूं ॥ वृ ॐ ४। ४1 १७१] 
जदिःतिः पञ्चजना; ॥ अःणरक्ति ही पश्च पुरुष रूप हे, 
अदिति माया रूप देह आर म॒हेदवर चेतन मायिक् देद्वी हौ. . 
ऋग्‌० ६1 ५८। २१] यञ्च पुरषर ही सद्योजात, वामदेव, 
अघोर, तद्पुरुष, ईशान ये पीव रदरके भुख इदं । इस प्राणशक्तिभ 
थच सुज्ञधारी रद विराजमान द । माया जगत्‌ ऋरण ङ्प योनि 
ड शौर मदेश्वर रिग हे कारणमी सूक्ष्म अवश्थाका नाम ॐ 





०० 
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॥ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सक्त ॥ ५९, 


अदिति, ओर प्रत्येक सौर जगतक्रे द्यावा भूसीका नामभीः 
अदिति है ॥२६॥ 


सोम॑ः पवते जनितातीनां अनिताटिषो जनिता 
पृथिव्याः ॥ जनिताप्ने जनिता ` घूर्य॑स्य जनितेन््रस्य 
जनितोत व्रिषणोः ॥ २७॥ 


अन्वयार्थः ( सोम ) मर्क अभिमानी सोम ( मतीनां }, 
धनन्त त्रिलोकमय फरटोका ( जनिता ) उत्पादक दहै ( दिवः). 
भत्येक त्रिलो$ अण्डके छष्वे द्यौकपालका (जनिता ) उत्पन्नः 
करनेवात् ( परथिव्याः ) भत्येकं अण्डके अधो भागवर्तीं भूमी क्पा- 
लंका ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाङा (अमेः) भूमीसे अभिकः 
( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला ८ सूयस्य ) द्यौस्ते पुथयैका ( जनिता ) 
प्रगट करनेवाला ( विष्णोः ) मेघस्थ विदयुत्‌का ( जनिता ) उत्पन्न; 
करके ( उत ) ओर (पवते) धारेण करता दहै ।' त्र्ग° ९। 
९६। ५॥ 

व्याख्याः-मदृर्लोक्वासी सोम देवता रूप महाराखा,. 
अनन्त त्रिरीकमय एर्ठोा उत्पादक दै, भत्येक च्रिरोकी . अण्डे 
छर््वं॑दौकपालका उत्प करनेवाला, प्रत्येक अण्डकरे अधोमागवर्ती 
भूमीकपा्का प्रगट करता दहं। उस एथिवीसे अश्ना उत्पन्न 
` करनेवाला, स्वरसे सूयैका उत्पन्न करनेवाला, अन्तरिक्षसे वायुका 
उलमन्न करनेत्राला, मेधमण्डङ्े. विद्युता श्रगट करनेवाला, वह 
तरिदुत्‌ मेषसे निकलकूर अन्धकारक अपी अग्रगतिरूप चरणसे 
दबाता हला पएथिवरी मेँ वेदा करता दै, इसलिये -ही व्रि्युतक्छः 
नाम विष्णु है । अन्तरिक्चरूप अदिते वादयुरूप इन्द्रक्ा र 
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० ॥ ऋग्वेदीय शद्रः ॥ 


विधुतरूप विष्णका जन्म है । ओर सोम ही सवको धारण करता 
इ । पाटन करता है [ विणुस्तच दन्तरिक्षा एन्द्र 
सस्तद्यदिवि ॥ विष्णु जिस मेघ मण्डलम है, सो ही मेष मण्डल 
अन्तरिकषसे युक्त है । जो मेघ मण्डल अन्तरिक्षम . विचरता है उस 
मेष मण्डलका स्वामी वायु हे ॥ मेत्रायणी सं° २।२। १३] 
श्रवादिग्‌ विष्णु रधिपतिः ॥ अधो भागवतीं अचल दिशाका 
स्वामी विष्णु हे ॥ .अथवणं ३। २७।५] सोमो वे देवानां 
रेतो धाः ॥ सोम देवता ही भ्न वायु सूय आदि देवेकि 
निवासस्थान अण्डात्मक त्रिलोकको धारण करता हे ॥ काठक सं 
३२। ४] सोमो वै श्ुक्रः॥ सोम ही सवका उत्पत्तिरूप 
चीथ हे॥ मेघ्रायणी सं १।६।८] वरुणो वै देवानां 
राजा ॥ सोम ही देवता्गोका राजा है॥ में सं° १।६। 
११। ] सोमो वै देवानां राजा ॥ प्रसिद्ध सोम॒ देवताओं 
स्वामी द ॥ काठक सं° १३। ३ 1 ] इस स्थापनमे सोभ देवताका 
डी भ्रण है। अत्रात्मक सोमका प्रहण नटीं है ॥ २७ ॥ 
बह्मा देवाना पदः कवीनामृषि कमरणां महिषी 
मृगाणाम्‌ ॥ श्येनो धाणां स्वपिति नानां सोमः 
यविन्न मत्येति रेभन्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयाथेः-( व्रह्मा ) ब्रह्मा ( देवानां ) सब देवताओंका 
स्वामी है ( कवीनां ) विविध पदाथकि यथा स्वरूपको जानने ` 
बालेकि मध्ये ( पदवीः ) अपने स्वरूपको भप्त करनेवाला ही 
उत्तम हे ( विप्राणां ) उपरमंतरद्ठा वसिष्ठ विदवामित्र॒वामदेवादिक 
चद्षियोके मध्यमे ( ऋषिः ) सुख्य मंत्र द्य सर्वज्ञ भगवान्‌ ब्रह्मा 
द ( खगाणां ) विचरनेवा ` पञचभोकरि मध्यमे ( महषः ) महान्‌ 
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 ॥ गौरी व्याख्या सहित पथम खक्त॥ ६ 


वटी सिंह है (ग्राणां) मांसके अभित्यषी पक्षीयोकि मध्यमे 
( श्येनः) वाज पक्षी है ( वनानां ) वन ससुदके शरक्षोका नाशः 
करनेवाला ( स्वधितिः) परञ्च है ( सोमः ) सोम देवता अपनी 
शक्तिके द्वारा असंख्य ब्रह्माण्ड रूप फलोको ( रेभन्‌ ) उत्पन्न करता 
हआ ( अस्येति ) उस लोक सथुहको धारण करता ( पवित्रं ) 
आधार स्वरूप उत्तम हे ॥ ऋग० ९। ९६। ६ । ] 

` व्याख्याः समस्त देवताओकिं मध्यमे उत्तम व्रह्मा है, 
नाना पदाथकि स्वहूपको जाननेवालोके मध्यमे, अपने स्वरूपश्नो 
आप्त करनेवात्मही उत्तम है, उपमंत्र दष्टा रत्समद, वसिष्ठ, विश्वा- 
मिनन वाम देवादिक ऋषियोकि मध्यमे, मुख्य मंत्र समुह ष्य सर्वज्ञ 
भगवान्‌ ब्रह्मा ऋषि हे । विचरनेवाडे पशथ्चमोके मध्यमे अति बल-~ 
वान्‌ सिह दह । मांस भक्षणकी इच्छा करनेवाङे पक्षीयोकि मध्यमे 
वाज पक्षी उत्तम है, वन समुदायके पृक्षोका नाश करनेवारी 
कुलाडी-परशा है । सोम देवता अपनी शक्तिके द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड- 
रूप फरोंको, उत्पन्न करता हुआ, उस लोक समुहको धारण 
करता आधार स्वरूप उत्तम है [ वज्नो वै स्वधितिः ॥ कुढर 
ही स्वधिति है ॥ तैत्तरीय सं° ६।३।३1१1] चन्द्रमा 
चै ब्रह्मा ॥ व्रह्मा स्वरूष्दी सोम देवता है ॥ शतपथ व्रा० १३1. 
२॥। ७।७।] सब ब्रह्माको ही विभूति दहैँ॥ २८ ॥ 


कहुतच॑ सत्यं चाभीदधात्तपसोध्यजायत ॥ ततो 
रात्य॑नायत्‌ तवः समुद्रो अणेवः ॥ २९ ॥ 
अन्वय।थैः--( अभितः ) स्वयं प्रकासी महेदवरके ८ तपसः ). 


खष्टि संकल्पसे-( अधि ) कारणोन्मुख माया ,( ऋतं ) अव्यात्‌, 
( अजायत ) ्रगट हा ( च ) उस भव्यक्तसे ( सत्यं } दिरण्यगभे. 
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द्र ॥ अद्ग्वेदोय रद्र ॥ 


-उत्यन्न हुआ ( च ) ओर ( ततः ) उस विधातासे विराट्‌ प्रगट 
इभाः ( ततः) उस विरास्े ( र्चः ) भूमी ( समुद्रः ) अन्तर्क्ष 
'{ अर्णवः) द्यौ (अजायत ) प्रगट हुआ] छग्‌० १०। 
१११1 १॥ 

ठयाख्याः- सवै व्यापक स्वये प्रकारी महेर्वरके विख 
-रवनामय संकटपपसे कःरणोन्मुख माया ही अव्यक्त-सकलिक करण 
"अरगट हुआ, उस अब्याङ्ृतपे ब्रह्मा उतन्न हुआ, ओर उस परमे- 
छीसे विराद्‌ उत्पन्न हुआ । उस विराट्‌ देहे भूमी, अन्तरिक्ष, 
स्वगे उत्पन्न हआ [ यौ रन्तरिश्चे प्रतिष्ठिता अन्तरिक्षं 
-युथिव्यां प्रथिष्यप्स्वापः सत्येसषत्यं व्रह्मणिव्रह्म 
"तपसि ॥ स्वगे अन्तरिक्षम प्रतिष्टित ह, मभ्यलोक भूमीमे अव- 
स्थित हे, परथिवी विराटरूप जलम प्रतिष्टित हे, विराट्‌ ददिरण्यगर्भ 
मे स्थित है, विधाता अव्याछृतमे विराजमान दहै, भाणशक्तिरूप 
` अव्यक्त, महेर्वरके संकल्पम स्थिर हे ॥ एेतरेय ब्रा० ११। ६ 1 ] ` 
` संकत्पका अन्तिम विकाश स्वगे है। ओर स्वर्के सहित सवका 
खय स्थान संकल्प हँ । यह संकल्प वीज सविरोष ओर निर्विशेष 
`हे 1 सविदोष विकारी माया प्राणदाकति रूप, ओर निर्विरोष बीज 
` सतताही महा प्रल्यकी घोर अवस्था. है [ ब्रह्म ॥ जगत्‌, कायैका 
` उपादन मूल कारण भ्राणशक्ति ही ब्रह्म नामे प्रसिद्ध हे ॥ ऋग्‌ 
१०। ११४। १०। | च्य ॥ ब्रह्म नाम भराणशक्ति रूप देका 
है॥ ऋग० ९1 ६७1 २३1] तैन ऋतमपिष्ठित ॥ 
विकारी प्राणशक्तिक द्वारां ( ऋतं ) स्वयं भरकारी' खं चेतन आच्छ- 
दित हुआ ॥ ऋग्‌ ५। ६२। १] तस्य योनौ ॥ `अन्य- 
क्तकी मभ्य अवस्यार्प सूक्ष्म देहम ॥ छग० १। ५९1 ३ 1 ] ` 
ऋतस्य नाभो 1 अव्यक्त योनिमे ऋग्‌० १० । १३ । २-३ ] 
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॥ गौरी व्याख्या संहित पथम खक्त॥ ६३ 


तस्य नाभिः ॥ प्राणशक्ति कारण सूक्ष्म - अवेस्यारूप योनि 
है॥ श्ग॒० ९।७४। २1] ऋतस्य गैः ॥ अव्यक्तका 
गभे ब्रह्माहे॥ ग्‌० ९।६1 ८। ३। अपां नाभौ 
अव्यक्तकी योनिम ग्‌ ° ९ । ७४ । २। ] ऋइतं परथमं ॥ जक 
प्रथम प्रगट हुआ यही अव्यक्त ३ ॥ ऋग्‌०. ९। ७०। ६।] 
अहतस्य तन्तुविततः वरुणस्य मायया ॥ प्रलय वारक महे- 
वरी मायाके द्वारा सकी स.तान फेल गई। ऋत शब्द माया 
ओर मदहेरःरका वाचक है । ऋग्‌ ९ । ७३ । ९ । ब्रह्म योनि ॥ 
मायादया अधिष्ठान महेश्वर ३ ॥ कैवल्यो° ६ । ] ऋतस्य योनि ॥ 
मायाके कारणो ॥ ऋग्‌ ६ । १६1 ९५1 ] इत अइतस्य ॥ 
महा उपादान कारण वारीका नाम ऋत हे॥ ऋग्‌ ६। १२। 
१] ब्रद्यतत्सत्यमरत्त दतं ॥ ब्रह्म नाम भ्राणरक्तिक्ा है । 
इस प्राणरूप अब्याङृतकी उपाधिपे यह माया अधिष्टानं चेतनं 
स्वयं प्रकारी ही, वह सत्यनांमवाला ब्रह्मा इआ ॥ वैत्रायणी सं 
१।८।५।] ब्रह्मवा तं खदही त दहै॥ शतपथ 
ना ४।१।४। १०] आपो वै रा्निः॥ व्यापक जक 
दन्य ही रात्री है! जली घनी भूत॒ अवस्या ही षथिवी दे ॥ 
मैत्रायणी स ४।५।१।] असुयां वै रा्चिः॥ भूमी 
लोक ही रात्री है॥ कपिष्ठछ कठ सं ६। ८1] ससुद्रातं 
अन्तरिक्षे ॥ ऋग० ४७1 १। ] अणवः ॥ अन्तरिक्ष है ॥ ऋग ० 
१०1 ६६ । ११ । असौ वै खोक: ससुद्रः॥ वदं वौही 
-समुद्र दै ॥ शतपथ त्रा° ९।४1।२।५।] अपः॥ अपनाम 
द्यौका है ॥ ऋग ८। ३1 २४।] संमुद्रे॥ चौमें॥ 
माध्यन्दिन सं १७ । °« 1] योः समुद्र समे 
संरः ॥ धौ सभुद्के संमान सरोवर दै ॥ मां सं 
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` ४ ॥ ऋग्वेदोय रुद्र ॥ 
२३। ४८।] समुद्र, अणव शब्द द्यके ओर अन्तरिक्षके 


वाचक ॥ २९ ॥ 

सयुदरादंणैवा दधिं सम्वत्सरो अजायत | अष्टो 
रात्राणि विदध द्विख॑स्य मिषतो वरी ॥ ३० ॥ 

अन्वयाथेः-( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्षसे ( अणैवात्‌ ) द्यौसे 
( अधि ) पीछे ( सम्वरसरः ) रूप सूय चन्रमा ( अजायत ) उत्पन्न 
हआ ( मिषतः ) स्वा प्रस्वास आदि क्रिया करनेवाे ८ विश्वस्य ) 
समस्त जगतका ( वक्ष ) नियंता स्वामीने ( अहोरात्राणि ) निमिष्‌ 
काष्टा, कला मूहुते दिनादि्ोको ( विदधत्‌ ) बनाया ऋग्‌ 
१०। १९१ २॥ 

व्याख्याः-अन्तरिश्न द्यौकी उत्पत्तिके पीछे सम्वत्सर रूपः 
सूय चन्द्रमा प्रगट हुभा [ सम्बत्सरो वे देवानां जन्मः ।\ 
सम्वत्सर ही देवताओंका जन्म हे ॥ दातपथ व्रा० ८। ७।३। 
२१। | स्वास प्रस्वास आदि क्रिया करनेवे, समस्त जण्त्‌का, 
नियता स्वामी ब्रह्मनि, निमिष, का, कला, मू हरत, दिन रात, 
पक्ष, मास्‌, ऋतु, अयन, वषं बनाया ॥ इन दोनों मंत्रोनि महा. 
अल्यके अन्तर, उत्तर खटिका वणन किया । अव प्रत्येक कलप 
खष्टिका वणेन करनेवाला तीसरा मत्र ॥ ३० ॥ 


सूया चन्द्रमसं घाता य॑या पु भकरपयत्‌ ॥ 1 
च परथिवी चान्तरिक्ष मथो स्वः ॥ ३१॥ 
न्वयाथः-( धःता ) ब्रह्मान ( पूर्वं ) अथम कल्पसे टेक 


अत्येक कर्पमे ( सूर्या चन्द्र मौ ) सू चन्द्रमा दोगोको ( यथा ) 
, जिस प्रकार रचाथा । उसी रकार, इस वतेमान कलप ( एथिवि) 
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॥ गौरी व्याख्या सहित पथम खक्त ॥ ६५ 
=-= 
भूमीको ( च ) ओर ( अन्तरिक्षं ) मध्यलोकको (च ) ओर 
( दिवं ) चयौको रचा ( अथ ) इन लोकोंकी उत्पत्तिके अनन्तर 
( स्वः ) सूथेको ( अकल्पयत्‌ ) रचा ऋग १०। १९१ । ३॥ 

व्याख्याः त्रह्माने प्रथम कल्पसे आरम्म करके, भरत्यक्‌, 
कल्पे, दोनों सूयं चन्द्रमाको जिस प्रकार रचाथा । उसी प्रकार, 
इस वतमान कल्प्मेभी *भूमीको ओर आकाराको भौर स्वर्णको रचा, 
इन ॒लोकोकी उत्पत्तिके अनन्तर सू्को रचा यह सखष्टि अनादि 
दान्त अवाह स्वरूप दै ॥ 

इति भरी ऋग्वेदीय सद्र प्रथम खक्त॥ 

राजपीपला संस्वान निवासी 

श्रीमत्‌ परम हंस परित्राजकाचाये स्वामी 
चछ्करानन्दगिरि विरचित ॥ गौरी व्याख्या समाप्त ॥ 
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॥ अथ ऋग्बेदीय हितीय सूक्त ॥ 
ओ यमा विचा यर्वनामि ज॒हटपि होता न्यकषीद्‌ 


चिता न॑ः ॥ स आशिषा दरकषिण भिच्छमांनः भयमच्छद्‌ 
वरं आकषे ॥ १॥ 


अन्वयाथेः- (यः) जो ( षिः) सर्वज्ञ (नः ) हम 
सवका ( पिता ) उत्पन्न करकं पाठन करनेवाला है । सो ही ( होता ) 
संहार कतां ( इमा ) इन ( विर्वा ) सम्भूर्ण ( भुवनानि ) भुवनोँको 
( जहत्‌ ) संहार करके महा भल्यमे ( न्यसीदत्‌) अवस्थित होता 
` इ । जव खष्टिका समय आता है, तव {< म्रथमच्छद ) अपने शद 
भयम्‌ रवरूपको -मायिक स्वपे अच्छादन कर ठेता है ( आदिषा) 


अवि्ठनक़ आरिर्षाद रूप आश्रित मायके द्वारा ( सः) सो महे- 


स्वर ( द्रविणे ) जगत्‌ रूप धनको रचनेके चयि ( इच्छमानः ) 
इच्छा करता हआ, त्रह्माको रचा-उस ब्रह्मने ( अवरान्‌ ) विराटे 
कवि अगूप पंचमूतोके सदित अधिदेव, अधिभौ तिक, भध्यातमको 
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.॥ अथ गौरी व्याख्या सहीत द्वितीय सूक्त ॥ ६७ 
रचकर्‌, उनमें ( आविवेरा ) जीव रूपसे प्रवेश कर गया॥ 


` चर १०। ८१। १। 


व्याख्याः-जो सर्वज्ञ हम सवका उत्पन्न करके पालन 


 करनेवाल् है। सो ही संहार कर्ता, इन समतप्त प्राणियकरि सहित ¦ 
-अुवनोको, संहार करके महा ल्य मे विराजमान होता है। जव 


जगत्‌ रचनाका समय आता है, तव अपपरे प्रथम शुद्ध तुरीय स्वरू- 
पको, मायिक रवरूपसे ढाक ऊेता हे, मायिकर आधारकी आशिषा- 
त्मक, आधित मायाके द्वारा सो महेदवर संसार रूप धनको प्राप्त 
करनेके ज्य इच्छ करता हआ, ब्रहमाको रचा, उस ब्रह्मने, महा 


 विराय्‌कै नाना अवयवल्प पंच भूतोके सहित, अधिदेव, अधिभो तिक्‌, 


अध्यात्मक्रो रचकरर, उनमें विसेव॒चेतन रूपसे भविष्ट हुआ । जैसे 
-नट अपनी मायके द्वारा, जन समाजको मोदित करता हुआ । 
"अपने देदको खण्ड २ करके मरणको भ्राप्त होता हुआ मी, अखण्ड 
जीवित होता है । तेसे ही महेदवर मायके द्वारा विशेष रूपसे खण्डः 
२ प्रतीत होता हुआ भी, सर्वदा एक रस अखण्ड परिपूण दै । 
"सवे ग्यापक सामान्य चेतनका विशेष चेतन रूपसे प्रतीति होना 
षी भ्रवेदा करना हे ॥ १॥ 


कि सदासी दधिष्ठानं मारम्भणं कतमर्विक 
 -ासीत्‌ ॥ यतो भूमि जनथन्विश्वकमौ परिवामौ्गोभ्म- 


-हिना विख चक्षाः ॥ २॥ 
। अन्वयाथेः-( सित्‌) भ्रसन-इस विका ( अधिष्ठानं ) ` 


आधार ( कि ) कौन ( मासीत्‌ ) हुआ ( आरम्भणं ) आभयके पीछे 
-कायके आरम्भ करनेवाटी ( कतमत्‌) कौन (क्या) क्रिया 


,.( आसीत्‌ ) इई ( सित्‌) भोर ( यतः) जिसघे ( वितर चक्षाः ) 
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६८ ॥ चतुवेदीय रुद्र॒ खुक्त॥ 
-स्े दशी ( विस्वकर्मा ) जगत्‌. कत्तनि ( भूमिं ) एथिवीको ( द्यां }“ 
योक ( जनयन्‌ ) रचकर (वि) विरोष॒ (महिना) अ्रमावसे 
( ब्णोत्‌ ) ढक दिया ऋग्‌ १०। ८१। २॥ 

व्याख्याः प्ररन इस संसारका आधार कौन हुआ, आश्न-. 

यके पीछे काथके आरम्म करनेवारी कौन साधन रूप किया हुई 
शोर जिस कारणसे महाः विराटे दिर रूप द्यौको आौर पाद रूप, 
भूमी कपालको सवे ॒विर्वकतनि रचकर॒ अपनी विरोव महि- 
मके द्वारा महा विराट्को ठक दिवा [ प्रजापति विश्वकर्मा ॥ 
पञ्चपति ही बह्मा हे ॥ म'्यन्दिनी सं १८। ४३।] मजावे 
पशवः ॥ अजामाच्र दी प है तेत्तरीय स०३।४।१।२।] 
येषामीद्यो पश्युपतिः पञ्चनां चतुष्पादउतथे द्विपादः ॥ 
जे चार पग वे पञ्च, ओौरजे दो पगवाछे देव. देत्य, पितर,. 
मनुष्य ह । उन पका स्वामी पञ्ुपति ख दहे॥ काठक सं०. 
३०। ८ । ] यह सव संसार सद्रके वमे है ॥ २॥ 

विख त्क्चरुत वितो खो विकवतें बाहुरुत 
वि ॥ सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रे योवां 
भू जनय॑न्‌ देव एवं; ॥ ३ ॥ 

अन्वयाथेः-( एक ) अद्वितीय ८ देवः ॥ 

( बाहुभ्यां ) . कार्य क्रियामय दोनों ए य &) र 
 भूमीरूप विराटको ( जनयन्‌ ) उत्पतन करके. ण्डके तीन. आग. 

किये, भूमी भन्तरिक्, यौ ( पतत्रैः) उत्पत्ति विनादावारे उन 
'तीनोघे (सं ) कम पूवक, अभि वायु सूर्यको ( संमति ) सम्पादन 
करता दै । उस महा विराट्‌ क्षमे असंख्य त्रिलोकात्मक फल लगे 

दै। उन षद्र विराटोकि मध्यमे अग्नि वायु सूयं देवता है । भत्येक 
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॥ अय गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ।॥ ६९ 


बदयण्डोके भेदे गनन्त त भेदसे अनन्त सूरथ॑रूप ॒चश्चु, अमन सुख, वायु हाथ, 
विष्णु पग अपने २ ब्रह्मण्डोमिं व्यापक है ( विश्वतः) अधिदेव 
रूपमे सर्वत्र व्यापक विदुतात्मक विष्णु समस्त जीवोका अध्याल 
रूप (पात्‌) पग दै॥ ऋग्‌ १०। ८९। ३ ॥ 
„ व्याख्या---अद्रुतीय ख स्वरूप भगवान्‌ ब्रह्मान अपने 
कायं क्रियात्मक सृत्य अस्तमय दोनों हातोषे, निः उत्कृष्ट, 
भूकपा, द्यकपाक उपमस्तक चरणके सहित समभर विरारको 
उत्व करके उस विराट्ूके तीन भाग क्रिये, भूमी, आकारा, 
स्वथ, इन उत्पति विनाश्षवले लोकोसे, क्रम पूर्वक, अ, वायु, 
-सूको. यथा स्थानम प्रगट करके स्थापन किया । उख महा विरा- 
ट्के यु्य तीन भे, द्यौ रूप तेज,  अन्तरिश्च रूप आप, भूमीरप 
अन्न हं। इन तीनों स्छन्धोनि अनन्त त्रिलोकमयर फलोको उत्पन्न 
किया] येही तीनों त्रित रूपे शुद्र त्र्माण्डोकि आकारोमें व्यास 
न्दो रहे ह । भत्यक त्रिरोकक्ा जो नरिद्त सार है। सो ही अभि 
वघ सूय है, अनन्त लोकके भेदे, अनन्त सूर्य॑ अनि वारु ही, 
महा विरारुके असंख्य नेत्र, सुख, हात, पग है । जसे ` जीवक, 
कारण , सूक्ष्म, स्थूर देह हे। उस स्थूल देम बहुत रोम कूप है । 
तसे दी ब्रह्माका अव्याह्ृत, सूत्रात्मा विरा देह है । उस विरादू 
देहम अनन्त रोम च्रोके समान त्रिलोकमय श्चद्र विराट्‌ है । इय 
देतुसे ही ख सुण्ड माकाधारी है । ओर उन विराट्‌ सुण्डोमे सू 
"वायु अभि रूप अनन्त नेत्र, हाय, सुख हं । इस चयि ही मायिक 
-अधिष्टान महेश्वर ओर भब्याङ्ृत, तादात्म्यचेतन ब्रह्मा, अनन्त 
` नेत्र; हात, पग, सुखकराल्म है । प्रत्येक ब्रह्माण्डवतिं अभि बायु 
“सूयं अविदेव ओर शष्यास्म रूप हे । अधिदैव रूपे सर्वत्र व्यापक 
सूय सब ्राणियोका अध्यात्म रूप जेत्र है, ओर अधिदैव खपवे 
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७९  ॥ चतुर्वेदीय रुद्र सखक्त॥ 


सरन्न व्यापक अभि, सम्पूणं जन्तुभोका, ` अध्यात्मखूप युख सहित 
बाणी है। अधिदैव रूपसे सवत्र व्यापक वायु, सव देदधारीयोका 
अष्यात्म रूप, बल युक्त दस्तक्रिया ह । आर विद्युतात्मक विश्णु 
अधिदेव रूपे सर्वत्र व्यापक, समस्त॒जीवोंका अध्यात्मरूप पग 
दाक्ति हे। यही विष्णु मेधोके अन्धकारह्प देत्यराजको अपने ` 
` ्रकादाकी अमर गति रूप चरणसे दवात। हुआ स्वयं दी भूमीमे प्रवेश 
कर जाता हे [ इयं वै रजता असौ हरिणी ॥ यह विराय्कः 
नीच भाग ही दादी मय कपाल हे। ओर विराट्का चा भाग 
ही यह सुवणं कपाल है ॥ तत्तरीय ब्रा १। ८।९।१।]. 
इयं वा अन्नं ॥ अभरत वे हिरण्यं ॥ यह रजत कपार भूमी ` 
ही अन्न है। भकारा ही सुवणं कपाल यौ है॥ प० वचा० १। 
तेजो बा अभिः तेज स्प दही अभ्निहै॥ तैत्तरीय व्रा° ३। 
३।४। ३1] च्ुङ्गो हि चायुः] श्वेत जल स्प ही वायु 
ह ॥ इतपथ त्रा०। ] वायु वै पद्यनां रियं धाम॥ वयु. 
ही सव अ्रजाभोंका त्रियधाम हे॥ काट ६० १९ | ८ । ] भाणो ` 
चै वायुः ॥ सवका जीवन ही वायु है ॥ काठक सं° ३४। १। ] 
स ` देव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा्धितीयं ॥ तद्धैक 
आह रस देव देक मयर आसीद्‌ मेवा द्वितीयं तस्माद्‌ : 
खतः सज्ञायत ॥ उदार्कने कदा हे प्रियद्शंन इवेतकेतो यह 
जगत्‌ पदिखे अद्वितीय एकं ही हिरण्यगर्म स्वल्प ही था । जो एक. 
सुक्ष्म. देहधारी ब्रह्मा है। सो ही अपनी उत्पत्ति प्रथम एक - 
आण दाक्ति रूप ही था। वह भराणशक्ति अपनी विकारी अवस्थामं 
आनेके पूर्वै निर्विशेष सत्तामे अद्वितीय स्वरूपथी । अल्यकी निविं- ` 

- शेष॒ अवस्था दी खष्टि रचनाक. ऊुछ पिले, सविरोष अवस्थारम 
` + । उस विकारी कारण अव्याहत प्राणराक्तिते ( सत्‌ ) सूष्षमः 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सृक्त॥ ७ ट 


कारयोपाधिक ब्रह्मा प्रगट हुआ, इस भकार मंत्र दष्ट ऋषि कहते 
दं । कुतस्तु खलु सौम्येवंस्यादिति होवाचकथमसतः 
सज्ञायेतेति ॥ सत्वे वसो सोम्ये दमय आसीदेक मेवा 
द्वितीयं ॥ हे प्रिय पुत्र इस आत्मके विषयत किष प्रकार 
निर्चय किया जाये, एेसा उद्यालकने कहा, अस्पष्ट॒शब्द्‌ रहित 
अन्याङृतसे विशेष अवस्था स्वक्प चेतन, कैसे आविर्भाव होवेगा । 
दे सौम्य इस प्रकार विचार क्रिया जाय तो, निर्वय होता है, 
यह विरोषं चेतन ही अव्याङ्ृतके पिले, निर्विशेष सामान्य एक 
द्वितीय अखण्ड सत्‌ चेतन घन स्वरूप'ही था। फिर विकारी 
वस्थाके संयोगसे निर्विंरेव चेतन ही सविशेष चेतन ब्रह्मा इभा । 
तदेक्षत बहुस्यां भजायेयेति ॥ तत्तजोऽखजत ॥ तत्तेज 
येक्षत॒वहुस्या प्रजायेयेति तदपोऽख्जत ॥ तस्मात्र 
कच शोचति स्वेदतेवा पुरुषस्तेजस पव तदध्यापो 
जायन्ते ॥ उस ब्रह्मने अप्रने सूक्ष्म देहसे स्थूल- देहो उत्पन्न 
करनेकी इच्छा किग्रा, मे बहत उत्पत्र होक, एेसी इच्छा हु । 
उस धाताने अपनी अग्रत शक्तिसे तेज॒ रूप प्रकारो रचा, 
` उस्र तेज युक्त चेतन व्रह्माने इच्छा] फिया । मे तेजसे विशेष स्थूल 
होऊ, इस संकत्पके होते ही उस ब्रह्माने तेजसे जखरूप अन्त- 
रिक्षको र्वा । उस तेजसे अन्तरिश्च कैसे भरगरट हुआ । जसे जिस 
किसी स्थानम मनुष्य सन्ताप युक्त होता है । निर्चय वह मनुष्य 
पसीनेसे युक्त होता दै । उसी भकार प्रकाश शक्तिके तेजसे ही जक 
उत्पन्न होता ह। जलोका समष्टि स्थान अन्तरिक्षे ही मेधोकि 
दरा वर्षा होती है । ता आप येक्षन्त बहव्यः स्याम ॥ प्रजाये 
महीति ता अन्नमखजत 1 इस अन्तरिक्ष अभिमानी सप्ता 
तमक वायुने इच्छा किया हम बहत भूमीधारी हो जार्यै इस 
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७२ ॥ चतवैदीय सुद्र खक्त॥ 


मयी भूमीको रचडारा ॥ छन्दोग्यो० ६ । २। १-२-३-४] 
असद्वाइदमय असीत्‌ ॥ ततोवैलदजायत तद्यात्मान 
स्वयमङ़रुत ॥ यह विद्व पिले अव्याकृत कारणरूप हीथा । 
उस पाणराक्ति कारणते ही, सूक्ष्म देहधारी ब्रह्मा प्रगड हआ । 
उस ब्रह्माने अपनी कायं क्रियामय देहको स्वेच्छ।से ही स्थूख विरा- 
टके आकारं प्रगट किया ॥ तैत्तरीयारण्यक ८। ७। २1] 
यदिदं किच ] तत्छष्वा ॥ तदेवाजु भाविश्यत्‌ ॥ जो कुछ 
यह ब्रह्माण्ड हे, उसको रचकर फिर पीछे उस जगतके स 
पदार्थो मे, विशेष चेतन रूपसे प्रवेद किया । तप छोकमे भरजापति 
रूपसे । जन लोके वृदस्पति सूपते। महर्छोक मे सोम ूपरसे । 
भत्यक्‌ शुर ब्रहमाण्डोके मस्तक चोमे सुरूपे! अन्तरिक्षम वाध 
रूपसे भूमीमे अभिरूपते प्रविष्ट हुआ । व्यष्टि शरीरोमे जीव रूपसे 
विराजमान हा ॥ तेत्तरीयारण्यक ८ । ६ ] प्रणेना्चि संल- 
जति वातः भरणेन संहितः ॥ प्राणेनविरवतो सुखं 
` खय देवा अजनयन्‌ ॥ ब्रह्मने महाविराट्के प्रजापति सूथको, 
वृहस्पति रूप अर्भिश्ठो, सोम रूप प्राण देवता वायुको रचा 1 इन तीनो 
देनताभोने भस्यक्‌ त्निरोकके देवताओंको रचा । सोम अपनी मलये 
सहित अगत देसे भूमी भर अभ्भिको रचता दै, वृहस्पति अपने 
दोना ददते अन्तरिश्च गौर वायुको उत्पन्न करता ह । अजापति भी 
अपने दोनों ददते यौ ओर सूभको रचता है । फिर अभ्नि वायु 
सथं तीन व्यापक स्वकूपश्ो प्रगट करते हए स्वथं उनके देवता 
बन जाते ह ॥ अभि तत्वका भनि देवत।। वायु तत्त्वा वायु 
देवता । सूकरा सविता देवता है ॥ अयण ` ९९॥। २७॥ ७1] 
कव्‌ मृत्यु ओर ज्रिष्रा अत, इन दोनों शक्तिद विश्वश्च 
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॥ अय गोरी व्याख्या सहित द्वितीय रक्त ॥ ७३ 


-सूतरात्मासे उेकर पिप्पिका पर्यन्त है । इने जो सामान्य चेतन 
ञ्यापक हेसोही ख हं। ओर विशेष चेतन देवता कषेरज्न इपरषे 
स्थित है। सो ही अभिमानी चेतन हे । वही सविदोष चेतन अभि- 
ममान रहित होनेसे निविशेष चेतन ख हो जाता ह। ब्रह्मा 
संब देवता मदमा ह । उन देवताओंकी महिमा प्राणिमान्न ह । 
असनि वायु सूये अपने २ ब्रह्याण्डकी प्रजाओंफी उत्पत्ति स्थित कय 
तिरोधान अनुग्रह करनेमे समर्थं दहै। उन देवताओंके ` सहित 
ब्रह्माण्डाकी उत्पत्ति आदि करनेमे, सोम, बृहस्पति, पजापति 
समथ हैँ 1 उनकी उत्पत्ति आदि करना ब्रह्माके हाथ े। ओर 
ब्रह्मा महा प्रलयमे मय हो जाता हे, फिर उत्तर खष्टमे महेश्वरसे 
प्रगट होता दै । ब्रह्माते प्रजापति, वृदस्पति, सोम प्रगट होते है। 
-सोमसे अपरिमित त्रिरोकमय विराट्‌ उत्पन्न होते हे । प्रत्यक्‌ विरा- 
उका शिर स्थानीय. द्यौ माता इच्छा करती है, मे सथ सखूपषे 
अगर होऊ । दयौ रारीरका जो चेतन अभिमानी है। सोदही यौ 
देवता अदिति, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामवाला है [ आपस्तपो 
तप्यन्त तास्तपस्तप्त्वागभेमादधत ततपष आदित्यो- 
ऽजायत ॥ अदिति माता विचार करती भई मेरे देदषे .. 
-सूयं प्रगट होवे, इस संकल्पको विचार कर । गमे धारण किया, 
-उस गमे रूप संकल्पसे यह सथ प्रगट ॒हुभा ॥ शांखायन त्रा 
२५ । १।] यो देवेभ्य आतपति खो देवानास्पुरोहितः 
र्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय बाह्ये ॥ जो सूय 
चारा आदित्य मास अभिमानी देतोस प्रथम उत्पन्न हुआ, जो 
आदित्योकि रूपसे तपता है ॥ जो बारा महिनाओकिं देवतार्ओका 
-मुल्य स्वरूप है । उस प्रकारामय ( बाह्ये ) योक पुत्रके ल्यि 
मारा प्रणाम दो ॥ -चुङ् यज्ञ॒ काण्व संहिता ४। ५।२। ५॥।] 


((.0- 421048॥1१/८20॥ 1811 (0661101). 10411260 0 6810011 


७४ ` ॥ चतुवेदीय रुद्र खक्त ॥ 








अद्धयस्सम्श्तः पृथिव्ये रसाच्च विरवक्मणः समप्वस-- 
ताय ॥ जो पथम ग्ट होनेवाला ब्रह्मा है, उस विधाताके रथूलः: 
विराट्‌ देहके ( धथिव्धै ) भूमीके ( रसात्‌ ) जल्के सारसे ( अद्भयः). 
न्तरिक्ष, वायु अस्मि इन तीनोके सारसे सूरयको रम्पादन किया । . 
एक सूथकी उत्पत्तिसे सव व्रह्माण्डोके सूयीकी उत्पत्ति जान डेन । 

कण्व सं० ४।५।२॥। १।] द्वेवाच ब्रह्मणो रूपे मूर्त 
ञ्ैवा मत्तेव मत्यञ्चासरतश्च स्थितंच यच्च सश्चत्यञ् |. 
ब्रह्मके विराट्‌ देहकेदी दो स्प हँ काथ क्रियात्मक क्षर अक्षर है 0. 
कायं शक्ति सवेदा परिवतनरीर अम्तवाटी आर क्रिया अपरि 
बतैन शील अनन्त है । तदेतन्मरतै यदन्य द्वायोश्चान्तरिश्षा 
चेतन्मत्यै ॥ जो वायु ओर आकाशसे भिन्न ३, सो ही अम्नि जलः 
भूमी स्प मूतं काथ हे। अभ्नि अग्रत. शक्ति होने पर भी, स्थूल 

आकारको जल भूमीके द्वारा ही धारण करता &। इस ल्ि ही ` 
भूत द्व कहा हे । सत पष रसो य एष तपति ॥ भक्ष 
मेका जो यह सूय मण्डल सार है। सो यह तप रहा ह, 

अया ब्रत्तं वायुश्चान्तरिक्षं चैतद स॒तं०००त्थस्यैषरसोयं 
` षष पतस्मि न. मण्डले पुरुषः ॥. उस स्थूल मण्डल्के अनन्तर 
जो मप्डलम सूक्ष्म तेज हे । सो ही आका वायुमय अमृतका सार 
दे। यह आकाश वानु अदत रूप अमूत है । इस प्रत्यक्ष अमूर्तका- 
वह सार ६। जो यह सूषष्म सार है, इस सार रूप मण्डले पूरण 
यख गं हे॥ इ० ॐ० २।३। १ २-३। ] रत्येक्‌ सौरः 
जगते भाणिमान्र परस्पर कहते, दै, यह सूथ हम सबका उत्पादकः 
शोर पालन करनेवाला पिता है ॥ ३ ॥ 


किं सख्द्रनंकउस वृक्ष आस॒ यतो राव पृथेषीः 
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1 अथ गौरो व्याख्या सहित द्ितीय सूक्त ॥ ७६. 


निष्टतश्चः ॥ मनीपिणो मनसा पच्छते दत्य दध्यतिं 





एधवनानि धारथन्‌ ॥ ४ ॥ 

` अन्वय।धैः-( स्वित्‌ ) प्रदन ( वन ) उपादान कारण रूपः 
वन ८ किं) किस प्रकारका (आस) था (ऊ) ओर (सः): 
वृह काथ रूप ( बक्षः) इक्ष (कः) कौनथा (यतः) जिससे 
( द्यावा थिवी ) सुवणं रजत ॒ कपालक्रो ( निष्टतक्षुः) बनाया 
( यत्‌ ) जिस ब्रह्माण्ड चरको ( धारयन्‌ ) धारण करता हआ 
( युवनानि ) असंख्य जोकोंकों ( अधि ) वशम करके ( अतिष्त्‌ ), 
विराजमान हुआ ( मनीषिणः) ) हे बुद्धिमान ऋषियो ( मनसा ) 
यु अन्तःकरणके द्वारा ८ तत्‌ ) उस कारणके विषयमे ( एच्छत्‌ ). 
पूरो ( ऊ ) ओर ८ इत्‌ ) निर्व करो ॥ ऋग्‌ १०। ८१ ४ ॥* 
व्याख्याः भगवान्‌ ब्रह्मा, प्रजापति आदियोको वेदका- 
उपदेश करता हभा प्रन करता है । भशन उपादान कारण रूपः 
वन किस प्रकार था ओर वहकायं सूप दक्ष कोन था। जिस बन 
क्षसे, स्वर्गं भूमीको निर्माण किया, जिस ब्रह्माण्ड घरको धारणः 
करता हुआ, अनन्त लोकोको वशम करके विराजमान हआ, ब्रह्माने; 
कहा हे बुद्धिमान्‌ ऋषियो तुम सब अन्तःकरणके द्वारा उसं कारणक; 
विषयमे मेरेसे पृषो । ओर मेरे कहे हुए उत्तरको वारंवार स्मरण- 
करते हए निर्वय करो [ बरह्म वनं ब्रह्मस बुक्ष आसीत्‌ ॥ ` 
प्राणदाक्ति प माया ही उपादान कारण है, सो ही अब्याङ्त रूपः 
वन सूम स्थूल कार्यात्मकं वृक्ष हआ ॥ तेत्तरीय त्रा २ । ८ । 
९। ६1] प्रजापतिर्बावतत ॥ आत्मनाऽऽत्मानं वि~ 
धाय ॥ तदेवानु भाविश्त्‌ ॥ उस ब्रह्मा चेतनने ही, अपने 
त्यु अमृत देहके द्वारा, विविघ स्वरूपोसि विराजमान विराट्‌ देहके 
रचकर पीते उस विरारेके अधिदेव सूर्यादि, अधिभो तिक इक्षःः 
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-७& _ ` ॥ चतुवेदीय रद्र ॒खक्त॥ 


क्वा गदि, म्यत नन (दत = आदिः अभ्यत्म मन बुद्धिम विशेष चेतन स्पते स्थित हुभआ॥ 
 सत्तरीयारण्यक १। २३। ८ । ] अर्थात्‌ चेतन देव अपनी शक्ति 
के द्वारा विविघ स्वह्पोमें विराजम न होता मी अद्वैत हे ॥ ५ ॥ 
परो दिवा प्र एना प॑धिव्या परो ठेवे भिरयुर 
यदसि ॥ कं सिद्रभे रथम धधरआपो यत्र॑ देवाः 
` समपश्यन्त वि ॥ ५ ॥ 
अन्बयाथेः- ( स्वित्‌ ) प्रदन ( दिना ) चयौपषे ( परः ) उत्तम 
` ९ एना १ इष ( एथिव्धा ) भूमीते ( परः ) भर ( देवेभिः असुरः ) 
देव दैत्योसेभी ( परः) उक्टृषट (अस्ति) दे (य ) जिसमे 
( विश्वे) सव ( देवाः ) देवता ( समपदपरन्त ) एक सम सू्रा- 
र त्मासे वष हए अपने २ काथो करते हुए परष्पर अमद रूपते 
ˆ देखते हं ( यत्‌ ) जिस ( गमे ) ग्ेको ( प्रथम ) पदमे ( आपः) 
 आणदक्ति माताने ( दुपरे ) धारण किय। | सो ग (कं) कौन 
दे ॥ ऋग्‌ १०। ८१।५॥ 
ज्याख्याः--भररन धीरे उत्तम इस भूमीसे भरष्ट, देव दान- 


जोषि परम श्रेष्ठ है । जिस गम सव देवता एक सूत्रात्मासे वधे 
इए भे २ कायेको करते हुए परस्पर . अभिन्न रूपरसे देखते है 
*जिस गभको प्रलयक्रे अन्त ओर सष्ट रचनकि पदे अन्याङृत 
~माताने धारण किया सो गर्म कौन था, यौ भूमी शब्दसे महा 
वराटका शिर जर पग है ॥ ५॥ 


तमिह = भरथमं दधञपो यदेवः समगच्छन्त 
- र ॥ अनस्यनाा वध्येकमपिति यस्मिन्‌ विवाति 
वनानि तस्थुः ॥ ६ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ७७ 


& अन्वयाथेः- ( अजस्य ) मायाका प्रेरक मायिने ( एकं ) . 
म एकं हं ( अधि ) बहुत होर इस संकल्प बीजको ( नाभौ ) . 
मन्यत योनिम ( अर्पित ) स्थापन किया ( तं ) उस चिदाभास ` 
ं ( गभं ) द्िरण्य गर्भैको ( इत्‌ ) ही (८अथम ) पदिे (आपः ) 
भाणशक्ति मारिनि ( दये ) धारण सिया (यत्र ) जिस सूत्रात्मा - 
( विस्वे ) सव ( देवाः ) देवता ( समगच्छन्त ) एक भावत स्थित - 
द ( ॥ ) (६ बह्मके सूर्म देदमे ( विखानि ) महा विराट्‌. 
सहित सव ( भुवनानि "नमन्न प्राणि 
है ॥ छऋग्‌० १० ६ ८२। ( ॥ ^ £ 
व्याख्याः- मया देहका भेरक महेदवरने विड रचनाकेः 
जयि इच्छा किया, मँ एक मायिक हू अनन्त रीरधा ब्रह्मा 
दो । इस सत्य संकल्प बीजको माया देदकी म्य अवस्थाख्प - 
अव्या प्राणराक्तिमें स्थापन क्या, उस चिदाभास खूप दिरण्य 
गभकोही प्रल्यका अन्त आर जगत्‌ रचनाके आदिमे अव्यक्तमातनि - 
धारण क्रिया । जिस सूत्रात्मा स देवता अपनी उत्पत्तिके पढे . ˆ 
ब्रह्मामय होति हे, ब्रह्मके दिनरूप कल्पके आदिमे , सव॒ देवता 
ब्रह्मा प्रगट होकर, अपने २ कायैको करते हुए, फिर इल्पकेः. 
रान्नी रूप अन्तमं ब्रह्मार्मे लय होते हँ । इस भकार ही ब्रह्मके. 
दिनरात भ उत्पन्न ओर छ्य होते रहते ह । जिस ॒ब्रहमाकी सूक्ष्म . 
दमे महा विराट्‌ सहित समस्त शुद्र विराद्‌ स्थित है, उन युव- 
नोमिं सव प्राणिमान्र स्थित द [ अपामजः ॥ प्राणदाक्तिका भ्र - 
मायिक महेदवर है ॥ ऋग्‌० ३। ४। ५1] अजः ॥ अजति : 
गच्छति अजः ॥ अधिष्ठाने प्रेरित हुई संकल्प॒क्रिया अब्यक्त < ` 
क।रणके आकारमे विकाश करती है सो ही कारणमे जनेवाटी - 
अन्याङृत माता हं ॥ ऋग्‌ १। ६ । ७1 ६ ।] नाभिः॥ 
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७८. ॥ चतुवैदीय सुद्र सखक्त॥ 





-मध्य अवस्थामें । माध्यन्दिनी सं २७। २०। ] अपो चे सर्वा 
देवताः ॥ भ्राणशक्ति हो सर्वं देवस्वरूप हे ॥ तेत्तरीष सं° २। 
द६।८।३।] अन्ने बा आपः॥ अव्यक्त ही प्राणशक्ति हे॥ 
तत्तरीय त्रा ३।८।२। १३।] आणे सातः ॥ 
श्राणदाक्ति उत्तम माता है॥ छऋग० ,६ । ५०। ७।] आपो 
-ग्गतरः || अव्यक्त ही माता हं॥ ऋग्‌ १०। ९२। ६1] 
आपो देवीः ॥ प्राणदेवी॥ ऋग्‌० ७।५०। १] योवा 
 आपोऽणां हिरण्य गर्भो सि ॥ जो प्रसिद्ध त्रह्या अन्यक्तका विका- 
` शश्वरूपञग्यृतमे स्थित हे । सो ही ( अपः ) ग्यापक सूक्ष्म 
 देदधारी हे । अथतरेण १०।५। ११ ]अप्स्वन्तरभ्रतं ॥ कारण 
रूप भणशक्तिके मध्यमे, सूर्म देहधारी अविनाशी ब्रह्मा ` ३ ॥ 
-माध्यन्दिनी सं० ९। ६] अपायो अये प्रतिमा वभूव ॥ 
` अन्याङ्तक्ता प्रथम विकाश, जो ब्रह्मा देहधारी हआ । अथर्वण 
९। ४ । २ ] पुष्करे मधुः ॥ अव्याछ्ृताकारमे ब्रह्मा सुख स्वरूप 
द ॥ तेत्तरीयारण्यक ५।४।११ ] राणो वै मधु ॥ सूत्ाला 
देहघारी ब्रह्मा ही खघ स्वरूप हे ॥ तेत्तरीयारण्थक ५।४ | ११ ] 
सहो वाच यदृध्वै गामि दिवो यदर्वार पथिष्या यद्‌- 
न्तराच्ावा परथिवो इमे यदस्तं च भवच्च भविष्य त्या 
चक्षते ॥ आकाशे तदोतश्च योतश्चेति ॥ प्रसिद्ध वहं 
`याज्ञवत्क्यने कहा है गार्गी जो स्वर्भके ऊपर ओर भूमीके नीचे है। 
` "खीर यावामूमो ये दोनों जिस सूतरातमके मध्यमे है, जो ब्रह्य 
-पृदिे जगत्‌. रूपथा, इस वतमानमे हँ, ओर आगेको रहेगा, एसा 
वेद्‌ वेत्ता कदते है, सो ब्रह्मा एक ज्ञानाकार से अव्याह्ृतमे ओत- 
भत है ॥ घृ° ५० ३। ८1७] .देव पकः कः स जगार 
सवनस्य गोपाः ॥ एक अद्वितीय ( कः.) ब्रह्मा देवता अमन 
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1 अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ७९ 
"चायु सूय चन्द्रमाको प्रख्ये निगल जाता है, सो ही सष्टको 


-रचकर समस्त भ्राणि मात्रका पालन करता है ॥ छन्दोग्यो०. ४) 
३। ६] व्रह्मा देवानां मथमः सम्बभूव विहवस्यकरत्ता 
 सुवनस्य गोप्ता ॥ ब्रह्मा सव देवतास प्रथम प्रगट हुआ 
` समस्त व्रह्माण्डका उत्पादक ओर रक्षा कर्ता हे ॥ मुण्ड षड० १। 
१।१ कस्मिन्नुलल्वाका ग ओतइच घोतश्चेति ॥ गानि 
-कहा हे याज्ञवल्यक्य अन्यफ्त किसमे ओत प्रेत ६। एसा अ्रस्न 
-गार्गनि किया ॥ सदो वाचेतद्वितदक्षरं गाग ब्राह्मणा अभि- 
`वदन्त्यस्थूरमनण्वदूस्वम दीघमदोहितमस्तेदमच्छ।यम- 
तमः ॥ याज्ञवत्कने कहा हे गागीं सुक्ष्म तत्व दीं मुनियोनि उस 
इत प्राणराक्तिका आधार ( अक्षरं ) महेश्वरको कदा है यईइ मायिक 
युर चार विरोषणोंषे रदित, मोटा, पतल, दिङ्गणा, ऊम््रा नहीं 
द ओर अभि जरु भूमीके धर्मोपि रदत छद ज्ञान स्वरूपम स्वयं 
-अक्राही दै ॥ वृ° उ० ३ । ८। ७-८ । ] उसी महेऽवरवे माया 
"विकाश पाती हे [ तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ॥ 
अन्नात्प्राणो मनः सत्थं रोका: कममेखु चास्तं ॥ (ब्रह्म ) 
भव्यापक स्वरूप माधिकने इच्छा किया मै एक ह बहुत होऊ । 
` उख महेरवरके संकत्पसे ( अननै ) अन्याङृत भणशक्ति प्रगट हुई, 
"अर्थात्‌ संकल्पकी क्रियाकरी जो भभिन्यक्ति है। सो ही अव्यक्तकी 
"उत्पत्ति है । अव्याकृत आकाशसे सून्नात्मा दिरण्यगर्भते महा विराटे 
विराटसे ( सत्य ) प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर वाले ८ लोकाः) असंख्य 
-त्रिखोक प्रगट हुए उन कमय रोको भ्रल्य पूर्वके भक्षय 
कल्को. मोगनेके स्यि प्रणि उत्पन्न हुए ॥ मु उ १। १,, ८] 
स प्राण म खजत परणाच्छ्धां ख वायु ज्योतिरापः 
'युथिवीग्ध्रियं ॥ उस महेश्वरे सूत्रातमाो रच, सूत्रात्मा दे 
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<° ` ॥ चतु्वदीय रुद्र सखक्त॥ 


बह्मा वे ( शद्धा) विराट्‌ रूप जलकरो रचा । उस विराटम अन्त- 
रिक्ष, वायु, अभि, जल, भूमी इन्द्रिय समूहको रचा ॥ प्रदनोपनिषद्‌ 
६। ४।] आपः शद्धा ॥ व्यापक विराटृही श्रद्धा हैध कपि- 
एल कठ सं° ४७। ३। ] श्रद्धा वा आपः॥ श्रद्धा दी व्या-- 
पक विराट्‌ हे ॥ तेत्तरीय बा ३।२।४१] विराडवाग- 
विराट्‌ पथिकी विराडन्तरिक्ष विराट्‌ प्रजापतिः 1 
विराण्मत्युः साध्यानामधिराजो बभूव ॥ विराट्‌ दी वागी,. 
विरार ही भूसी, विरार्ही आकरा, विराटूही प्रजापति, विराट ही, 
खु दै, ओर सव ॒देवताओंा अध्यक्ष स्वामी विराय्‌ इ ॥. 
जेण ९ । १५।२५ |] ब्रह्माकी स्थूल देदका नाम विरा है, 
इतकी उपाधिसे ब्रह्मक। नाम प्रजापति है ॥ ६ ॥ 


दिरण्यगभेः समवतैतागरै भूतस्य॑ जातः परतिखेः 
आसीत्‌ ॥ सदार परध चयामुतेमां कस्य ठेवा. - 
हमिषा विधेम ॥ ७ ॥ 1 

न्वयाथेः--( अमर ) सवके पिले ( दिरण्यगमैः) ब्रहम 
( समगत ) सम्रजञानादि दैर्््के सहित प्रगट इभा ( जातः ): 
उत्पन्न होने वले ( मूतक्य › प्राणि मात्रका (एकः) अद्वितीग 
( पतिः ) स्वामी ( आसीत्‌) हुआ (सः) सो विधाता ( इमां )* 
इस ,जड कायरूप भूमीको (उत) आर (या ) भरकाराव छे क्रिया- 
रूप दयकठो (दाधार) धारण करता है (कस्म ) तस्मे-उस 
( देवाय ) प्रजापतिके निमित्त (-हविषा )- क्षीर आदि इविको 
( विधेम ) हभ अपण करते दै ॥ ऋग्‌ १० । १२१ । १॥ 
ध व्याख्याः सब जगती उत्पत्तिके पिरे प्राणशक्तिसे- 
 सर्वसतय्ये सम्पन्न ब्रह्मा उतपन्न हआ ॥ ओर प्रगट होनेवाङे चरा 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित हितीय खक्त ॥ ८१ 


चर विश्वका अद्वितीय नियता स्वामी हुआ. सो परमेष्टी कार्या 
त्मकं श्रकाडा रहित आधार भूकपालकरो, ओर क्रियात्मक पकादावाछे 
आधेय द्यौको धारण करता है, उस ब्रह्माश किए क्षीर शृत मिभित 
हविको हम उपासक अपण करते हँ [क हदः कस्मै ] ॥ 
कनाम ब्रह्माका दै ( कस्म ) ब्रह्माके चयि यह हवि द्रव्य ३ ॥ 
खयवेण १० ।३०।७] प्रजापति बै व्रह्मा ॥ ब्रहमाही 
भजापति हे ॥ काठक सं° १४ । ] प्रजापति वै दिरण्यगस्चः ॥ 
ब्रह्माही दिरण्यगमे हे ॥ तैत्तरीय सं ५।५।१।२।] भजा- 
पति वै यद्भरे समभवत्‌ सः ॥ जो प्रथम उत्पन्न हुआ सोह 
जापति हे ॥ कपिष्ठलकठ सं° ४७। ६ ] अमरतानां देवस्य 
भमर देवताओकि स्वामी ब्रह्मकी स्तुति कर ॥ ग्‌ १।२४।१| 
स॒ ग्रजापतिप्रिव परथमं देवतानां ॥ सो ब्रह्मा सब्र 
देवताओकि मध्यमे ही उत्तम पूज्य है ॥ . रेतरेय बरा 
३३।४ १ ] अहतं वै सत्यं ॥ ख स्वल्प ही ब्रह्मा ३॥ 
म॑न्रायणी. सं १।८1७] बह्म वै ब्रह्मा ॥ तेजो वै 
हिरण्य श्यं वै रजतासौ .हिरण्य॥ खीं ब्रह्मा ३। 
भ्रकाश अस्तराक्ति सुक्ष्म समष्टि देह रूप हिरण्य है। परसिद्ध 
स्थूल समष्टि देही यह रजत आधार है ॥ ओर भमूत आधेय 
रूपही यह हिरण्य है ॥ काठक सं° १९।४] सत्यं वे 
दिरण्यं ॥ अम्रृतं वे दिरण्ये ॥ रेतो चै हिरण्यं ॥ 
जह्माही सूम देदरूप हे । अग्तराक्िदी सू्नात्मा देह हे । (रेतः ) 
आन्याङृत भराणरा तदी सूक्ष्म देदरूपर आधेय प्रकृ हे ॥ काट 
स० २४।६] बह्म वा ऋत ॥ व्यापक ख. स्वह्पही ऋतः 
हे] सो ही ब्रह्माका जनक दै। एातपय त्रा० ४।१।१०] 
ज्रह्मदेवा . वास्तोष्पति ॥ देवताोने उमाके स्वामी (^ ब्रहम ) 
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८२ ॥ चतुवेंदीय रुर खक्त॥ 


= ` 
ग्यापक खो प्रसन्न किया ॥ ऋग्‌० । १३।६१।७] सो ही 


खर ब्रह्मा हुभा [ एको वे प्रजापतिः ॥ अद्वितीय स्वरूप एक 
ही ब्रह्मा है ॥ मेत्नायणीं सं° १। ६। १३ ] पजापति रबाहद- 
मासीत्‌ ॥ यह सव जगत्‌ रूप ही पदे ब्रह्मा था कपिष्टलकठ 
सं ३। १२] भ्रूतो वे प्रजापतिः। परगट होनेवाला सव 
अर्पच स्वरूप ह ब्रह्मा था ॥ कपि० सं० ४८ १५ ] च्रिव्रदथु- 
खने ॥ त्रिवृत रूप ब्रह्माण्ड है । स्थूल. काथ, सूकम क्रिया, ओर 
चेतन हे भूमी अभ्नि, ओर अभिका चेतन । अन्तरिक्षके सदत 
वादु ओर बाधका चेतन । दयौके सहित सूर्य॑ ओर सूधका अन्त- 
यामी भर्म, ये नौ मेदवाल विराट्‌ हे ॥ कपि० सं९ ४८ । १३] 
ज्रिवें विराट्‌ ॥ च्रिष्तसूपही विराट्‌ हे ॥ कपि० सं° ७।४ |] 
अभि वें प्रजापतिः ॥ विराट्‌ ही प्रजापति हे॥ कपि० सं० 
७। १] अन्नं वे विराड्‌ ॥ स्थूल माया भाग ही विराट्‌ ३ ॥ 
मैत्रायणी स १।६। ११] अथि विराट्‌ ॥ अभ्नि बि- 
रट्‌ ॥ कपि सं° २९।५७] सत्यु वां अश्रिः ॥ खयुरक्ति 
विराट्‌ दै। अभत 1हरण्यं ॥ अगृतरशक्ति ही सूत्रात्मा दै ॥ 
अभिः सर्वां देवताः ॥ (अनिः ) व्यापक अमृत मृत्युशक्ति ही 
सब देवता स्वल्प है ॥ कपि° सं° ३१।. १ ] ओजोवा अच्चिः॥ 
असृतराक्ति ही वल दहै। कपि सं° ३१।-१३] रेतो 
| दिरण्यं ॥ स्थूलका कारण सूत्रात्मा है। कपि० सं° ३७। ६ 1 
रेतो वे अजापतिः॥ व्यष्टि प्रजाकी उत्पत्ति कारण रूप ही 
भजापति दे ॥ भरनो° १।१४ ] प्रजापतिवैँकः ॥ ब्रह्मा, कः 
नामते भविश्र हे ॥ तेत्तरीय सं° १।७।६। ६ ] पूर्णो 
जापतिः ॥ ब्रह्मा षोडशकला सभ्यन है  ॥ कपिष्ठल कढ सं° 
 ७।८) ब्रह्म चैतिवृद ॥ सूम देह दी तिद है । जमिनीय 
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+ ॥ 
५ 
ज्‌ + 


॥ अय गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सृक्त ॥ ८३ 


== ~ 
ता ३।१।४११ ¡प्राणो वे व्रह्म ॥ सूत्रात्मा ही ब्रह्म 
दे ॥ अर्थात्‌ समष्टि सूम देह दै। षोडशक चै बह्म ॥ 
कला पच॑नं तउत्रह्याऽऽ विद्यात्‌ ॥ षोडशशत् (वे ) 
सम्पन्न ( ब्र ) सूत्रात्मा देह है । इस देहको ही, तादात्म्य अध्या- 
ससे उस -मायिकने व्रह्मारूपसे रवे क्रिया, . सो ब्रह्मा षोडञ्च 
कलामय दिरण्य पुरम गभेके समान शयन करता है । इत ल्ि 
ही अव्यक्त पुरम शयन करनेषे पुरुष कदलता ह ॥ पजापति 
ब्रह्माऽख्रजत ॥ तमपश्यमसुखमसखजत ॥ तमपरपदय 
मञ्च शयानं बह्माऽऽविरात्‌ | ब्रह्मा विराट्को रचता हा, 
उस अचेतनको देखने लगा । मूदकि समन शयन करनेवाञे जडा- 
त्मकृ. अण्डको देखकर उ विराट्‌ चेतन रूपसे व्रह्मा प्रविश हुआ ॥ 
ज० घ्रा ३।७।१। २-१।] षोडशाकलो वे पुरुषः ॥ 
षोडशकला युक्त ब्रह्माः पुष है ॥ जैमिनीय ब्रा० ३।७।२। 
१।] पको दि घ्राणः ॥ एक सूत्रात्म। देदधारी ही ब्रह्मा ३ै॥ 
२।२।४।१।] अपरिमितः परज।पतिः॥ उट व्यवहा- 
रसे रहित पहिङे ब्रह्मा, निराकार महेरवर स्वरूप ही था ॥ कपिटक 
कठ सं” ८1 १।] अनिरुक्त ॥ खष्टेःपाग्‌ रूपविद्येषा 
भावात्‌ अनिरुक्त ॥ खष्टि उत्पत्तिके पदिठे विरोष स्व्पका 
अभाव होनेसे ही चेतनको अनिरुक्त कहा है॥ सायणमाभ्य 
तेत्तरीय सं° २।५।७।३।] जो प्रथम देहधारी हेसो ही 
गिर स्प्र ब्रह्मा हं [ भरजापतिर्वाब ज्येष्ठः॥ बश्मा सबके 
पिता रूपे उत्तम है ॥ तै° सं० ७। १।१।४।] आट 
वैषां रथो भवत्यात्मारव आत्मायुधमात्मेषवआत्मा 
` सर्वं देवस्य देवस्य ॥ इन जड शशरोको अपनी त्यु शक्ति 
रवकृर स्वय रथ स्प देह बन जाता ह, उस देका वाणी आदि 
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८४ ॥ चठुवेंदीय रुद्र खक्त॥ 


बनी सूप भप्दी गदव बन नतः प ~= जाता, भपही मन रूप धनुष. 
बन जाता आप ही वदिसुंख विषयाकार वासनःमय बाण वन जाता है | 
समस्त भरपच ही आत्मा हे ॥ उस देवकी निर्विष वीज सत्ता ही. 
काये, क्रिग-करणात्मक विकारी अवस्थाको धारण करके अपने. 
अधिष्ठान चेतनम आओतप्रोत हो रही है ॥ उस सत्तमे जो चेतनकीः 
विरोष रूपसे स्पूर्तीं हो रही हेसोदही ब्रह्मासे खेकर ्‌ पिपीलिका 
पय्येन्त प्राणि हें । जसे समुद्रजलमे महातरंग उपतरंग बुद्रदा 
जादि नाना रूपसे भिन्न, प्रतीत होते हुएभी, अभेद जल स्वरूप 
६॥ ह । तसे ही माया देहधारी महे्धरमे, बरह्मा, भ्रजापति, मनु 
सूय, अभि, इन्द्रादि देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, मत्स्य, दिके 
सहित सव प्रपंच भिन्न दीखता हुआ मी अद्वैत महेडर स्वरूप 
दी हे॥ निक्त ७।४। १५। ] जड मात्र प्ाणशकतिका विकाश । 
भोर चेतन मात्र मदेदरका स्वरूप हे ॥ ७॥ 

य अत्मरदा वलदायस्य विश॑ उपासते प्रशिषं 
यस्य देवाः ॥ यस्य॑ छायामृते यस्य॑ मृत्युः क 
ठेवाय हविष। पिषेम ॥ ८ ॥ | 

अन्वयाथेः - ( यस्य ) जिस ब्रह्मी ( छाय ) दायारूप 
( भयते ) सूत्रात्मा देह है । ओर प्रति छायामय ८ यस्य ) जिसः 
विधाताकी ( खलुः ) विट्‌ देह है ( य: ) जो ब्रह्मा जभ्र आदिः 
दोक स्वरूपो धारण करके ज्य्टि शरीरोको रवत हे। सोही 
नहा जड शरीरोमे मे ( बल्दाः ) प्राणरूप बलशक्तिका पदिद 
वष्न करता हे । फिर ( आत्मदाः ) चेतन खपते स्वयै अ्दादित 
दोता है ( यस्य ) जिस ब्ह्माकी ८ अशिषं ) भज्ञाको ( विर्वे ) 
८ देवाः ) देवता मानता है । भोर ( यस्य ) जिसकी ` ( उपासते ). 
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॥ अय गोश व्याख्या सहित द्वितीय सुक्त॥ ८५ 


उ गशसना करते देँ ( कष्मे ) तस्मैउक्त ( देवाय ) आदि पुष बञ्माके 
-ज्यि ( हविषा ) हुत द्रव्यकी आहूति देकर ( विधेम ) हम सेषा 
करते हँ ॥ ऋग० १०।१२१।२॥ 

व्याख्याः जिस ब्रह्मारनी छाया रूप सूत्रात्मा देह है। 
ओौर जिसकी प्रतिछाया रूप विराट्‌ देह हे। जो ब्रह्मा अभ्र आदि 
'देवताओकि आकारको धारण करके, व्यष्टि शरीरोंको रचता हे। 
सो ही जड शरीरोमं, प्रथम €प बलका स्थापन करता है। फिर 
उस प्राणके पूर्णं विक्ादारूप बुद्धि, स्वयं क्षेत्र रूपे भरकाित 
होता है। जसे शाखा स्थित कटीयों विकसित अवत्था पुष्पोमे 
खुशधिका आविर्भव होता दै. तषे दी अधिदेवो अध्यात्म 
अवस्था हैँ उस प्राणी बुद्धि विश्ास अवस्थामें चेतन सुगन्धि दै । 
-जिस ब्रह्मा आज्ञाको सब देवता मानते द । भौर सब देवता 
-जिप ब्रह्मान उपसना करते हं, उस विधाताङे भ्थि हवन करके 
इम सेवा करते हँ । सूत्रात्माी अवस्थान्तर प्रतिछाथा स्प विराट्‌ 
देह है [ अमतं मत्यै ॥ अभि सोमात्मक अशत सूक्ष्म अक्षर देह 
ह । आर श्त्युरूप क्षर स्थूल देह हे ॥ ऋष्‌ १। ३५। २1] 
अद्ध वै. परजापतेरत्मनो मव्यैमासींदद्धेममत ॥ 
"असिद्ध ब्रह्माका आधा देह कार्याल्मक विर्‌ है। भौर क्रियामय 
आधा देह सूत्रात्मा दै, यह ब्राह्मण श्ुति है] अधन विभ्वं 
-अुवनं जजान यदस्यार्धकतमः सकेतुः ॥ ( अर्धेन ) चतु- 
आसे समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ, भौर जो इस प्रजा- 
-यतिष्षा ( कतमः ) खख स्वरूप ( यै ) तीन पाद्‌ हँ सो ही (केतुः) 
-लिगरूप अदत देह है, अग्रत देहकी सत्यु देइ एक पाद्‌ सूपं हे। 
अथर्वेण १० ८ । १२९ ] प्रजापति बाह श्मेर एवाय आख 
सोऽकामयत प्रजयिय भूयान्स्यामिति ॥ सतपोऽतप्यत ॥ 
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८६ ॥ चठुवेदीय शत्र खक्त ॥ 
इस स्यूर प्रपंचसे पिले एक सूत्रात्मा देहधारी बह्मा ही था । उसने 
इच्छा किया बहुत रूप धारण करनेवाला मै होऊ । इस ॒संकस्पकेः 
अनन्तर सो ब्रह्मा उष्िके कषम पूर्य॑क विचारो विचार कर निक्चयः 
करके शान्त हणा ॥ पेतरेशर व्रा० १०। १।] म्णेभ्यो वै 
अज।पतिः परजा अदजत ॥ व्रह्माने अपने त्रिपादसूप सत्रासा 
देसे ही एक पद्मय त्यु विराट्ढो रचा। उष रित्‌ विराद्स 
विधिध रजा रची ॥ काठक सं° ८। १२।] आपो हिरण्यं 
शरिच्द्धिः ॥ अर्त तीन पादो ग्मापक हे ॥ अथर्वेण १९ । 
२७। ९ । | ब्रह्मणः परजाः म्रजायन्ते ॥ ब्रह्मासे सव अजा 
उत्पन्न होती है॥ कपिष्टल कड सं० ४४। ८ । ] तीन पाद खूप 
सूक्ष्म देका ओर एक दर्प स्थूल विराट देहा स्वामी चेतन 
युर व्रह्मा हे॥८॥ 

यः भाणतो निगिषतो महितेकःद्रानाजःतेवभूते ॥ 
यई अस्यद्रिपदस्चट॑ष्पदः कृतौ उवाय = षा 
च दश्चठष्पद; कस्म देवाय॑॑हरिषं 
विधेम ॥ ९॥ 

अन्वयाथेः-( प्राणतः ) प्राणसे ( निमिषतः 
व्यापार करनेवाङे ८ जगतः 9) णणिमान्नका ( यः) जो स 
अद्वितीय ( राजा ) स्वामी (मित्वा ) अपनी महिमाके द्वारा 
(इत्‌) ही (बभूव ) इषा ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) दो पगे 
मनुध्याका । भर ( चनुष्पदः ) चार पगवारे पञ्च माज्रका (यः) 
जो ब्रह्म (ईशे) नियता स्वामी इभा ( कस्मै ) तस्मैउसः 
( देवाय ) ब्रह्माको ( हविषा ) विध भावनासे ( विधेम ) ह 
असन इर्ते है ॥ ऋग्‌ १०। १२१। ३ । | 
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11 अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ८७ 


व्याख्याः- प्राणसे सवास अस्वा आदि पंच इत्ति, भोर 
नेन्नके पलक भीचना आदि उपश्राणवे ग्यापार करनेवाले प्राणि 
मात्रका जो व्रह्मा अद्वितीय स्वामी, अपनी मदिमाके द्वारा दी हआ । 
इस दो प्गवाके मनुष्यका, ओर वचार पगवे पद्यु मध्र जो 
ब्रह्मा नियंता स्वामी हुआ, उस ब्रह्माको विविध भावनासे इम उषा- 
सक प्रसंन करते है [ अ।त्मा वे हविः | अपनी व्यष्टि उपाधिकर 
आत्माको ही समष्टि ब्रह्मामे कय करना ही हवि है 1\. कपिष्ठल कड 
सं० ७। १1] आत्मा पश्यः 1 जीवात्मा ही व्यष्टि देह उपाधिक्‌ 
पञ्च॒ ३, अल्पज्ञ भावको छोडकर, सर्वज्ञ ब्रह्मा भावको प्राप्त होता 
हे । तव भव वन्धनसे मुक्त दो जाता है ॥ कपि० {० ४१।६।] 
मरज्ञापति च पिताः ॥ ब्रह्मा खबक्ा पितादै॥ रेतसे व्रा 
१८। ४ । ] सव जगत्‌ ब्रह्मा स्वरूप दे ॥ ९॥ | 
यस्ये मे हिमवन्तो महिता यस्य॑सयुद्र रसया 
^~ =| 1 
सदाहुः ॥ यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ वहूकस्म देवाह 
विष! विधेम ॥ १० ॥ 

अन्वयाथः-( यस्य ) जिसकी ( इमे ) इन प्रत्यक्ष ( हि- 

मवम्तः ) दिमालयके सब उच्च शुंगोको, भौर ( रसया ) सरस्वतीके 
( सह ) सित ( समुद्रं) समुद्रशो ( य्य ) जिसकी ( महित्वा ) 
महिमा द्वारा उत्पन्न हुभा ( आहुः ) षि कहते दँ ( यस्य ) 
जिसकी ( इमाः ) इन पूर्वादिकं सख्य दिशाओकि सहित ( भ्रदिश्ः) 
उपदिशाथोश्नो, ओर ( यस्य ) जिसकी ( बाहू ) क्रिया कार्यात्मकं 
पंच भूतरूम दोनों युजा्ओंको कहते द ( क्स्म ) उस ( देवाय ) 
जह्माका ( हविषा ) अन्तसुंख द्वारा ( विधेम ) दम ध्यान करते हैँ ॥ 

च 1 १० | १२१ ' ४.॥ 





((.0- 42108111\/80॥ 81 (0661101). [10411260 0\ €81001॥1 


<८ ॥ चतुर्वैशीय र्त्र खक्त॥ 


व्याख्याः जिस विधाता विराट्‌ रूप महिमके द्वारा 
भगट हुए, इन मरत्यक्ष हिमाल्यके उचे रिखरोको ओौर सरस्वती 
महानदीके सहित समुदको ऋषि कहते है । जिसके रभाव उत्पन्न 
इं पूर्वादि मुख्य दिदाओके सदित अभि आदि उथदिशाओंको, 
ओर अन्तरिक्ष, वायु, अन्नि, रुप क्रिया एक हातके सहित जक 
भूमी कामय दूसरे हातको कहते ई ! उस ॒परोष्ठीका अन्तु 
इृ्तर्यो के द्वारा हम ध्यान करते दै । क्म सर्व नामका वेदमे काय 
अयोग होता हं। कः नाम ब्रह्मका है [कः|| कः नाम ब्रह्माका 
डे ॥ ऋग० १। ८४। १६॥ प्रजापति वै कः }। ब्रह्याश्न नाम 
ही कः है॥ एेतरेय त्रा० ६। ७॥ शांखायन व्रा २४ 1 ५॥ 
मत्रायणी सं° १।१०।१०। ] काय स्वाहा कस्म स्वाहा 
कतमस्मे स्वाहा ॥ ( काय ) सूत्रात्मा देहधारी ब्रह्मके द्यि 
हमारी दी हं आहुति प्राप्त होवे ( कस ) सक्षम स्थूल विराय्‌ 
देहधारी उत्तम त्रह्मके निमित्त ( स्वाहा ) यह उपासनामयी भरथना 
स्वीकृत होवे ( कतम्मे ) दोनों छाया रूप देहे श्रेष्ठ अत्यन्त सुख 
स्वरूप चेतन ब्रह्मके स्वरूपको प्राप्त हेनेके व्यि हमारी ( स्वहा ) 
खड भावना होवे॥ काण्व सं° ३।४।७।१॥ माध्यन्दिनी 
० २२।२०।] चतुर्थीं विभक्तिमे ब्रह्मके ल्यि-काय भौर 
कस्म दोनों विकल्प रूप प्रयोग है [कस्म तस्प्रै ॥ किस 
लि उस च्यि ॥ काण्व सं० १ । १।३। २] 
दिश्चोयस्य परदिश्चः पश्चदेवौः ॥ जिस ब्रह्मके महिमसे 
दय दारे जर पच महा भूत देवता प्रग हए ॥ 
त चु चरक शाखान्तर गत॒ काठक संहिता, स्थानं 

° । उचुवाक्‌ १।] ज ¦ ऊग्र देवतां 

द ] जगत्‌ पिता सबका परम पूञप्र देवतां ही 
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॥ अथ गीरी व्याख्या सित द्वितीय सूक्त ॥ ८९ 


ये नयो सग्रापयित्री च॑ दव्य येन सपः स्तमितं येन 
नाद; ॥ यो अन्तरिक्षे रसे विमानः करै देवाय 
इषिष्‌। विधेम ॥ ११॥ 
अन्वयाथैः-( येन ) जिषकी सामभ्येसे ( दयौः ) चयौ रूप 
अदिति (उग्रा ) प्रकाशित हो रही है (च) भौर ( ए्थिवी) 
-सवक्रो धारण करने मं भूमी कपाल (दहा) दढ है (येन) 
-जिसपे (स्वः ) सू ( स्तभितं ) स्थिर हे ( येन ) जिसकी सत्तासे 
( नाक्षः ) सर्वं दुःख रहित ब्रह्मलोक खख धाम है (यः) जो 
बरह्मा (अन्तरिक्षे ) आकाशम ( रजसः ) जली ( विमानः ) रचना 
 -करता है ( कस्म ) शरेष्ठ स्वप ( देवाय ) विभूको ( हविषा ) मनक 
द्वारा ( विधेम ) हमारा प्रणाम हो ॥ ऋर्‌० १०। १२१ ५॥ 
व्याख्याः जिस धाताके महिमासे अदिति रूप द्यौ प्रका- 
दित हो रही है, ओर सव चराचर विद्वको अदिति स्प भूमी 
-धारण करती हुई वही इड दै । जिस सत्तासे सूये अपनी गति 
पर स्थिर है, ओर जन्म मरणादि दुःखरदित उत्तम खखधाम 
ह्म खोक जिख ब्रह्माकी कपास खशोभित है 1 जो व्रह्मा अन्तरि्रमे 
सूर्यं वायु अभ्निूपते जकको रचता है, उ श्रेष्ठ स्वरूप ग्यापकंको 
-हम शुद्ध मनसे प्रणाम करते ई [ मनसा ध्यायति ब्रह्माणं ॥ 
-जरह्माद्यो शुद्ध मनसे चिन्तवन करे ॥ दातपथ व्रा° १।४।३।५] 
महात्मनच्चतुरेा देव पकः कः स जगार यवनस्य 
गोपाः ॥ तंकापेयन विजानन्ति मत्या भरतारिन्‌ बहु 
-निविषटम्‌ ! मलुष्य तर्क इद्धिसे ब्र्माको नदीं जानते दै । एक 
"अद्वितीय (कः ) ब्रह्मा ही, अभ्र वायु चन्म, सुधरूप चार महा 
-उअभिदैबोको ( जगार ) अपने दिनके अन्तरूप प्ररुयमे खा जाता हे» 
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९० ` ॥ चतुवेदीय र्त्र खक्त॥ 

ओर कत्पके आदिम उन चारोको रचकर मरिर 7---- रचकर फिर अन्निआदि देवि 
विविध जगतो रचक्र सव॒ चराचर माका पालन करता ह } 
सो ही ब्रह्मा अनत स्वह्पोको धारण करके व्यापक हो रहा दे। 

डस ब्रद्चाको, हे कापेय प्रतारिन्‌ तुम देनो जानों । आत्मा देवाना 
सतमत्यानां हिरण्य दन्तोरपसोऽनसूनुः ॥ .मदान्तमस्य 
महिमानमाहुरन यमानो यदनन्नमत्ति । (आमा ) जो 
ग्यापक ब्रह्मा देवताओंका ओर मनुष्यों उत्पादक है सो ही ( हिर- 

ण्यदन्तः ) सूत्रात्मारूप दृढ दीतवाल्म ( अनपूनुः ) कलप रा्रीमे सक 
अजाको ल्य रूपसे चेष्य करनेवाल (८ रपस: ) खानेवाला हे ¢ 
इस हमको कोई भक्षण नहीं कर सकता अभक्ष स्वल्प ब्रह्मा बिरार 

रूप अन्नका खाता दं । उस्र बडे भारी महिमावले व्र्माको जानो 
एसा पि कहते है । प्रजापति वै कः॥ सदैतज्ञग(र] 
बहाही। कः नाम बाध दे । सो ब्रह्मा निश्चय उस विराटको भक्षणः 
करता हं । जसे ( ऊणनामी ) मकरी-करोखिया अपने शते जाक 
तन्तुभको रच फिर खा जाती दै । तषे ही पअरजापतिरूप 
अदिति जगत्‌ जालको रचकर फिर प्रज्यते खा जाती हे ॥ जैमि- 

नीय ब्रा ३।१।२।२।.] येनाऽतं खंच दिवं मही 
न्व येनाऽऽदित्य स्तपति तेजसा भ्राजसा च ॥ यभन्त~ 
सद्र कवयो वयन्ति तदक्षरे परमे भज्ञा- ॥ जि ब्रह्मासेः 
अन्तरिक्ष, द्यो, ओर भूमी व्याप्त ६, ओर जिसके द्वारा विस्तृतः 
रस्मि जालस्य तेजघे सूम तपता है, ब्रह्मलोक रूपर समुद्रके मध्यमे 

जिस ब्रद्माको अतीन्द्रिय द्री ऋषि देखते है, उस सत्य स्वरूपः 
बह्मको ( अक्षरे परमे ) नाश रदित उत्तम ब्रह्मलोके उपासकः 
अजा प्रप्त होती है ॥ तत्तरीयारण्यकं १०।१।३।] ब्ह्याद्टी 
सवन ओतप्रोत रूपसे व्यापक टै । ११॥ 
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॥ गौर व्याख्या सहित द्वितीय खक ॥ ९९ 
यं करन्दसी असा तस्तभानं अभ्ये क्ष॑तां मनसारे 


जमाने ॥ यत्राधिप्रर उदितो विभाति कसं देवाय 
ह विष्‌{ षिषेम ॥ १२ ॥ | 
अन्वयार्थः ( अभ्ये्षेतां ) स्वैर विशश पाते हए (रेः 
जमाने ) काथ क्रिया रूपते शोभायमान ( तप्तमाने ) चराचरके- 
दारीरोको धारण करनेवाले ( करन्दसी ) चावा मूमीमय ( यं ) जिसः 
विराटूकी ( अवसा ) रक्षा रनेके लिये ( मनसा ) सकत्पके द्वारा 
ब्रह्माने अभि, वायु सूरो रचां (यत्र) जिस महा विराट्के- 
त्यक्‌ शुद्र त्रिलोकी विराटे ( सरः ) सूये ( उदितः ) उदित होताः 
हुआ ( अधिं ) विशेष तुकि सदित ( विभाति ) भ्रकादित होता 
दै ( कस्मै ) उत्तम ब्रह्मा ( देवाय ) देवकी प्रापक कयि ( निषा ) 
वैदिक कर्म॑से (विधेम) प्राना फरते है ॥ ° १० । १२१॥। ६ ॥* 
ठयाख्याः--सभेत्र विका पाते हए काय क्रिया रूपठे- 
कोभायमान, चराचरके खरीरोको धारण करनेवाे, द्यौ भूमीमय,- 
जिस विराटूकी रक्षा करनेके लि संकस्पके द्वारा ब्रह्मानि अभि 
वायु, सूथै समुदको रचा जिष मदा विरायके मध्यमं असंख्य त्रिलोक- 
विरा है उन पर्यक्‌ विराटोमे सूयै भी. प्रथक्‌ २ दै, अपने २ 
सौर जगते सू उदय होता हभ, विशेष ऋतओंके सहित भरका-- 
शित होता ह । उस जगत्‌ कर्ता ब्रह्माकी उत्तम देवकी आशिक्रे छेः 
दिक करमते हम प्राथना करते है । १२॥ 


आपं यदू विमायन्‌ गर्भदषौना_नुनय॑ 
न्तीरक्षिम्‌ ॥ ततो देवानां सभैवतैतापुरेकः कस देवाय 
हविषां विषेम ॥ १३ ॥ 
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-९र ॥ चतुवेदीय र्त्र खक्त॥ 


अन्वयाथेः- ( वृहतीः ) महान्‌ ( आपः ) व्यापक ्राणदक्ति 
“( विद्र ) पूगेकारणके ( आयन्‌ ) आकारो प्राप्त हुड ( यत्‌) जिख 
"(अभि ) ग्यप्र ( ग्म ) सूत्रास्‌ देहको ( दधानाः ) धारण करती 
इदे ( जनयन्तीः ) उन्न करनेवाटी हुई ( ततः ) उश (ह ) 
सिद्ध समष्टि सूक्ष्म देहसे ( देवानां ) देवादि मनुष्यो ( आसुः ) 
-सूननात्मा देहाभिमानी ( एकः ) एक त्रया पिता ( समवर्तत ) आवि- 
भाव हश ( कमे ) उस ( देवाय ) बिधातके निमित्त ( हविषा ) 
` इवि आदि नमस्कारको ( विधेम ) हम करते है ॥ ऋग्‌ १० ॥ 
१२१ ।-७॥ ` 


व्याख्याः-- महा माया भ्यापक पूणं कारणके रूपमे प्राप्त 


"इई, सो ही अव्यक्त जिस अपने क्रियामय व्यापकं सूकष्मकायै गर्भो 
“स्थूलके आकारे आनेके किये, धारण करती हुई प्रगट करती. ह । 
उष असिद्ध सूत्रात्मा देहस, देव दैत्य पितर मनुष्यादिकोंका उत्पत्ति 
"कर्ता एक सूत्रात्मा देदधारी ब्रह्मा पिता आविर्भाव हुभा, उस विधा- 
-ताके प्रति नमस्कार भादि इविको विधान करते है [उभि 
-अजापतिः ॥ अश्रि नाम ही ब्रहमाका है ॥ कपिष्ठल कठ सं° ७। 
१।] निराकार रके जितने स्वरूपम निरविसेश्र सत्ता ही सविशेष 
माया आधित हु । उतना चेतन, माया देदश्न स्वामी इभा 
खट रचनात्मक संकल्यमे जो जड करिया है, सो माया $, उसका 
मरक जो चेतन हे, सो ही मायिक है, । महेस्वरसे मरेरित इई माया 
-कारणके सूपे प्रगट होती है, उस प्राणशक्छिमे अधिष्ठित चेतन, 
विदामास दे, सो ही भव्यक्तका गभ है। माया के तीन रूप, 
` शरण अव्यक्त, सूम सूत्रात्मा, स्थूल विराट्‌ है । निरव्रिरेषपे 
विकारी अवस्था भानेके कथि सन्युख हुई, सो ही माया इष 
-मायाकी उपाधिसे सद्रका नाम महैदवर हुभा । जव माया मायिकते 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित द्वितोय सूक्त ॥ ९: 


कारणकरे रूपमे प्रेरित हुई अर्थात्‌ तादात्म्य चेतनो गभ रूपे 
धारण करनेम समं हर सो ही माया कारण अवस्था हे । इसकीः 
उपाधि से ही महेदवरका नाम अन्तर्प्यामी हुआ । प्राणशक्ति कार-- 


णकी सूक्ष्म अग्रत क्रियाराक्तिम अधिष्ठित चेतन गभक्ञा नःम ब्रह्मा 


हुआ । इस अमृत शक्तिकी स्थूल का्यात्मक खत्यु राक्तिकी उपाधिसे ` 


ब्रह्माद्य नाम विराट अभिमानी वेदानर, प्रजापति हुआ 1 जपे व्यष्टि 
तीनों अवस्थके भेदे चेतनका नाम विद, तैजघ प्रज्ञ दै। तवे 
ही कारण, सक्षम क्रिया, स्थूलक्ायै, इन समष्टि मायके तीनों स्व 

रूपोंकी उपाधि महेरका नाम अन्तर्यामी, व्रह्मा, प्रजापति इआ । 

मदा अलयके समय जीवोकिं अभोग्य कम रंस्कार विकारी होने पर 
भी, अविकारी समान एक बीज राक्तिके रूपसे अनन्त राक्ति स्वरूप - 
श्रम रहते ह । जिक्र बीज सत्तां संस्कारअभिमानी जीव पुरषः 
दायन करता है । जब वीज सत्ता कर्तारो फक देनेके चयि खष्टिः 
रूपसे उपक्रम करती हई अधिष्ठानम संकल्प ॒रूपसे स्पूरित होती - 
है । जैसे नदीका तट जड होने प्रमी, गिरते समय चेतनके समान ˆ 
अतीत होता है 1 तसेही बीज सत्ता अपने आधार चेतनम सकस 
रूपे स्पन्दन होती हर॑ भी जड हे । यही निर्विशेष सत्ता विकारी 
कारणोन्मुख माया श्राणराक्ति है । इस तेयारी के अनन्तर कारणके 
रूपमे भासी सो ही मायाकी कारण अव्याङृत अवस्था है । जसे 
रजो दशनके कुछ पददिले ओर तु घर्मके पीछे एक ही ल्ली दो 
अवस्था ई 1 तैसे ही माया संकल्प पूरवे अवस्था, आर कारण ` 
उत्तर अवश्था द । वैदिक भाषामे मायाका प्राण, शव, भाप, नामः 
३ । उसकी उपाधिषे निराकार सका नाम अघर हभ यहं व दि क्र 
शब्द्‌ हे । र आरण्यक उपनिषदे माथिक मदेखर दे । अनादि 
शान्त अवाह रूपसे सके दो रूपः अधिष्ठान मायिक, ओर अधिष्ठित 
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द ॥ चतुर्वेदीय रुद्र॒ दुक्त ॥ 


-ज्रह्या हे । यही ब्रह्मा प्रलयकं समय वीज सत्तारूप जलमे दायन 
- करता है । संस्करारकी भ्रवलतासे अभेद स्वरूप होता हुआ भी खष्ट 
“भेदको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ कमे फल्के भोगे विना जीवक 
-रलयमें भी युक्ति नहीं होती। उस समष्टि जीवके दो रूप, एक 
ज्ञानी समष्टि स्वरूप ब्रह्मा । ओर दूसरा अज्ञानी व्यष्टि स्वरूप प्राणी 
-मात्र हे। ब्रह्मा सवका भियंता महेस्रकाही सवरप ३ । भाया 
` अधिष्ठान महेदवर ही, माया अधिष्टित ब्रह्मा है । नित्य ज्ञानस्वरूप 
 जह्माकी जो व्यष्टि जीव अभेद रूपप्े उपासना करता हुआ ब्रह्म 
लोके सुक्त हो जाता है। फिर जन्म मरण दुःखसे छट जाता 
` हं । जव अपने खद स्वह्पका यथार्थं ज्ञान हो जाता, उस ज्ञानीके 
भाण किसी लोकम गमन नहीं करते, इस देहके पात होते दी 
ज्योति रूप होता है । जिसको पूरणं ज्ञान नीः हुआ, उसके प्राण 
` बह्मलोकमे जाते ह । यही सोपान कम मुक्ति ह । व्ववहार टष्टिसे 
-माया जगत्‌ कायेका उपादान कारण &। भौर प रमाथ इष्टि 
निर्विरोष सत्ताकी एक विकारी अवस्थान्तर मात्र ह । इस चयि ही 
क्ञानीयोकी इष्टम स्वेदा मिथ्या हे । आओौर व्यवहार दषम निर्विंरोष 
 सत्ताका सविशेष माया सत्ता अप्रत्यक्ष अभाव अतीत होता हे। 
-इस लिथि अ्ञानीयोक्ी दद्म सर्वेदा माया सत्य ३ । ज्ञानी ओर 
-अह्ञानीका विष मान्यतामे सत्य क्या  । जो वस्तु है, वह 
असत्य कभी नहीं होती। जो असत्य हे, सो कभी सत्य नही ` 
३ हीं होती 
द । जो खद चेतनकी अनन्त शक्ति उमा नित्य अविक्रीय ज्ञानरूप ` 
सत्व हे । अपने अनन्त स्वरूपके पर्वया एक वीज सत्ता रू 
“सेविका मायाको धारण. करती हे 1 इस लयाकूप न 
4 प॒ भराणशक्तिमयी 
क त्यमाने तो क्षण क्षणं परिवतेनश्ील न होना चाभ्ि। 
^ ® सत्यक्रा कमी परिवतेन नदीं होता । यरी होवे तो उसकी 





{] 
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1 अथ गौरे व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ॥ ९ 


चव त कन्द जेमी 
सत्य नहीं हो शकता । जसे इक्षकी छाया दिन भर परिवलन शील 
देखनेमे आती है, ओौर बक्षतो दिनभर एकं स्वरूप रहता 2 । 
तसे ही उमाढी छाया रूप प्राण तो सदा कारण कायके आकारम्‌ 
परिवर्वन शील प्रत्यक्ष देखनेमे आती दै, ओर अनन्त ज्ञान स्वरूप 
ख तो, अखण्ड एक रस परिपूणे अस्ति भाति श्रियक्पसे ओत 
भरोत हो रहा हे! जैसे ससुद्रमे एक कोरीमन राक्षर डारनेसे 
अनन्त क्षार मन स्वग समुद्री कुछ भी हानी नदीं होती । अर्थात्‌ 
क्षारक्ो मीठा नहीं करता है! तेसेह्ी एक प्राणराक्ति, अनन्तशक्ति 
निर्विकारी स्वरूपको विकारी नदीं वना सकता, आप निर्विकारी नदीं 
जन सकता तो, अनन्त ज्ञान$ी अपेश्षाे, एक विपरीत्‌ ज्ञान मायाकों 
-सत्य कहना । ओर अनन्त स्वरुपको असत्य कहना ठीक नहीं । यदि 
-दोनोंको सत्य कहं तो शक्ति ओर रजतभासका एक दी काले 
बोध दोना चाये सो देखनेमे नहीं आता । यथाथ श्युक्तिके 
ज्ञानसे रजत भास ही मिथ्या है। ते से ही अधिष्ठानके ज्ञानसे अधि- 
षित माभ मिथ्या है। माया मूक कारणसे ही असत्य, मिथ्या, मोद, 
ठणना, कपट, छल, जाल, आदि शब्द्‌ रूप काय॑ भ्रगट हुए है 
¶ मायया ॥ अद्भुत रक्तिसे। अर्थात्‌ अघटित घटना परीयसी 
माया ॥ ऋग्‌०° १1 १४४ । १। ] मायया ॥ राक्तिसे | ऋग 
१। १६० । ४1] मायया ॥ मोह स्वल्प 1 अथत्रण ॥ ऋग 
४॥।३८1३।] माय।: ॥ माया काये दुः्खोकिं कारण हे॥ 
ऋग्‌ १। ११७! ३1] मायाः ॥ अदेवीः] तमर्प £ ॥ 
ऋग्‌० ७[१।१०।] माया] चातुच्थ रक्तिही माथा हे॥ 
षू -१० 1 ५३ । ९ । ] मायया ॥ छल करने वाटीसे ॥ ऋग ० 
%.। १०४ । २४ । | मायया ] अपनी . शक्तिसे ॥ ऋग्‌० १० । 
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९६ ॥ चतुवेंदीय रुद्र॒ खक्त॥ 


 ८५। १८। ] माया ॥ प्राणशक्ति रूप माया है ॥ ऋग्‌ १०६. 
९९ । २1] मायाः॥ प्राण ही माया हे॥ ऋत्‌ ६। २३॥। 
१०।] मायया ॥ मायासे इद्धि पाने वाला ॥ शग 
६। २२। ६ । ] मायया ॥ अपनी अद्भुत॒ आतचर््यमयी- 
सामभ्यसे ॥ मायया ॥ श्र्ञारूप भ्राणदाक्तिे ॥ ऋग्‌ ३ । ६२। 
< 1 माया ॥ कल्पित सूप ही प्रतिरूप माया है ॥ ऋगू० ३।. 
९२।८ | मायया ॥ ज्ञान हे ॥ ग्‌ ३ । २७।७॥ ८। 
३३।१५ | मायया ॥ पर्ल है ग० ९ | ८४। ३}: 
मायया ॥ कर्मसे ॥ चऋ्ग्‌० ८ । ४१। २-८ ॥ ‰% | ७४। ३० ]: 
मायिनं ॥ जर हे ॥ ऋग्‌० १। ५३-५४ । ७.४ ] मायी ।\.- 
इद्धिमान्‌ वर्ण हे ॥ च्‌ ७।२९। ४ ] मायावान्‌ ॥ कपर 
वान्‌ ॥ ऋग्‌° ४।१६। ९] सुमायाः ॥ उत्तममार्गकी बुद्धि ॥. 
छन्‌ १।८८। १ ] मायिनः ॥ अरोसनीय गमन है ॥ ऋग० 
५ ४ | 1 मायिने ॥ दुद्धिमाम इन्र हे॥ ऋग० ८ । ६ ५ ।. 
८, ष ॥ क्हग्‌° १०।५९।७ रि म्हीमायां ॥ - 
णश माया हे वऋहयू० ५।,८५।५ आत्मा ॐ 
इदतीः प्राणाः ॥ माया देह ही बडी न ३।. स 
बा = ३०।३। घोत्रैहय चोरनाम मायाका दै. ता. ९९-१२-१७ 
जाग य माबा बाढी द ता. १९-१०-३ आपोौ तै ससुरः ॥ 
वा) क ह सुद्र हे ॥ शतपथ त्रा ३ । ९। २७ 1; 
अणवः ॥ प्राणशक्ति ही समुद्र हे । शतपथ । 
५।५।२।५० ] पाणा वा अपः व 
१॥ ैदरीष भ" न = ॥ आणशक्ति ही आपः 
लि ।२।९ ] दयापिनः ॥ माया है 1. 
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1 अथ गौरे व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ॥ ९७ 


महेदवर ही अभुर है, उस महेवरकी यह माया देह है ॥ इतपरथः 
ब्रा० ६।२।६] असुरस्य मायया॥ खकी मायासे ॥ 
अथवेण ६ । ५७२।१ ] असुरस्य ॥ सका ॥ ऋग्‌० ३ । ५३। 
७ ] ब्याविनः॥ दोपापवाली मायाओर भविद्या है ।॥ छग० 
१।४२। ४ ] अद्वयाविनें ॥ भाया रहित ॥ ऋृग्‌° ५। ७५। 
५॥ १। १५९ । ३ ] अद्याः ॥ कपट रदित ॥ ऋग्‌° < । 
१८ । ६ ] अद्याः 1 कषट रहित ॥ ऋग्‌० १।१८७।३ ] 
कविश््धयन्तं पभचेतसमस्रते ॥ सर्वज्ञ ( अद्वयन्तं ) अद्वितीय 
उत्तम ज्ञान स्वरूप जन्म मरण रदित ख्रको भजो । ऋग्‌° ३) 
२९। ५] माय रदित अद्वितीय ख््रहे। ओौर माण द्रया नाम- 
वाली शद्रैत अधिष्ठाने भिन्न न होती ह्मी, भिन्न रूपसे 
भासती है ॥ सोही माया नामकी अदूमुत सक्ति है अदूभुतं ॥ 
न भुतं अद्भुत 1: तीन कालम जो चेतन आधारसे भिन्न कोई 
चतु नदहोवे, सो दही अद्मुत्त है ॥ ग० १।१७०। १] 
सत्यो अरतिः॥ जो मासे रदित है. सो ही सत्य स्वरूप 
( अरति ) दसवर दे । ॥ ग्‌° । ६७ । ८ ] तमसः पारं ॥ 
माया अज्ञानके पार ॥ ऋग्‌° ६ 1 ७३। १ ] सत्य स्वरूप ख हे । 
ओर असत्य रूप माया है॥ इस मायासे तरनेके खि निरंतर 
सत्य स्वरूपका ध्यान करे ॥ १२ ॥ 


यश्च दापेः महिनापयेप॑श्यदसं दधाना जनयन्ती 
यङ्गम्‌ || यो देवेष्वधि देव एक अर्सतस{ देवाय 


इविषा विधेम ॥ १४॥ 
, अन्वयार्यः-( यः) .जो देकर अपने. मायामय देहको 
$ पर्यप्दयत्‌ ) स्त्रसे कारणके रूपमे विकादा हानेके ल्यि देखत 
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न; 
॥ 2 + 
। 


न्क कके 


९८ ` ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त॥ 


हे ( महिना ) ख पर्य्यालोचनाके द्वारा अग्यक्तं श्रगट ह भा `उख 
अव्या नमं ( यत्‌ ) जिस बहुतात्मक वीजको स्थापन किया उस 
( दक्षं ) ब्रह्माको ( आपः ) प्ाणशक्ति ( दधानाः ) धारण करती. 
इदं ( यज्ञं ) पूज्य ब्रह्माको ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करने. वादी इडं 
( चित्‌) निश्वय ( देवेषु) देवतार्ओ़्ी उत्पतिके ( अधि) 
पढे (यः ) जो ( एकः ) अद्वितीय ( देवः ) ब्रह्मा ( आसीत्‌ ) 
भगट इञा ( कतमे ) तस्त उस (देवाय ) खयम्भू बह्मङ्गी भस - 
ताके कयि ( हविषां ) त्रिविध वैदिक मारके द्वारा ८ विधेम ) 
परिचर्यां करते है ॥ ऋग्‌ १०।१२१। ८ ॥ 
न्याख्याः--जो अघर जपने मायामय देहको सर्वन्न ज्या 
पक स्पसे विद्यपर होनेके ल्ि देखता हे, तवतव 
रके द्वारा, भव्याङ़त आकारा प्रग हआ, उस प्राणराक्तिमे, जिस 
जतात्मक वोजक़ो स्थापन किया, सर्ज समर्थ ब्रह्माको ( आपः ) 
प्क भाणराक्ति धारण करती हु फिर गम धारण करनेके 
= नतर. पूज्य भगवान्‌ ब्ह्माको उत्पन्न करती ड निचय सव 
ववो उत्पत्ति भ्यम्‌, जो एक विधाता प्रगट हा 2 
म्भूको प्रसन्नता `ल्वि त्रिविधकरम द 
विन उपासना, ज्ञानके द्वारा आरा- 


ता तत~ न -  माा -- 


डे ॥ व्रगण १ १४२४ । २ ] अस्थ "अ ~ 
न्ति अस्य मायया ॥ इसकी 
अद्भुत 


$ रश §ि कततसे ¶] ५ कग प 1 © भ १ 3 १ र 
प चग ( | © १ द १ & # च | | | सक् 
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| अथ गौरी व्याख्या सहित दवितीय सूक्त ॥ ९९ | 


अुषनव्ध -स्वामी ( असुरस्य ) प्राण दाक्तिकामी भधिष्टानरूप बल्वान 
महेदवर है ॥ चग ७। ६। १। ] ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥ 
अद्वितीय ज्योती स्वरूप हर ही अपनी प्राणशक्तिके द्वारा अनन्त 
-शरीरोको धारण करनेकरे लि ब्रह्मा है ॥ ऋग्‌ १1 ९३। ४] 
ज्योतिहैरः ॥ ज्योति ही हर हे ॥ निरूक्त ४ । १९ ।] अभि 
बह्मा ॥ : व्यापरू ख्‌ ही बरह्मा हुआ॥ ऋग्‌ ७।७। ५] 
महो अणः | महा आकाश हे, यदी अनव्याङ्ृत दे ॥ ऋग्‌० २। 
३1 १२1] निषिक्तं पुष्करे मधु ॥ अन्याङृत आकाश योनिमें 
-महेरपरने सुखरूप वीयको सिंचन किण, सो दी ब्रह्मा हे ॥ ऋग्‌ 
८ । ६१। ११1] आपो वे पुष्करं ॥ व्यापक प्राण ही.पु्कर 
है ॥ दातपथ व्रा ६।४।२।२।] यज्ञो परजापतिः॥ 
ज्ह्मा ही यज्ञ हे ॥ काठक सं ३३।७1 ] स इन्द्रः स अूताना 
-मधिपतिः॥ सो महेश्वर है सो दी प्राणियोका स्वामी ब्रह्मा रूप 
ह । एेतरेयारण्यश २। ३1 ७1] मनसा वै परजापतियेज्ञं॥ 
-संकल्पसे ब्रह्मने भ्रसिद्ध विराटो रचा ॥ कारक सं° ३२। ७ | 
ह्या ही सव विरक्ता दै ॥ १४॥ 


` मान दिसीन्नितायः पुंयिव्यायोवादिव सत्यधमी 
जजान ॥ यज्चापर्चन्द्रा बहती जजान कस्मेदे बाय 
-हमिष। विषेम ॥ १५॥ ` < 
अन्वयाथः-( यः ) जिस मायिक अयुरने ( आपदचन्द्राः ) 
कायं क्रियासे विनाश पाने वाली ( बृहतीः ) कारण रूप अन्यक्ता 
कादा देवीको ८ जजान ) उत्पन्न किया । सौ ही ` महेदर ( सत्य- 
धर्माः) भरह्माहप ( जजानं ) प्रगट हुआ ( यः ) जो बरन्मा ( एथि- 
ज्याः) रजतप्रयी -मूमीश् ( जनिता ) उत्पन्न करता हं ( यः } जो 
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॥ चतुवंदीय रुद्र॒ खक्त ॥ 


ब्रह्मा ( नः ) हमको असंख्य योनियोमिं डालकर हमःरी ( दिसीत्‌ 
हिसा (मा) न करे (च) ओर दम उपासकोकों भव बन्धने 
छडाकर अपने स्वरूपकी प्रक्षि करावे ( कस्म ) उस ( देवाय ) 
सवेज्ञ परमष्टीके अरति ( इविषा) कायिक वाचिक मानसिकमयी 
शरथेनाके सदिति ( मिथेम ) वारवार अणाम करते ह ॥ कग 
१०॥। १२१।.९॥ ष 


व्याख्याः जिस खदने कार्यं क्रियके रूपे विकास पाने- ू 


वाली अब्ग्रङ्ृत माताको प्रगट किया, उस पुष्कर नामीमें संकल्प 
बीज रूप आप ही, प्रत्यक्ष चराचरके धारणकरनेवाला बह्मा स्वू- 
पसे प्र दुवि इभा जो महेस्वररूप ब्रह्मा रजत कपाल भूमीका उत्पन्न 
करता हं, जो ही दयौ कपाल्का उत्पन्न करनेवाल। है। सोह 
विधाता हमको अनन्त योनिं जन्म मरण देकर, हमारा नादा 
करे । ओर सब दुःखसे हमको छुडारूर अपने सत्य रोककी 
षि करावे । उस स्वज्ञ परमेष्टीके प्रति, कायिक वाचिक मानसिक 
सी भथनाके सहित हम उपाक वारवार प्रणाम क्रते ह| देव- 


स्य नामकः ॥ ब्रह्माका नाम कः है ॥ कग्‌० १।२४। १।] 


असो यः पन्था आदित्यः \ 
८ = ॥ यह जो सूम है, सोही ब्रह्म 
लम जानेके स्यि संन्यासीयोका मागे हे ॥ ग ० प । ०५ ॥ 


= 


१६।.। देवयतीनां ॥ संन्यासीयोक्चा समि स्वरूप देव ह ॥ 


प° १। ३६। १।] यतीनां बरह्मा भवति ॥ सन्यासीयोका ` 


स्वामी ब्रह्मा ब्र > 

चरा १। ६ भात्‌ नलो न वालोका पूज्य स्वरूप है ॥ 

ड ॥ च्‌ १ < । 8 । [बह्मा पुवः ॥ प्रथम पड देव मह्या 
। ०।,८। दृते ॥ त नाम बरह्म लोकम ॥ 


०. ५,५.. | + 
० .१५४। ३१ -सत्यं -पद्मयाविनः चलो 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित दवितीय खक्त ॥ १५ ट 








स्थान अविश्रा रूप मायासचे रहित दहे ॥ ऋग्‌° १। १५९ । ३] 
मायिनः खुपरचेतसो दिषि समुद्रे अन्तः कवयः खदी- 
तयः 1 अभेद मनवाठे ८ खमायिनः ) उत्तम ॒बुद्धिवाङे ब्रह्माके 
तेजसे अति प्रकाशमान संन्यासी, ब्रह्मलोक सपुद्रके भव्यम विरा- 
जम.न्‌ ब्रह्माको श्राक्च करते ह ॥ रग्‌० १। १५९।४। | परमे 
च्योमन्‌ ॥ सव्र लोकसे दूर्‌ ब्रह्म लोके ॥ च्हृग्‌० ७ । ५७ ] 
परावतः॥ दूर स्थित ब्रह्म खोकश्नस्व.मीऋग० ६।८।४] 
ब्रह्मा ॥ विधाता सवते उत्तम देव दै ॥ ऋग० ८ । १६।७। | 
येन ब्रह्मणा अनन्तात्मनां ब्रह्मा खल्ु देवाना मध्ये 
य अतः ॥ सत्य शाब्द वाच्य ब्रह्मा निर्चय सब देवकि मध्य 
म सत्य स्वरूप है उस अनन्त आत्मा ब्रह्मके दवारा यह सब हे ॥ 
सायण भाष्य ग्‌० १०। ८५। १1 ] यतिभ्यः ॥. स्वे कमे 
कलसे उपराम होनेवाछे संन्यासी व्रह्मजोकको प्राप्त होते हं ॥ ग 
< । ३। ९ । ] योनि हिरण्थं ॥ अग्याङ़ृतकौ अग्रत अवस्था 
ङ्प स्थान हिरण्य नामसे परसिद्ध ब्रह्मलोक हे ॥ ऋग० ५। ६७। 
२।] अष्ट चकऋ। नवद्वारा देवानां प्रूरयोध्या ॥ तस्यां 
हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावुतः॥ पंच भूतमन 
जुद्धिके सहित अष्टमषमुशयरूप महा विराट्‌ देके मध्यमे तपः; 
जनः महः यौ, अन्तरिक्ष, भूमी, अश्रि वायु सूरय। ये नव द्वार 
स्थित ह । समस्त देवता्ओंकी ( अयोध्या ) पराजय रदित (षूः ) 
नगरी है, उस नगरीमे तेजोमयकोशरूप स्वग है । वह चेतन 
सुख अमरतराक्तिमय सूत्रात्मा देहे आच्छादित है ॥ तस्मिन्‌ 
दिरण्ययेकोच्ये$यरे िप्रविष्ठिते ॥ तस्मिन यदू यश्षमा 
1; 
1 ५९ 
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१०२ ॥ चतुरवेदीय रत्र खक्त ॥ 
लय रूप आरे लगे हृए है, उन भारोके मध्यमे भी तीन अन्त 
यामी, ब्रह्मा, श्रजापति नामवाला चेतन अवस्थित है । उस त्रिविधः 
उपएाधिक चेटनर्मे निलूपाधिक चेतन त्थित हे । अर्थात्‌ तीनों विरोषः 
, स्वरंगोका सामान्य निर्विशेष स्वरूप है सो ही महेदवर है ! अकारः 
रूप विरोटेको सूत्रात्मागे ल्य करे । उकार रूप हिरण्य गोः 
भन्तय्यामीमे ल्य करे । अन्तर्यामी मकारको तुरीय महेम लय 
करे। उपाधिर्योका ल्य होनाही, तीनों ओपाधिक चेतनोके निरुपा- 
धिक स्वर्पका नाम्‌ ही महेदवर है, उस तुरीय अवस्थामे जो पूज्य 
स्वरूप भपनीं उमाके सहित ह उस ॒यक्षको स्वात्मरूपसे साक्षा- 
त्कार करते हं निश्चय वे ही सुमुश्चु बहमके जानने वाले हे ॥ 
अनाजमानां हरिणीं यश्चसासेपरिव्रतां ॥. पुरं हिरण्य 
बह्माऽऽविवे्ापराजिताम्‌ ॥ अकाशात्मक दे ताओकिं समष्टि 
सूप यके द्वारा उत्तमतासे सत्र धिरी हुईं छद्ध प्रकाशमयी उस 
निम भजितात्मक अग्रत पुरीम ख ब्रह्मा रूपे ^ राजमान हु 
हे ॥ अथवैण १०।.२। ३१-३२- २। ] योधैतां बहमणो 
वेदामतेनावरतां पुर ॥ तस्तरे बह्म च ब्राह्माश्च च छः 
ण रजा ददुः॥ बल्माकी सूत्रात्मा देदसे टकी है उस रह्म 
4 जो जानता ह उस मनुष्यके लियि ही ब्रह्मा, ब्राह्मी). 
1. 
£ फर मिकरता है। मौर 
5 मरणके अनन्तर अपना लोक देता दे ॥ , अथैण 
लं ॥ पमि धा सष कारं विभितुयिभिर- 
भमात्मन्वत्‌ तद्धे बह्मविदौः 


विदुः | असे षा, बह्मछोकं :& | 
दु समष्टि हदयान्श्च. बह्मरोकं है । ससे. ही; -त्येक् 


णिता -- 
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# ॥ [। 
४ ॥ 
१ 2) ज्ञा नै 
[च 20. 3) न्क च+ १ 9, = 
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|| अथ गौरी व्याख्या सहित ह्ितीय सक्त ॥ १०३ 


आदि नोौद्रार बाला है। भौर कारण सूक्ष्म स्थूल देहरूप आवरणसे 
दका है! उस अस्प हदय कमले अपनी शक्ति उमाके सित जो 
पूज्य स्वरूप शटर है, उ सको अपने हदयमे देखते दँ वे ही 
निश्चय वेद वेत्ता है ॥ अथर्वण १०।८।४३।] ये पुरुषे 
ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिने ॥ यो ` वेदः परमेष्ठिनं 
यश्च वेद पजापति ॥ जे मनुष्य ( पुरुषे ) अपने रारीरें 
आत्माका साक्षात्कार करते है वे ही ब्रह्माकरो जानते ह जो विराद्को 
जानत। है सोदही ब्र्माको जानता है॥ अथवंण १०।७। 
१७1] यह परमेष्टी विराय्‌ पुरुषका नाम हे, ओर अ्जापति 
नाम ब्रह्माका हे, जव अपने व्यष्टि उपाधिक चेतनको, सूयस्थ 
युरषके साथ अभेद देखता है तव वह सुमुश्चु देह त्याग करके 
सू. मण्डलको भेदकर ब्र्मको भराप्त होता दै टको हिं पजा- 
पति सरथः | जीव, भर्ग, प्रजापति येतीन रूप दही एक ब्रह्माके 
ड ॥ काठक सं° ३३ ८ 1] स. पतं देवयानं पन्थानमाप 
द्याञ्भिद्धोक मगच्छति सधायुखोकं स आदित्यलोकं सं 
चरुणल्टोके स इन्द्रलोकं सर पजापतिखोकं स॒ बह्म 
ल्लोकं ॥ तस्य हवा पतस्य बड्मलोकस्य आरोददो 
सृहूत्तां येष्टिहा विरजानदीस्योबर्षः सालस्य सस्था- 
नमपराजितमायतन भिन्द्रभरजापती द्ारगोपौ ॥ 
विभुप्रभितं . विचक्षणाऽऽमयभितौजाः पयेङ्कभिया 
चमानसी भविरूपाच चा्चुषी पुष्पाण्यावयतो वेच ॥ ` 
ज गान्यम्बाह्चाम्बाय वीश्चाप्सरसः.॥ -ब्रह्माकी उपा ना 
क्रररवाला `मरणके अनन्तर, सो इष प्रसिद्ध देवान . मागको प्रात 
होकर, प्रथम भूमी, अभिमानी अभ्नि देवताको आपत होता है, फिर 
सो. हानी अन्तरिक्ष, रोकके. वायु देवको श्राप्न होता ह 1 सोपुनः 
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१०४ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र क्त ॥ 


सौ सोके दैवता सूर्वंको प्रात होता है फिर सो उपाक महर्लोक 
बायी सोमको प्राप्त होता है फिर सो युष जनलोक स्थित विद्युत्‌ 
देव दृ्यतिको भ्रात होता है, फिर वह तपरोक वासी प्रजाप्रतिको 
प्त होता हे। सो विराट्‌ देहाभिमानी पुर उस उपाषकको 
ब्रह्मके लोकम पूर्वा देता है । सो उपासक ब्रह्मके परमन्योम 
स्यानको आप्त होता है, इष ब्रह्मके लोकते पर ओर कोई मी 
लोक नी, उस व्रहलोकके मध्यमे प्रवेश करनेके पदिङे, आर 
नामका सरोवर है, उस परम शद्ध सरोवरके तट पर, कला, का, 
सुत्तं आदिके अभिमानी देवता रहते है । इष सरोवरमय विरजा 
नदीम उपासशको स्नान करा कर, वे देवता नीके परही रहते हेः 
अह सरोवर ज्ञानीके पाप पुण्यको पृथक्‌ करके, ज्ञानीको संकल्प 
विकस्प रदित कर निल करनेवाली ज्ञान शक्तिकी अमित भ्रभात्मक 
विरजा नदी है । भोर सोमसवन नामका इत्य ब्र्ष हे। यही 
समस्त भोगोका मूल कारण श्रक्ष ह, 8स भोग्य समूहसे असंख्य 
ताक क्के समान छख विस्तृत हो रहे है। वे भोग्य पदार्थं नाना 
धुप दोरीके भाकारसे मरे हए है । अर्थात्‌ तत्काले समान 
रहा शषसते रचे हुए हँ, जहां सुभं चन्द्रमा वियुत गति नहीं 
 । त स्वय प्रकार ब्रहलोक ह, मिस अकारश्च महिमासे 
अस्य सूय चन्द्रमा आदि अकाश्टित दो रहे है, उस जोकश्नो देव 
0 पितर ८८६ कोईमी पराजय नहं कर ~ ओर अर्प 
दिक पुण्य कर्तो, उणका सत्नमेमी दशेन नदीं होता दह । तो 


अबदिक मनुभ्य रचित प्न्धोपि तो गन्धर्वै पितर इन््ररोकभी दुकेम 


क छच्को प्राति होना महा कठिन ३ | स प्रकारके 
आवरणे राहत निर्मल मायासे आसदत अष- 


रा | है 
जित नामशर पुरो ब्रहाका षार हं । क्रियात्मक अमृतशक्तिकाः 
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। ॥ 4 कि ज 
१११... 


॥ अथ गोरी व्याख्या सहित दवितीय खक्त ॥ १०९९ 


पूणेरुप ब्रह्मलोक है । सो ही निमे माया हे। ओर अग्न शक्ति 
मृत्यु कर्यसे ढकी हुईं अपूर्णं रूपप्रे प्रकाशित दै। कार्यरूप 
-सोहमयी मायास्े चराचर जगत्‌ प्रगट हुअ। है। सो ही 
-दुःखरूप है 1 इस कार्यं मिश्रित भोगों उपराम होकर व्रह्मवारी 
"सन्यासी, ब्रह्माको उपासना करनेसे ब्रह्मलोको प्राप्त होते हैँ । 
जिस ब्रह्मलोकके द्वाररक्षक इन्द्र ओौर प्रजापति है । विथु विज्ञान 
"इस रोकका सभा स्थान हे । मन बुद्धि आदि इम समाका मध्य 
स्थान है । अतिबी प्राण उस सभाका हासन है, स्वयं अमू- 
-तुश्यक्ति चेतन ब्रह्माकी पत्नी है, ओर अगत शक्तीकी प्रति छया- 
-रूप मृत्यु शक्तीकी देवता दूसरी पत्नी ह । सकाम निष्काम पुण्योकि 
दोनों देवता पुष्प शौर वन्न हे! सोम॒ मातासे रची हुई असंख्य 
भोगी अधिष्ठातु देवता रूप माता अप्सरा ह । भेद बुद्धि वाके 
, खज्ञानी बडे भारी वैदिक कर्मके प्रभावसे भौर सरोवर तक जाकर 
पीछे छौट आति है यदी ब्रह्मलोकपे अज्ञानीर्योका पुनरागमन दै । 
अर ज्ञानीको तो अप्सरा मातायं हारवख्रसे खसज्जित करके 
ब्रह्मके पास ले जाती है। इस समय व्रह्मलोकके आभूष्णोको 
-धारण करते ही [ स॒ अगच्छति विरजांन शीतां मनसे 
-वात्येति ते सुकृत दुष्कृते धूनुते ॥ तस्य प्रिया ज्ञातयः 
सखुकृतसुपन्त्यप्रिया दुष्कृते ॥ सो ज्ञानी पाप जोर पुण्यक 
अपनी आत्मास्े त्याग देता है.। मनसे ह) उ. विरजा नदीको 
-पारकरके स्वयभू भगवान्‌. ब्रद्माके पा जाता द । उस ॒श्ञानीके 
पुण्य विरजा नदी से लौट कर शिभ्य आदि स्नेदीर्योको प्राप्त होवे 
द| भौर पाप निन्द्कं दुष्ट जर्नोको प्राप्त दते हँ । उस ज्ञानीको 
छोड कर पुण्य ज्ञानीके सेवकोंको तारते हे । भौर पाप निन्दको 
-नरकमे डालता हे । जैवे अभि शीत निवारणकं छ्यि सुखरूप दे 
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<. 


१०६ ॥ चठवदीय रुद्र खक्त ॥ 


सेवक ओर निन्दकोके ल्यि है॥ स आगच्छतील्यं बुक तं 
ब्रह्म गन्धः यविति ॥ स आगच्छति सालय स्थानं 
त ब्रह्मरसंः प्रयिश्ति ॥ स आगच्छत्यपराजितमाय- 
तन तं ब्रह्म तेजः प्रविशति॥ स आगच्छति इन्द्र 
प्रजापति द्वारगोपौ तावस्मादपद्रवतः॥ स आगच्छति 
विभु भ्रमितं तं ब्रह्मतेजः प्रविश्यति ॥ उपासक इत्य बरक्षके- 
समीपे भाता है, उस सभय पिले कमी अनुभव नहीं किया 
इमा ( व्रह्म ) व्यापक सुगंध उसकी नासिके भवेशकरता &, . वह 
साज्य स्थानमे आता है, उस समय व्थापकर भेग्य रस उसके 
सुखम प्रवेश करता ह । वह ज्ञानीं भपराजित पुरीम आता हैः 
उस समय व्यापक तेज उसके शरीरम वेश करता है, बह्यतेजके 
अवेश करने पर वह त्यापक स्वरूपको प्राप्त होता है । उचः समयः 
दारक) रक्षा करनेवाले इन्द्र ओर प्रज।पति चे जाते हैँ ॥ तदन्तरः 
सो ज्ञानी वि नामक सभ.मण्डप्े आता ह , फिर उकारे 
॥ तेज भवेया करता हे ॥ ब्रह्मा पृच्छति कोऽसीति व 
1 ३.९ ४ प्रन क्रते हे ।. उपाक उस 
योनः तो ऋतुरस्यात्तवो ऽस्स्याकारा- 
ण) तः सवत्सरस्य तेजोभूतस्यः 
धतस्यात्मात्वमात्मासियस्त्वमसि सो ऽहमस्मी- 
तितमाहः कोऽहमस्मीति ॥ सत्यमिति बूयात्कि तद्‌, 
पतयति 4 ु वरयात्कि तद~ 
द | कभ्यङ्च पाणेभ्यङ्च तत्सदथ॥ 
चद्‌रवार्च याणारव त्यत देतयावाचा मे ॥ 
भिग्यह्कितये |. 


सत्यमित्येतावदिदं समिदं सवमसिः.1; वसन्त. आदि र 
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॥ अय गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ १०७ 


द्रात्योनेः भार्यायाः ) अन्याङृत च्ीरूप योनिष उत्पन्न हा ` 
हँ अभ्ि वायु सूर्यादिक सम्बत्सरद्ना (रेतः) कारण मे ह (मू-- 
तस्य ) स्ट प्रगट होनेवलि विराट्का (तेजः) कारणम द 
( भूतस्य ) उट चराचर उत्पन्न होने वेका स्वरूप मं ह 
वक्त ब्रह्मादैजोत्‌ व्यापक आ््माद। सोदह्ीमें ह्रं इर भकार 
समष्टि व्नष्टि उप्रायिक चेतनके अभेद स्वरूप उततरशो खन कर 
भगवान्‌ ब्रह्मने उस उपासकते पृच्छ, मे कौन द्रः उसने उत्तर 
दिया तुम सत्य दो । ब्रह्मने कः ॐ उपासक तू भिसको सत्यः 
बताता है वह सत्य क्या वस्तु है। उत्तर हे भगवन्‌ अधिदेवः 
अग्रि इन्द्र आदि देवता, ओर अध्यात वाणी मन आरि इद्धियूपः 
देवताओंसे भित्र हे । अधिदेव इृत्र॒नमुची शष्मिणादिक दैत्य, 
ओर देम स्थित भ्राणडृत्तियेपि पथक्‌ हं सो ही सत्‌ है, ओर 
देवता तथा दैत्य, त्म कायक्रियात्मक क्षरअक्षरमय जगत्‌, त्य 
शाब्द से दी व्यवहार किया जाता है। यह कायेक्रिया मृत्युः 
अमृतमयत्यक्पछाया, सत्रप चेतनम आओतभोत है, इसभ्रकार 
यह जो कुमी इदस्य अद्दय प्रपंच है सो खव ही सत्य हे।, 
अर्थात्‌ चेतन अधिष्ठानम नाम रूपात्मक्‌ छाया भ्राणशक्ति कल्पित 
६। जब हम वुध्न्याक्रके सदित घट नामके आधार सतिकाकोः _ ` 
देखते है तो इमको घट नामके सहित घट आकार, गृतिकाघे भिन्न | 
न प्रतीत होता हा. सर्वत्र मिद्टो दिखाई देती है । तेव दी. विशेषः {य 
छाया आण निर्विकारी चेतनम मायारूपसे कल्पित हे । सो ठम ब्रह्मा = 
ह सस्य स्वल्प हो ॥ इत्ये वेने तदाह तदेतच्छृलोकेनाप्यु-- - 
क्तः॥ .यजूदरः खाम शिरा असाबङ् मूतिभ्ययः ॥ 
ब्रह्मेति सविज्ञेय ऋषित्रेह्यमयो महान इति | इख अद्मर 
श्ाप्तं पुषे धाक्यको सुनकर, ब्रह्मने ` उसके ~ रति कदा: यद्ध. 
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१०८ ॥ चतुरवेदीय रद्र खक्त॥ 


तत्न लका यद उदर ह, 
` -सामवेदं जिसका शिर दै। सो ही ( अग्प्रय) परिणाम रदित ब्रह्म 
कै, वही ब्रह्मा है उसको ही ब्रह्ममय महाक्ऋषि ख ज.नो | यहं 
२१ ऋवेदीय शाखाओमेका मंत्र है तमाह केनये पोँस्यानि 
-नामान्याप्तोषीति प्राणेनेतिन्रूयात्‌ ॥ ब्रह्मने कहा तूने मेरे 
-युदङ्ग सम्बंधी सकर नामको केसे जाना ॥ उपासक्ने कहा प्राणके 
द्वारा जाना ॥ केनञ्ीनामानीतिवाचेति केन नपुंसका- 
नीति मनसेति केन गन्धानिति भरणे नेत्येव च्रयात्‌॥ 
ज्रहमाने कड, तूने मेरे ज्ञी नामोको कैसे जाना, उपासक्ने कदा- 
वाणीकर द्वारा | वह्माने कहा तूने सूगन्धिओंको कैसे जाना, उपा. 
सकने कदा, नासिकाके द्वया जाना ॥ केन रूपाणीति चक्चु- 
श्वेति केन आब्दानितिशोत्रेणेति केनान्नश्सानिति 
जिह्वयेति केन कर्माणीतिदस्ताभ्यामिति केन सुख दुभ्खे 
इति शरीरेणेतिकेनानन्दं रति भरजातिमित्यु पस्थेनेति॥ 
बह्मनेकहा, रूपक केसेजाना, उपासक-नेत्रसे जाना । ब्रह्मानेकहा । 
शब्दको कते जान", उपासक-कानसे जाना, व्रह्मा अन्नके सब 
रोको कैसे जाना, उपासक -जिनहास जाना । ब्रह्मा -सकल कर्म 
पव ६ हे, उपासक -हाथों करके । ब्रह्मा -घुख दुःखको 
-सन्तानोत्पत्तिका करण र वि ^ 
५ 9 ति ॥ केनेत्या 
1 ति । ्‌ ज्ञातव्यं कामानिति 
1 तत्‌ तमाह ॥ ब्रह्मा-गति कैसे होती है, उपा- 
"> । ब्रह्मा-सकल विषर्योका ज्ञान ओौर कामोका ज्ञान किष 
अकार बुद्धिकी इत्तिसे होता है, उपासकं मेधाप्रजञासे । यह 
खनकर स्वयम्भूने उस उपासक 

पासके कहा ॥ अपो चे खद मेद्य 
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1 अथ गौरी व्याख्या खदित दवितीय सक्त ॥ १०९ 


सावयं तलोक इति सखाया ब्रह्मणो जितिर्या व्यश्टिस्ता- 
जितिजयतितां व्यष्टि व्यश्नुतेयप्वं वेद ॥ अन्याङ्त 
भ्राणशाक्ति ही निदवय मेरे निवास स्थान ह। मेरा जो यह लोक. 
हे यही आकाशरूप कमक दहै, इस ल्ि ही तेरा -ोकरूपः 
देह भी अन्यक्त आकाशमय दे, जो उपासक इस रदस्यको जानत्‌ 
दे समष्टि स्वरूपकी विजय ओर ग्राप्ति उघके वदाम हो जाती है ॥* 
ऋ्मवेदीयकांषीतकि ब्राह्मणारण्यक अध्याय ६ 1 ३-४-५-६ ], 
आकाशो ब नाम रूपयोनिबहिता ते यदन्तरा तदुन्रह्म 
तदमृतं « स आत्मा प्रजापतेः सभां वेम भपय य~ 
श्योऽहं भवामि ब्राह्मणानां ० । प्रसिद्ध जगत्‌ कारण प्राणरूप" 
अभ्यक्त ही नाम रूपका स्पष्ट करनेवाला हे, वे कार्यं किया करण, 
जिस अभ्याङृतके मध्यमे है उमे ही सो ( ब्रह्म) ब्रह्मा नास. 
रूपसे विलक्षण चेतन घन भविनारी हे, उस ब्रह्मी ब्रह्मलोकमय 
सभामे प्राप्त हो म सव ज्ञानीयोंक्ा यशख्प आता दह ॥ ॐ 
सर्वं व्यापक ब्रह्मा हु॥ जङमटोकमभिसम्पथते न च पुनरा- 
वत्तते न च पुनरावत्तते ॥ ज्ञानी देह त्याग करनेके उपरान्त 
ब्रह्मके सत्यलोकको पराप्त होता है फिर जन्म मरणके चक्रमे नहीं 
आता ‰ ॥ छान्दोग्यो° ८ ¡ १४-१५ ) बह्मचर्येणानुषिन्द- 
न्ति तेषा वैष ब्रह्मलोकः॥ वेदिक विधिके अनुखार ही 
्ह्मचर्यके द्वारा ब्रह्मलोक श्राप्त होता है उन ब्रह्मचारी यति- 
योदा दी यह अति दुर्भ ब्रह्मलोक दै ॥ छा° उ० ८।४।३] 
परम आनन्द पषब्रह्मलोक्ः ॥ देव, दैत्य, गन्धर्वै, . पितर, 
मलुष्यादिके परिमित सेकं आनन्दोका समष्टि भपरिभितः 
` एक उत्तम आनन्द ब्रह्माक्म ह यदी ब्रह्मलोक हे ॥ ब्र उ ४ 
३। ३३]. परमेष्ठी. बद्मणो बह्मस्वयं्चु ब्ह्मणेनमः 
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९० __ ॥ चतुदीय सन लुक ॥ 
बद ष्म रूप ॒भ्रजापतिने ब्रह्मते वेद ॒पडे व्यापक स्वषु 
ब्रह्मके अरति मेरा प्रणाम हो ॥ वृदारण्यको° २।६।३] 
-तद्धैतदूबरह्मा भजापतय उवाच परजापतिभेनवे मनुः परजा- 
-यः ॥ -सो सत्य स्वरूप यह -अधिद्ध ब्रह्मान विराट्‌ पुरुषके प्रति- 
-चेद का, प्रजापतिने मयुके किये उपदेदा किया, मुने प्रजाओकि 
भ्रति कहा॥ ० उ० ८।१५।२ ] तदेतदूब्रह्मपरजापत- 
-येऽब्रवीत्‌ भज्ञापतिः परमेष्ठिने परजापत्याय परमेष्ठी 
प्रजापत्यो देवाय सिते देवः सविता अभ्रयेऽभिरिन्द्रा- 
-येन्द्रः काडयपाय ॥ उस महेदरने यह वेदका उपदेश ( प्रजा- 
"पतये ) ब्रह्मो कहा, ब्रह्मने विराट्‌ पुरुषरको कडा, परमेष्टीने स- 
विता देवके प्रति कहा, भगेने अन्निो कदा, अभ्निने इन्द्रको कडा, 
इनद्रने काड्यपको कहा ॥ सामवेदीय जमिनीय त्रा ३।७।३ 
३। ] प्रजापति शाब्द खसे लेकर सव भयिदैरवोका वाचक दै । 
`परमेष्टी शब्द भी -्ह्म-रजपति-सविताका वाचक दै । ब्रह्म राब्द्‌ 
"व्यापक्क्ा वाचक ह ॥ १५॥ 


मनते नल्देतान्यन्यो विखजातानि प्शता 

बभूव ॥ यरकमास्ते जहुमसतन्न। अस्तु बयं स्यमप्॑यो 
रथीगा्‌ ॥ १६ ॥ . न 

= अन्वयाथेः-( प्रजापते) हे ब्रह्माजी (त्वत्‌) भोपसे 
८ अन्यः । दूरा ( एतानि ) इस ८ विद्वा ) : समस्त जातानि ) 
उलन होनेवाडे जगतो उत्पत्ति, ` पाश्न संहार आदि कर्मक 
२ ( परतः ) समभे (न ) नकी ( वभूत ) ` इभा (चेत्‌) 

` ) कामना इच्छसे ( ते ) ` आपके परति (लुम) 
भहतिय देते ह ( नः} हमा ( तत्‌ ) सोमनोरथ ( भस्तुः 





। +) 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित दवितोय सक्त ॥ १११ 


पूणे होवे ( वयं ) हम ( सयीणं ) खुख पू वंक धनोकिं ( पतयः ) 
स्वामी ( स्याम ) द्वे ॥ ऋग्‌ १०।१२१।१० ॥ 
व्याख्याः-हे विधाता आसे दृभरा इम समस्त बह्मा 
"ण्डका खजन पालन भलय आदि कम करने में कोई भी समर्थं 
-नहीं हुआ । भोर न होगा जिस अभिलाषाओंी भरल इच्छाषे 
आपके भरति हवन करते हें, हम उपासकंका सो मनोरथ पूर्ण 
"होवे । ओर हम पद्यु सुवणे धनके सहित पुत्र पौत्र शिष्यादिकोकि 
-अतिपालक स्वामी बनें [ र्थि ॥ रयि नाम पुत्र्य हं॥ च्छा 
-८ ! १३। ८ | उभयं वापतत्प्रजापति निरुक्तदचानिरु- 
तरच ॥ यह्‌ प्रजापति ही दोख्वरूपवाला निरत ओर अनिश हे जो 
"्येतन अन्य्ाङृत उपाधिक हे सोही वाणी मनका विषय निरुक्त परिमित 
बरह्मा ६ । ओर जो अभ्यक्तसे परे महेश्वर अनिरक्त अपरिमित स्वरूप 
डे, सो ही मनवाणीका अविषय शुद्ध मनसे प्रप्त करने योग्य है । 
एक अद्वितीय अखण्ड चेतन रुदं ही प्रजापति है] सो ही प्यपति 
-देश्वर ओर ब्रह्मा स्वल्प हे ॥ दतपथ त्रा १४1 १।२। 
१८ ।] अनिरुक्त वै परजापतिः ॥ पञ्युपति ही भनिरुक्त है 1 
यही निरुपाधिकं समायाते सोपाधिक है ॥ रेतरेय त्रा० २९॥ ५।] 
अपरिमितो वै प्रजापतिः ॥ सोपाधिक ब्रह्माही निरपाधि् 
रद है ज्ञान अवस्थावालेकि व्थि ब्रह्मा रर दहै॥ रेतरेय ब्रा 


*२। ७ ] अपरिमितः अजापतिः॥ ज्ञानी सुनि चं 
"चेतन सर्वदा निरुपाधिक अनन्त स्वल्प ही ब्रह्मादे। जसेपिता 


अपने पुत्रको वृद्ध होने परभी पुत्र ही कहता ¦ है. । तेये ही विरक्त 
-संन्यासी ` काथ क्रिया करण उपाधिं व्रह्माकरीो ख दी. कदते. है ॥ 
"कृष्ण यजु कपिष्ठल "कठ सं ८1१]: महान्तमपरिभितं प 
सवका ` पितामहः रह्मा अनन्तः रपः-द.।1* कृष्ण-यजु काठन्च सं° द | 
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११२ ` ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


त्वमो सीमा रहित सीमा रदित 
ही अनन्त अखण्ड रूप. है ॥ ऋग ° १। ११३।३ । ] अव्ययः ॥ 
विकारी मायाकरे परिणाम धर्मसे रदित निर्विकारी अपरिणामी अबि 
नादी ३ ॥ करग्‌० ८। ८६। २] संद्र इहन्तं | महान 
व्यापक खको ब्रह्मा जानो ॥ ऋग्‌ ७।११।४। ] यो यज्ञोः 
विश्वतस्तन्तुभिस्तत पश्डातं ॥ जो एक बद्ितीय 
अपनी संख्याते दो पराध सौ वषे पथ्यन्त देहको धारण करता 
हु भा" अधिरैव देवताभकि सदहित चर चर प्रजाका विस्तार करता हेः 
सो ही ( यज्ञः ) उत्पत्ति पालन संहार करनेवाला ब्रह्मा है उक 
बरह्मके निमित सूयके उदय अप्त रातदिनसे मनुष्योकी भी सौ. 
वषेकी आयु 2॥ ऋग्‌ १०। १३० १] परजां तन्तु # 
प्रज ही तन्तु है ॥ तत्तरीय. सं ६1 ३। १० 1] पुरर एनः 
तनुते ॥ आदि पुरुष ब्रह्मा इस विराट्‌ यज्ञको विस्तार करता है ॥ 
ऋग्‌° १०। १३० । २। ] आसते ॥ सत्य रोकवासी व्रह्मा 
परिव्राजक उपासना करते हँ । ऋग्‌० १०। १३०। १। द 
सुनयो बातरदानाः पिश्चगा बसते मला ॥ पराणके द्वारा 
इन्द्र्योको जीतने व.ठे सत्य स्वरूपका मनन करनेवाढे संन्यासी गणः 
` ( मला ) वल्क-क्षोकी छाल ( पिदाङ्ग ) काषायवल्न ( वसते ) 
आच्छादन करते है ॥ सुनिर्दैवस्य देवस्यसौकृत्यायः 
सखादिताः ॥ मनन शील मुनि समुह उत्तम मोक्षके चयि देकं 
ठेव ब्रह्मका ( सखाहितः ) खमष्टि >्टि मत्रतारूप अभेद स्थितिः 
मय ध्यान करते हे ॥ ऋगु १० । १३९ । २-४। ] वास्तो- 
ष्पते..-मेत्ता पुरां श्वतीना मिन्द्रो सुनीनां सखा ॥ 
दे बहमाण्ड घरक स्वामी रद्र शजित त्रिपुर नगरोकि नाश करनेवाटेः 
(दः ) प्रम रेस सम्पन्न ब्रह्मा स्वरूप तू संन्यासी योदा परमः 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित द्वितीय खक्त ॥ ९५३ 
न 


= 
इट देव है ॥ ग्‌० ८। १७1 १४।] यद शृ शब्द्‌ ख इ 
्रह्याका विशेषण हे । ओौर यदी ददम आरूढ हे ॥ परित्राङ्विषणे 
वासां ॥। संन्यासी सगव! वज्ञ धारण करे ॥ जावारोपनिषत्‌ ॥ ५ ] 
तुरीय रट्रकी उपासनासे कैवल्य मोक्ष है ॥ ब्रह्माकी उपासनासे कम 
मोक्ष ह इ ॥ १६ ॥ | 
` सहस्ीषी पश्वः सदलाक्षः सहसंपात्‌ ।। सभूमि 
वितं वृत्वासयतिष्ठदशङ्खष्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयाथः-( पुरषः ) पूणं स्वरूप ब्रह्मा ( सदन शीर्षा ) 
अनन्त मस्तकवाला ८ सदष्ाक्षः ) अपरिमित नेत्रवाला ( सदलपात्‌ ) 
असंख्य पगवाला ( सः ) उस भ्रजापतिने अपनी अदत देहके 
( विल्तः ) विस्तारसे ( भूमि ) कार्यालक गत्य महाविराट्को 
( इत्वा) व्याप्त करके ( दशाहं ) सूय मण्डलके मध्यमे ( अति ) 
विरोव भगैरूपसे ( अतिष्ठत्‌ ) विराजमान्‌ हुआ ॥ चग १० । 
4. व षोडशकला स्वल्प ब्रह्मा, अब्याङ़ृताकाशचं ` 
कमल ब्रह्मलोक पुरम शयन करनेसे पुष्ष हे, यदी समष्टि पुरवासी, 
व्यष्टि शरीरमय पुरोमिं क्षेत्रज्ञ रूपसे शयन ` करता हे ॥ अर्थात्‌ उप 
लब्ध होता ३ 1 असंख्य दारीरोकि सुख नाक कान आख गला हातः 
पग हिर, आदि अवयव समष्टि देहधारी घर्मे कल्पित दं । इस 
चयि ही रह्मा अनन्त सुख शिर नेत्र पग बाला हे ! जिस चेतनं 
विधाताने अपनी क्रियामय देहकी तारतम्यताके विस्तृत स्वरूपसे, 
कार्यात्मकं स्थूर विराट्को व्याप्त करके शो ब्रह्मा स्व दी भत्येक्छ्‌ 
जद्याण्डवती सुथमण्डल्के मध्यमे विशेष चेतन लिगमय्‌ म 
स्वपते विराजमान हमा [ पूर्णो घै अजापतिः ॥ सव कला 
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११४ ॥ चतार्वेदीय र्त्र खक्त॥ 


सम्पन्न निरचय ब्रह्मा है॥ कटक सं° ८। ११] इये 
लोकाः प्ररयमेष योऽयं पवते सोऽस्या पुरिद्येते तस्मा- 
त्पुरुषः ॥ इन ब्रह्माण्डवतीं रोको चेतन रूपसे जो व्प्रापक हो 
रहा ह सो वहं व्रह्मा समष्टि व्यष्टि पुरीमे विशेष स्वरूपसे प्रकाशित 
हो रहा है, इस हेतुसे पुरुष कहा द ॥ रतपथ व्रा० १३। ६॥ 
२।१।] पुरं यो ब्रह्मणो वेदः यस्याः पुरुष उ ख्यते ॥ 
जो सुसुष्चु ब्रह्माके समष्टि ग्यष्टिमय पुरीको अभेद रूपसे जानता है, 
सोही ज्ञानी उस समष्टि ब्रह्मलोक परीका पुष कहा जाता ह । 
अथि ज्ञानी देह त्याग करके ब्रह्मलोके. ब्रह्मा प्राप्त होता हे ॥ 
अण १०।२।२८।] ये पुरुषे ब्रह्मविदुस्ते षिदुः 
परमेष्ठिनं । जे सुसुश्चु ( पुर्षे ) देहम ( व्रह्म ) व्यष्टि उपाधि 
चेतन जीवको ओर समष्टि उपायिक बरज्चाको अमेदरूप जानते ह, 
वे उपासक मरणके वाद सत्यलोकवासी ब्रह्महनो प्राप्त होकर साक्षा- 
त्कार करते हँ ॥ अथर्वण १०। ७। १७ ] ब् दूय॑सभे 
स्योतिः ॥ सूयं के प्रकाश्के समान देहम पगे छेकर मस्तक 
पर्यन्त ( वद्य) जीव व्यापह है ॥ छ यज्ञ॒ काण्व सं ३। 
१1 ५।४॥ माध्यन्दिन सं° २३। ४८। ] अरतस्य तन्तु 
पिततं विचृत्य तदपरयत्तदभ् तद्लीत्‌ ॥ सके व्यापक 
सन्तान ब्रह्माको ज्ञानके द्वारा विचर करके उपाक उत बरह्माको 
भभेद्‌ रूपसे देखता है सो ही हो जाता दहै, जीवरूपक्रे पहिले 
बह्मा स्वरूप हीथा॥ काण्व सं ४।५॥। ३।९। ] अभि 
आ अपामायतनं ॥ अपो वा अभरेरायतनं ॥ सप्र ही 
दाक्तिका आधार है । भौर व्यापक भ्राण दराक्तिरूप अन्याङ्ृत 
| प शा रूप देह ॥ |` त चेतनका वाचक दै ॥ 

इ १। २२।१। | सतपोऽतप्यत सतपस्तप्त्वा 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ११५ 


चरीरमधुनुत तस्य यन्मा ९ सभासीत्‌ ॥ ततोऽरूणाः 


केतवो वातरशना ऋषय उदतिष्ठन्‌ ॥ येनखाः ते वै 
खानसा येवाङाः तेवाङखिल्याः यो रसः सोऽपां 
अन्तरतः कर्म श्रत ५ सपन्तं तमच्रवीत्‌ ममवेत्वङ्मा 
« सा समभूत ॥ नेत्यघ्रवीत्‌ पूवैमेबाह भिदाऽ5 
सभिति तत्पुशषस्य पुरुषत्वं ॥ सो ब्रह्मा सष्टके विचारको 
विचार करता हुभा सो खष्टि पर््यालोचनाको ध्यान पूरकं विचार 
कर, अपने अमृत गत्युमय शारीरको कम्पित किया, उस कम्पितं 
इए देहके जिस ससे अर्ण आदि तीन प्रकारके संन्यासी भ्रगट 
इए ॥ देहम मांस नख त्वचा भावना करी, सो ही भावना प्रजा- 
पतिका खष्टि रचना षप रक्ष है उपक्र जे नखे उन दही 
नखोसि वानप्रस्थ नामके षि हुए, जे वार स्थानीय संकस्पथे, 
उन ही वासे वालखिल्य नामके ब्रह्मचारी प्रगट हुए ' जो देहका 
त्वचालू्प सार था सोही संकल्प रस व्यापकञा काथ क्रिय,मय 
जलटोके मध्यमे कूर्मं देदको धारण करके विचरता भया उस भ्रमण 
श्रीक कूमैको वब्रह्माने का, निश्च ¶ मेरे त्वचा मखे तू उत्पन्न 
इभा हे । इस ब्रह्मासे परीक्षा रूप प्रसनको खुनकृर आदित्य रूप 
कूम बोला, हेभ्रजापते भापके संकल्यमगर॒ त्वचा मीससे मेरा मण्डल 
रूप देह प्रगट हुआ है, किन्तु मँ चेतन उतपन्न नदीं हुआ ह, 
इस देदमे अनेके पदिठे मे आपका अद्वितीय स्वरूप दही था। में 


इस देदकी उपाधीसे भिन्न ओर उत्पन्न हुआ प्रतीत होता हआ 


मी, अनुत्पन्न आपका स्वरूप ह । इस प्रकार जो जानता है उष 
जेतन पुरुषश्च पुरषपना है ॥ स सख्रशौर्षा पुरुषः सदस्राक्षः 
सदस्रपात्‌ ॥ भूत्वो दतिष्ठत्‌ ॥ वद सूयं असंख्य शिर नेत्र 
यग युक्त होकर प्रगट हुभा । भर्थात्‌ अपने वाप्तविक स्वल्पो 
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क 


११६ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


7 चराचर विस्वे आकारको धारण करने समथ हुआ ॥ 
तमन्रवीत्‌ त्वं वै प्रवे ५ समभरः ॥ त्वमिदं पवः ङु 
ष्वेति ॥ उस भमेददशीं भगेको ब्रह्मने कहा-निङ्वय यदि त्‌ 
मेरा भ्रथम रवरूपका ही स्वरूप उत्पन्न हुआ दहे, तो इस चराचर 
जगती रचना कर तु मेरा प्रथम विकाश हे। इस प्रकार अन्यक्तके 
विकाश रूप विभु ब्रह्माने अपने प्रथम विकाश रूप दृर्भैको कहा ॥ 
सइत आदायापः ॥ अज्जलिनापुरस्ता दुपादधात्‌ एवां 
द्ययेति " तत आदित्य उदतिष्ठत ॥ ( एवाघयेवेति ) ब्रह्माफी 
आज्ञारूप बहुत अच्छा एेसाही होगा इस प्रकार कह कर सो दूर्मने 
पने चार पाद्‌ रूप जलम से एक पाद्‌ रूप जलक्षो वडे उत्युख 
सन्भानके द्वारा ग्रहण कर तीन पादे प्रथक्‌ "करके उस आगे 
भरयम पादको चराचरे आकार धारण करता दे ॥ उस चतुर्थ 
पादके विभाग होनेके अनन्तर तीन पाद रूपे सूर्यं पूर्वं दिशामे 
अगर होता दै ॥ तेत्तरीयारण्यक १।२३,। ] भाणो वै कमः ॥ 
पंच भूतोकी क्रिया शक्तिका साररूप प्राण ही सूर्यं मण्डल कूप हे 
रातपथ व्रा ७।५।१।७ 1 | सकूर्मोऽसौ स आदित्यः ॥ 
सो ब्रह्मा दूतम है-यह कूम सो सूथै है ॥ दातपथ ब्रा० ७। ५। 
१1६1] सयत्कर्मोनाम पतद्धैरूपं कत्वा परजापतिः 
भजा अखजत्‌ ॥ कमं रूपसेही मगवान्‌ ब्रह्मते प्रजार्वी, जग- 
त्की उत्पत्ति पालन संहार रूप कर्मको करनेसे ही सो ब्रह्मा कमै 
नामको धारण करता है यह कूम हका प्रथम विकारारूप आदित्य 
दै। जसे कूम अपने अंगोको संकोच गौर फेलनेमे समरथ हे । 
तसे ही ब्रह्मान पुत्र सूय प्राणि मान्नो उत्पत्ति पालन रूप विका; 
भोर नाश रपते संकोच कता हे । इष स्यि ही सूर्थकरा नाम 
` छम अपने कृमेके समान असंख्य महा विराट्‌ वतीं करूम॑ह। ये 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ॥ ११७. 


~ 
सव सू व्रह्मकी विभूति है ॥ रातपथ व्रा ७।५। १। ५] 
पुरुषोह धै नारायणं पजापति रुवाचयजस्व यज्ञस्वेति 
भ्रसिद्ध ( नार ) यौ समुद्रम ( आयनं ) निवासस्थान दै जिसका 
सो ही सू मण्डल नारायण है उस नारायण पुख्षको ब्रह्मा बोल 
ड बू रूप पुरुष तू यज्ञ कर यज्ञ कर ।॥ गोपथ व्राह्मण पूवे भाग 
५। ११। अर्थात्‌ खष्टि रच खष्ट रच [ पुरूषोहवे नारायणो 
कामयत ॥ अतितिेयं सर्वाणि्ुतान्यहमेवेदंः सवै 
स्याम्‌ ॥ प्रसिद्ध नारायण पुरुषने भ्रा रचने इच्छा किया मे 
त्रिपाद रूपते स्थित हआ ह-ओौर अपने चतुथपादसे सम्पूणं चरा- 
चरके आकारको धारण करनेके ल्यि मे यह सव जगत्‌ स्वलूप 
डो ॥ शतपथ व्रा० १३। ५।५। १।] अरत्येक त्रिरोकमे 
वार पाद ह ॥। ओर समष्टि चतुर्थपाद महा विराय्‌ हे ॥ ` तीनपाद्‌ 
अगत देदधारी ब्रह्मा ३ । ब्रह्माकी अपेश्षासे, सव त्रिरोकोके सूय 
ञ्यष्टि तीन पाद ह! ओर प्रतयेक्‌ सूर्यका चतुथपाद अपने २ 
त्रिरो कके अन्तर गत सव स्थावर जगम हे [ अथर्वणि बह्मा 
ञत्रवीत्‌ जापतेः प्रजाः खौ पालयस्व ॥ विराट्‌ देसे 
उत्पन्न हुए अथणको ब्र्याने कहा प्रजाओंको रचकर पालन कर ॥ 
अथर्वा वै जापतिः ॥ ब्रह्माका पुत्र अथवां प्रजापति ह ॥ 
योपथ त्रा १। ४1 पूथ्रभाग] अथर्वा भजापतिः अथर्वा 
भरजापति हे ॥ न° १। ८०। १६1] अथर्वा अथर्वा भजापति ` 
३ ॥ सामवेदीय कौथुमी सं° १। १।९।] अथर्वाय ज्येष्ठ 
पुत्राय श्राह ॥ ब्रह्मने अपने बडे पुत्र अथव के प्रति ज्ञान कहा ॥ 
सुण्डको० १। १। १। ] यही अथवा सू्यैका पुरुष दहै ॥ सब 
जेदोंकी स॑दिताओंमे जो अथर्वा प्रजापति हे । सो ही गोपथ ओर 
शतपथ म दोवार नारायण नामसे क्य ६ [ असौ वै रोकः 
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११८ ॥ चतुवेदीय रद्र छक्त॥ 


समुद्रः ॥ वह दु. खोकही समुद्र है। उष दयौ रूप समुद्रे 
अथर्वा नामवाला सूर्यात्मक नारायण दहे ॥ रातपथ वबा० ९। ४। 
२।५। ] समुद्रे ॥ चो मं ॥ माष्यन्दिनी सं° १७। ९९ ] 
राणपएष स पुरिद्येते स पुरिश्येते श्ति॥ पुरिशयं सन्तं 
भाण पुरुष इत्याचक्षते॥ यह अर्वा प्राण है 
सो प्राण परीमे सोता ह। यह पुरी वासी दै उस प्राणद्धौ 
यप नामसे देवता कहते हैँ ॥ गोपथ व्रा १।३९ । पूर्वं माण ] 
जापति वै ब्रह्मा ॥ प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मा है॥ गोपथ बा 
पर १ ५ 1 1 श्यंवे शिराट्‌ ॥ यद भूमी ही विरा 
& ॥  इंत्तरीय ० ६।३। १।9।] द्रस्य ॥ सूथैका नाम 
द्रा हं ॥ वग १०। ६४। ११।] दश शव्द सू वाचक हे 
भोर अङ्गल-दाञ्द्‌ ज्योतिका वाचक है। सथ मण्डल प्रकश रूप 
॥ य दशा्गरु हं । इस मण्डलम जो चेतन हँसो ही भर्म 


एप एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भ्यं ॥ उताभ॑त 
1 | कि च = क 
त्वस्य शनो यदग्ने नातिरेहति ॥ १८ ॥ 


ए वाथ (८ अग्रतत्वस्य ) अम्राक्ति रूप सुक्ष्म देहका 
( ईशानः ) स्वामी है, सो ब्रह्मा अपनी अर्त देहकी आव्रणात्मक 
( भत्रे ) शखुशाक्ति विराटे द्वारा ( भति रोहति ) विविध अधि- 
। वव सू्ादिक, अप्यात्म विष स्वर्पो्षो धारण करता ह (उत); 
ओर (यत्‌) जो ( इदं ) यह वतेमान जगत्‌ है । इस वि्वकेः 
पिरे ( यत्‌ ) जो संसार ( भूतं ) उतत्न हो गया (च) शौर 
(यत्‌) जो (सव्यं ) प्रगट होगा (सवे) सो सब (एव) 
| हो ( पुरषः) प्राण रूप ब्रह्मा है ॥ ऋर्‌० १०। ९०।२॥. ` 
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| अथ गौसे व्याख्या खदित द्वितीय सक्त ॥ ११९ 
= 


याख्या सूत्रात्मा देहका स्वामी है सो दी ब्रह्मा अपनी 

सृक्ष्म देकी कार््रात्मक़ मृस्यु रूप महाविराटरके द्वाराः नाना अधिभूत 
अन्तरिक्षे सदित अधिभौतिक पवेत नरी, गुल्म, इश्च, धूर देह 
मात्र, अधि दैव अभि वायु सूयै चन्द्रमा आदिके सहित, अध्यातम्‌ 
वाणी मन चश्च प्राणादिक विरोध स्वरूपोंहठो धारण करता है, जी 
क्रिया शक्तिका विशेष प्राणलपसे विकाश दै, उस व्यष्टि प्राणम, 
समष्टि आणका स्वामी ब्रह्मा जीव हपसे प्रकाशित ह । दै अमृत 
शक्किको कार्यं दा्तिने दैक रखा ह! वही प्राण विशेयं विकाश 
न होनेसे चेतनका भी विशेष विकाश्च नदीं है, प्राण सामान्य रूपये 
क्ष पर्षेत नदी भादि व्यापक हे, प्राणकी उपाधिसे चेतन भी 
सामान्य रपृते व्यापक ३ । यह कार्य भमूतकी ही एक विक्रार 
अव्या ३ | ओौर सर्वदा परिणामी चिकारी नागवान जड अन्धकार 
रूप है ! इषकी तारतम्यतासे ही प्राणशक्ति भिन्न २ अभि वथु 
सू्यादिके आकारमे अधिदेव रूपते दीखती डै। ओौर वही अधिदैव 
पीठेषे स्थूल काथमय शारीरोमि प्राण आदिके स्वरूपे भगट हई । 
इस श्राणकी तारतम्यतासे ही चेतनभी नाना रूपे  मासता हे। 
[ अन्नं वै विराट्‌ ॥ अन्न नामे भसिद्ध विरा्‌ हे ॥ एेतरेय 
० १।६।] ओर जो यह नाम रूपाःमक प्रत्यक्ष ्रपैच दै \ 
इस संसारके पिरे जो विश्व उन्न हो गगरा, आर जो भरट 
होगा वह सव ही पुरुष है । अर्थात्‌ स्थूल जड मात्र जाधारमं 
सक्षम प्राण आये `रूपते प्रकाशित हो रहा है, उस्र प्राणमं एक 
तादात्म्य स्वरूपे विशेष चेतन अवस्थित ह, सो ही पुरुषके नामपे 
असिद्ध दै-यदि चेतनका ओर अमृत शक्तिक! परस्पर एक ताद्‌ 
ल्य संबन्धं होवे तो विश्वकी उच्पत्ति आदि व्यवहार सिद्ध न 
` होवे । चेतनका अभेद्‌ संबन्ध होने परभी सर्वदा प्राणसे निरक्क्त 
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१२० `. ॥ चलुवेदीय रुद्र ॒खक्त ॥ 


--- _ 
च [ भजापति रथर्वा देवः सतपस्तप्टय 
तञ्चातुष्पराश्यं ।॥ जह्मौदनं निरमिमत ॥ चतुरक 
चतुरहवं ॥ अथर्वा प्रजापति देवने विश्वको रचनेके लिये ध्यान 
पूर्वक विचारके उसने संकरप रूप मुखमं व्यापक काये करिया रप 
मोजनको चार रूपसे निरय रूप खा गया-उस निदचय ङ्प 
भोजनसे चार रोक, भूमी आकार द्यौ आपको रचा] ओर उन 
उन रोकोसे अभि वायु सुय सोमको रचा॥ गोपथ व्रा° २। 
-१६। ] यही अथवा महा विराट्‌ हे ओौर अदिति नामसे वेदो 
कहा हे इस अदितिको गोपथ ओर दातपथ ब्राह्मण अन्थपरे नारायण 
कटा हे । महा विराद्‌ देहका अभिमानी जो चेतन अथर्वा अदि- 
तिनाम वाला प्रजापति हे । सो ही प्रस्येक्‌ अभ्भिग्रायु सूप सोम 
आदिक स्वरपोको धारण करता ३ । उसकी विभूति सवर अथर्वा 
शदितिके नामस ही प्रसिद्ध है इयं वै अदि(तिः॥ यह विराट्‌ 
ही अदिति है ॥ तेत्तरीय सं° ५।१। ७1३1] इयं पै पजा- 
पतिः ॥ यदी अदिति प्रसिद्ध अर्थवा है ॥ तैत्तरीय सं० ५। 
१।२।५।] प्रजापति वां अथर्वा | प्रजापत्ति ही अथर्वा 
दे॥ इष्ण यजु मेत्रायणी स० ३।१।५॥ काठक सं १९। 
४॥ तैत्तरीय सं° ५।६।७।३ 1] पत्यो वे पज्ापतिः ॥ 
नह्माका पुत्र हौ अथां प्रजापति ह । कूर्म भूत्वा इमशानं ॥ 
सो ही अथवा सूये स्वरूप धारण करके ( इमरानं ) विरेषृ भ्राण 
शक्तिका विकाश दयौ रूप ईपररानमे शायन करता है । इ सूर 
मण्डल रूप मूर्दामिं चेतन भगैवाघ करता है। सूये मण्डलका नाम 
हरि शाधार रूप योनि दै । उप आधार वेदिकामे चेतन आधेय 
। लिगल्प ख्‌ ह ५ ते° स° ५1२1८ ५] असंख्य ब्रह्मा 

ण्डकि. अनन्त सुयरूप युण्डमाराधारी एकं अद्वितीय रद्र दै, तैत्तरोय 
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] अथ गोसे व्याख्या सहित द्वितीय द्क्त॥ १२९१ 


संहिता ओर अथर्वणमे इमान शब्द दै । ओर ऋगवेदर्भे [ बे 
स्थानं ॥ इमशानक्षा नाम वेड स्थान है ॥ (वै ) निर्चयं जिस 
“सर्य मण्डलसे सव प्राणि मात्रकी उत्पत्ति रक्षा होती हं। ओंर 
उसीमं (क) ल्य होती दहै सोही वैस्थान रूप उ्मशान हे॥ 
भ््ा० १ १३३।१।] विष्णोर्नाभावर्भि॥. यज्ञ॒ वेदिभें 
अभिरूप सधको स्थापन करे 1 यज्ञ योनि ह ओर अभ्िरिगि है॥ 
कपिष्ठल कठ सं° ३१। ९] अथिचेरुद्रः॥ दही अभ्नि 
हे॥ कपि० सं° ३८। २] प्प्वते योनिः विष्णो रुरः 
मे ॥ यज्ञका अतिक्रमण ही तेरा स्थान है॥ कपि सं ३। 
२। ] विष्णु वै यज्ञः॥ विष्णु नाम यज्ञश्च हे ॥ कपि° सं° 
३५। ९। ] अभि बै यज्ञः | असिहदी यज्ञ हे। ताण्डय त्रा° 
११1 ५] २1] आपो वे यज्ञः ॥ म्यापक घ्री दाक्ति ही यज्ञ 
दे॥ कपि० सं° ३५। ८1] खी वे वैदिः-पुमानः वेदः ॥ 
खरीदी यज्ञ वेदि है। यदी सूयं मण्डर वेदि हे॥ भौर पुश्ष दही 
यज्ञ वेदम अभि रूपरखिग है यदी ख सूयं योनिम भर्ग॑रूप छग 
ड । वेदिरूप योनि आधार ओर चेतन ज्ञाता, ख आधेथरूप चिन्ह 
§ ॥ कमिष्टल कठ सं ४७। ११।] एक ही ब्रह्मा बहुत मदिमा 
रूपे व्याप्त हो रहा हं ॥ १८ 1 

एता वनस्य माहमा तो अ्यार्थोश्च पूरुषः ॥ पदस्य 


विषौ भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिषे ॥ १९ ॥ 
अन्वयाथैः-( एतावान्‌ ) इतना महा ॒विराद्‌ ( अस्य ) 
इस ब्रह्माकी स्थूल देदरूप एकपाद ( महिमा ) विभूति द ( अतः ) 
इस महा विरा देदसे ( ज्यायान्‌ ) ब्रह्मा्ी त्रिपादरूप सूक्ष्म देह 
अधिक है ( पुरषः ) ब्रह्मा दोनों दोक स्वामी पूणं पुर है 
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१२२ ` ॥ चतुवेदीय रुब्र॒ खक ॥ 


(1 (पदः) चहु विर्‌ ) चतुर्था विराट्‌ 
देह ( विदवा ) समस्त ( भूतानि ) उत्पन्न होनेवाटे चराचरके आव. 
रोको धारण करनेवाद्म है ( च ) ओर ( अघ्य ) इस ब्रह्माकी 
( त्रिपात्‌ ) तीनपाद ( अमृतं ) अख्तदेह ( दिवि ) ब्रह्मखोककेः 
सस्ये भरकाित हो रही दं ॥ ग्‌° १० । ९०। ३ " 
ठ्याख्याः- इतना महा विराद्‌ स्थूल देदह्प एक पाद्‌ 
महिमा इस ब्रह्माकी हे । इस म्युरूपं विराटृसे, सूत्रात्मा तीनपाद्‌ 
स्वरूप अधि है तीनपाद सू्रास्मा ओर एकपाद विराट्‌ दै इन 
दोनों शरीरोका स्वामी ब्रह्मा चेतन पुरुष है। इस विधाताकरा 
समष्टि विराट्‌ शर र एक पाद चतुथे भाग हे। सोदही विराट्‌ शरीर 
एकपाद्‌ चतुथ भाग दै । सो ही विराट्‌ समस्त चराचरके विविधः 
आाकारोको धारण करता दें । इस विविध स्यूर पदार्थो अमृतः 
दाक्ति गुप्त हदे प्राण इन्दियोके खूपसे कीं प्रकारित आर कदी 
अप्रसाशित है। इष ल्म दही एक कार्यी सथू मात्र महिमा ईहै। 
जर इस ब्रह्मा तीन भाग खूप सूक्ष्म देह सूत्रात्मक्रे आकारे 
सर्वत्र व्यापक होती हूर भी विशेष ब्रह्म खोकके आकारं अविनाशी 
रूपे प्रकाशित हो रदी है । इस अमृत शक्तिसे ही एकपाद विराय्‌ 
समस्त जगतके आकारमे प्रगट हो रहा है ओर अन्त समय व्यष्टि 
स्वहपोके सित समष्टि विराट्‌ खपने कारण स्वकश्प तीन पाद अमतः 
शक्तिमे छ्य हो जाता है। फिर खष्टे द्माल्मे अमृतसे दी विकाश 
पाता ह । चेतनमे भाग कल्पनाका सवदा अभाव ३ै। इस च्थि 
ह ब्रह्माकी काये देह एक भाग ओर क्रिया तीन भाग है) ये 
तीन भाग भी काकी उत्पत्ति स्थिति ल्यके भरितितवेसे कदे है 1. 
ओर अत शाक्तिभी अपने एक पादरूप काके आधये रह कर ` 
नाना क्रियाङ्प सूर्यादिक, अध्यात्म प्राण भौर करण रूप मन बुद्धि 
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|| अथ गौरी व्याख्या रहित द्वितीय स्त ॥ २२३ 


इन्दियोके आक्रारमे विंश्नाश हो रदी ह ॥ अमृत एश रस सूत्रात्मा 
रूप हे । कार्यात्मकं त्यु विराट रूपत्रे अनेक रख है 1 अनेक रसः 
क्षर ओर एक रस अक्षर है ॥ १९॥ 
=, | ७, ॥ 

भरिपाद्ध्यै उदैत्पुरुषः पादोस्येहा भ॑वत्पुन॑ः ॥ 

ततो षिष्वङ्व्यक्रामत्सारनानशने अभिः ॥ २० ॥ 
अन्वयाथेः-( अस्य ) इप पुराण पुरय ब्रह्माकी ( पादः ). 

चतुधार स्यु देद ( अमवत्‌ ) आधार हुईं ( इद ) इस कार्यमयः 
स्थूल देहे ८ त्रिभात्‌ ) अख्रतात्मक़ तीन पाद सूत्रात्मा आधेय है. 
( सारानानरने ) सो प्रजापति भोक्ता अशनके सहित योग्य ख््युकोः 
धारण करके ( उदैत्‌ ) विशेष चेवन रूपसे प्रकाशित हुआ ( ततः ) 
उष सूत्रालमकरि अनन्तर अग्रत देदषे अभिन मृदु पूणं स्थूलक्र. 
आकरमं ( विष्व ) नाना स्वर्पोको धारण -करनेवङे महा विरा- 
टको, ( पुनः ) किर पू्षम देहस विकाश करनेके किये -( ऊर्वः ). 
उत्तम ब्रह्मलोक वसी ( पुरुष ) व्रह्मा ( अभिन्यकामत्‌ ) बहुत 
संकल्प युक्त हुआ ॥। ऋग्‌ १० । ९० ।४॥। 

व्याख्याः-इस आदि विधाताकी चतुर्थीश बद्य कार्यं 
देह -अग्याङ्ृत कारणसे सूम देहके आकारमे आधार रूपसे प्रगट 
हुई । अर्थात्‌ यह कायै क्रियाका आधार हुआ उस आध्रममे रहः 
क्र अग्याङ़ृतकी अग्रत सत्ता सूत्रात्मा आधेय शरूपसे प्रगट इई +. 
इस सुक्ष्म बाह्य कथय देहम आधृत इई अष्रूत शक्ति रूप तीन 
भाग आधेय नामवाटी है । सो ब्रह्मा अपनी कायेक्रियःमयी सूक्ष्म 
देको धारण करके परमेष्टी नामसे विशे भरकादित्‌ हुआ 
अर्यतर देह भोक्ता, आर बाह्म देह भोग्य हे भोक्ता सूक्ष्म करिया 
सथ अभि वायु आदिः भ्रकाशवले पदा्ाका कारण र । भौर 
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१२४ ॥ चतुवेदीय रुद्र खक्त॥ 








भोग्य काथ सूरमस स्थूल मदा विराटूमय जर भूमीका कारण है 
उश्च पूणं सूक्ष्म देहके अनन्तर अग्रतस्ते अभिन्न मृत्यु, परण स्थूलके 
आकारमं नाना रूपोकरो धारण करनेवाले मद्या विराटो प्रगट कर- 
नेके ल्यि, फिर सत्यलोकवासी ब्रह्माने अपनी सूत्रात्मा देसे 
- चहुत स्वरूप धारी संकल्प क्रिया । में सूक देदकी आवरण कार्य 
देहसे अनन्त स्थूल देहधारी विराट्‌ दोक [ प्रजापतिर्घा एकत 
आसीत्‌ ॥ सोऽकामयत वहः स्यां ॥ भ्रजायेयेति सम- 
-नसात्मानस्ध्यायत्‌ } भगवान्‌ व्रह्मा एक सूत्रात्मा देदधारी 
था। उस पुराण पुशरुषने जगत्‌ रचनेके चयि इच्छा दिया में 
सूक्ष्म देह धारी व्रह्मा ह, सोमं स्थूल अनन्त देह धारी महा 
विराट्‌ रूपसे उत्पन्न दोऊँ । इस प्रकार उस स्वयभुने अपनी कार्य- 
मय सुक्ष्म देको, अग्रत देह रूप मनके द्वारा विराके रूपतें 
विचार क्रिया ॥ मत्रायणी सं° ४।२।१] प्रजापति ब 
हा ॥ प्रसिद्ध प्रजापति दी व्रह्मा हे॥ मैत्रायणी सं° १। 
११।७] भथमाविदवकर्मा॥ मदा विरःर्की उदत्तिके 
पिरे सूत्र॑त्मा देहधारी जगत्‌की उत्पत्ति आदिका कर्तां ब्रह्मा दह 
"था । कष्ण यजुकपिष्टल कठ सं०३।४] तपसा प्रज्ञापतिः 
पजा असरजत ॥ संक्रत्पके द्रःरा प्रजाओंको ब्रह्मा रचता भया ॥ 
कपि सं ४।६] जव अग्रत देदके सहित गृत्युशक्ति स्थूल्के 
कारमं आनेके ल्ियि विकारा करती हुईं अपनी अगरतशक्तिको 
सवेत्रसे अच्छादन करती हुई । उस अमरतते ही विकाश करने 
समर्थं दोती दं । जसे २ ग्त्यु अग्रतका भोग्य बनती है, 
चसे ही अग्रतराक्ति गव्यु आधारको पाकर प्रकारके विरोष 
रूपमे प्रगट होती हे । उस भ्रकादके साथ ही साथ मृल्युमी विशेष 
-स्थूलतके रूपमे घनीभूत होती द। २० ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय खक्त ॥ १२०. 








तस्याह जायत विराजो अधिषूरषः ॥ सनात 
अत्यं रिच्यतपश्चाद्धूमिपथेडुरः ॥ २१ ॥ 

अन्धयाथेः-( तस्मात्‌ ) उस दिरण्यगभसे. ( विराट्‌ ) 
मदा विराट्‌ ( अजायत ) उत्पन्न हुआ (सः) सो पुरुष व्रह्मा हीः 
( अधि) उस ( विराजः) विराट्‌ देहत्ते (जातः) प्रजापति 
अथर्वा प्रगट हुआ ( अत्यरिच्यत ) महा विराटूकी उत्मत्तिके 
अतिरिक्त प्रत्येक क्षुद्र विराटूके मस्तक योकी उत्पत्ति हुईं ( अथ ) 
ओर प्रत्यक्‌ ्चुद्र विराट्के ( भूमि) पगह्प भूमीकी उत्पत्ति हई 
( पद्चात्‌ ) द्यौ अन्तरिक्ष रथिवीके पीछे ( पुरः ) शरीर श्रगटः 
इए ॥ चग्‌० १० ९५० ।५॥ 

व्याख्याः- उस त्रह्मासे महदा विराट्‌ उत्पन्न हुआ. 
उस विराट्‌ देदकी उपाधि वह ब्रह्मा पुर दही अर्थवा 
प्रजापति प्रगट हुआ महा विराटृक्ी उत्पत्तिके अतिरिक्तः 
महा विराट्‌ रूप वब्क्षमे अस्ख्य्षुद्र विराद्‌ फक प्रगट हुए, 
विराटोके मस्तक स्पद्यौ, उदराःमक् अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ, ओर 
पगमयी भूस प्रगट हुई च्रिलोकके मध्यमे अधिभोंतिक, अधिदेव, 
अध्यात्म दारीर प्रगट हुए । ब्रह्मा ही स्थू देहको उपाधिसे. 
अथर्वा प्रजापति नामसे प्रगट हुभा प्रजापति ब्रह्माऽखजत ॥ . 
अथवकि ( ब्रह्म ) ब्रह्माने रचा । जमिनीय तव्रा० ३।७।१।१| 
पको हि प्राणः ब्रह्मा एक सूत्रात्मा देदधारी दै ॥ ज° व्रा० २. 
२।४।१] च्म वै ह्या १ ब्रह्म दी नामवाला व्रह्मा है, 
त्रिलिमीरद्रवाला ब्रह्मा ३ै॥ मत्रायणी स २।२।२ | 
आपः सत्यमखजतसत्यं बह्म ॥ ब्रह्म प्रजापति प्रजापति 
दवान्‌ | व्यापक प्राणरक्ति माताने ( सत्यं ) ब्रह्माको रवाः 
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१२६ ॥ चतुयंदीय रुद्र खक्त ॥ 


( सत्यं ब्रह्म ) सत्यरूप ब्रह्माने ( व्रह्म ) ग्यापक प्रजपतिको रचा 
{ प्रजापतिः ) अथवनि देवोको रचा ॥ व° उ० ५।५॥। १] 
अनिरक्तो हि प्रज.पतिः ॥ मन वाणीका अविषय महेद्वर ही 
ब्रह्मा दे ॥ मे° सं° ३।६।१५ | मरजजपतिर्वां प आ. 
-सीत्‌ । सोऽ्रामयत यज्ञो भूत्वा परजाः सजेयेति॥ ब्रह्मा 
एक्‌ ही अथर्वा प्रजापतिकी उदपत्तिके परदिरि था | उस ब्रह्मने 
-अर्थ्वा पुच्रह्ठी कामना करी, मेँ व्रह्मा स्थूर देदक्ा अभिमानी वैराज 
पुरुष अथवा हाँ । उस अथर्वा सूपको धारण करके म्रजाओंको 
उत्यन्न करं । इस संकस्पके अनन्तर प्रजापति अथर्वा प्रगट हआ ॥ 
मे सं० १।९३] वैराजो वै पुरूषः ॥ विराट्‌ देह अभी- 
मानी चेतन ही वैराज पुर अथर्वा ह ॥ मै० सं° १।१०। 
१३] भज्ञापति वां अथर्वा ॥ प्रजापति ही अर्थवा है । 
-कपिष्ट स° ३०1 १ ] प्रजापति वै यज्ञः॥ अथर्वा ही यज्ञ 
८ ध हे ॥ एतय बरा १९।४। ] पुरषो वै यज्ञः ॥ अथर्वाही 
वरजस्य यज्ञ इ ॥ त° ब्रा ३।८।२३।१। ] महाविराय्‌ 
देहका स्वामी अथर्वा है । सो दी असंख्य विराटो खामी दे ॥२९॥ 


यत्पुरुषेण हविष। देप्रायत्रतन्वत । वसन्तो 
अस्यासी दज्य ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः ॥ २२ ॥ 


अन्वयाथेः-( यत्‌) जव (देवाः) प्राण देवतानि 

`( पुरुषेण ) भिरा देहमय ( इविषा ) इविक्षे ( यज्ञ ) यज्ञका 

५ अतन्वत ) विस्तारं किया ( भस्य ) इस ॒यज्ञका ( वन्तः ) 

„ वसन्त ऋतु ( आज्य ) धरत ( आसीत्‌ ) हुआ ( ग्रीष्मः ) भ्रष्म 
दु ( इष्यः ) दभन हशा ॥ ऋग्‌ १०। ९० | ६ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ १२७ 
~~~ 


व्यार पाः जव स्रि सहायक ऋषि गण देवताओन 
स्थूल विराट्‌ भोग्य रूप हवित. यज्ञारमक् प्रजापतिको विष रूपे 
वि्तार किया । इस यज्ञश वखन्त नु धृत हुभा ॥ म्रीभ्म ऋतु 
ईघन हभ । चारद्‌ ऋतु हवनकी सामम्री हई यज्ञो वै परजापतिः ॥ 
मजापति ही यज्ञ स्वरूप हे ॥ तैत्तरीय सं° २।५।७। ३] 
साध्या षै देषाः॥ खष्टि कर्मके साधक प्राणी देवता हैँ । ते° 
सं° ६।३।४। ८1] प्रणा वै देवताः ॥ प्राण ही देवता 
ह ॥ काक सं० १९। ८।] विरद्के अंग अभिमानी देवो 
अपने अवयवोके दारा समष्टि विंराद्‌ अभिमानी देवको प्रसन्न करते 
भये ॥ २२ ॥ । 

तं यङ्ग वरहिषि प्रौक्षन्‌ पुरषं जातस॑ग्रतः ॥ तेनं 
देवा अयजन्त साध्या ऋहषयर्च ये ॥ २३ ॥ 

अन्वया्भः-८( अग्रतः ) पदे ( जातं ) उन्न होनेवाठे 
(ते) उक्त ( यज्ञं) यज्ञ ( पुषं ) प्रजापरतिको ( तेन ) उसके 
भ्रत्येक अगके द्वारा दही ( वर्दिषि) मानस अज्ञमे (ये) जे 
{ साघ्याः ) साध्य ( देवाः ) देवता { च ) ओर ( यः ) ऋषि- 
गण ८ प्रौक्षन्‌ ) संस्कार युक्त प्रोक्षण करते हुए ( अयजन्त ) यजन 
करते भग्र ॥ ऋग्‌ १० । ९०! ७ ॥ 

व्याख्याः--सवके पदे प्रगट होनेवाङे यद्ञ पुपर ब्रह्माको 
उसके विराट देके अंगोके द्वारा ही, मानस यद्गमं जे साध्य देवता 
ओर ऋषि गण संस्कार धुक्त प्रोक्षण करते हए पूजन करते 
भये ॥ २३ ॥ | 

तस्म च्गातसवहुतः संतं पृषदाज्यम्‌ ॥ पशत 
तोश अवायग्या नारण्यान्‌ ग्रम्ादचये ॥ २४ ॥ 
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१२८ ॥ चठुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 








~ =` ‡` 
अन्बयार्थः-( तस्मात्‌) उस ( सवेहुतः ) समस्त भीग्या- 


त्मकं ८ यज्ञात्‌ ) विराट्‌ देसे (ये जे ( आरण्याः ) वनम विच- 
रने वे हरिण आदि ( च ) ओर ( ग्राम्याः ) आमवासी गा आदि 
( पषदाज्य ) धृत दधिके .कारण दूधको ( संद्तं ) सम्पादन करने 
वाछे ( तान्‌ ) उन ( वायव्यान्‌. ) वायु देवतावाले ( प्ल्‌ ) पञ 


, ओको (चक्रे ) रचे ॥ ऋग्‌० १०।९० । ८ ॥ 


व्याख्याः-उस समस्त भोग्यमय विराट्‌ देहसे जे वनम 
विचरनेवाछे हरिण आदि, भौर प्राम वसने वे गौ आदिक. 
घृत दधिके कारण दृधको सम्पादन करनेवाटे, उन वायु देवताः 
सुरक्षित रहने वे पञ्यशेश्धो स्वा [ पश्चवो वै पृषदाज्यं ॥ 
गौ अजा भस धत दधिके उत्पत्ति कारण दहं॥ मैत्रायणी सं° 
१1 १० ७ 1] चतुष्पद्यो वै पश्वः ॥ पश्वो वै घतं ॥ 
चार पग बले ही पञ्युहै। पञ्ुदी दुध दीं षत रूप हें ॥ भेत्रा- 
यणी सं ३।७।५।] वायु वै पञ्युनां पियंधाम 16 
बायु ही सव पृञ्चुभोका प्रिय धाम है॥ काठक ३० १९। ८1]. 
चेतन भजापतिकि प्रेरणासे विराट्‌ जड देहके वारा सब उत्पन्नः 
हा ॥ २४ ॥ 
तस्मा दात॑वे इतजचः सामानि जह्रे ॥ छन्द 
पि जहर तस्माद्जस्तस्मादयाजत ॥ २५ ॥। 
अन्बयाथेः-( तस्मात्‌ ) उस ८ सवेहुतः ) सर्वं भोग्यमयः 
( यज्ञात्‌ ) विरायसे ( ऋचः ) छन्द बद्ध गायत्री आदि मंत्र समुह 
ऋग्वेद ( सामानि ) इन्द ॒वबद्ध॒मं्ोकठो सप्त॒ स्वल्पे गायन 
करनेवाला सामवेद ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हए ( छन्दांसि ) ओषधी 


ल्यवहारके सदित अध्यात्म ज्ञान, उपयोगी मंत्र समुदाय अथवैणः 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय खक्त ॥ १२९ 


न~] 
( तस्मात्‌ ) उससे ( जज्ञिरे ) प्रगट इआ ( तभ्मात्‌ ) उषसे ही 
लनियत अक्षर गव्रात्मक मन्न समुद ८ यज्ञः ) यज््वेद ( अजायत ) 
प्रगट हुआ ॥ च्छ्‌ १०। ९० । ९ ॥ 

व्याख्याः-उसख सर्वं भोग्यल्प विराटे छन्द वद्ध गायत्री 
आदि भत्र ससुहका नाम ग्वेद हे] ओर उन प्रकृति मंत्रोको 
विङृति रूपसे सात स्वरोमिं गायन करना ही सामवेद इ ये दोनों 
उत्पन्न हुए ॥ ओौषधिका वर्णन, संसारी व्यवहारा वणेन र 
अध्यात्म ज्ञानका वर्णन आदि जिस मंत्र समुहे वणेन दहै सोद्ी 
अथर्वण वेद, उस यज्ञ पुषटषसे उत्पन्न इआ । ओर अनियत अक्षर 
गद्यात्मक अभि होत्रका प्रतिपादन करतेवाठे जे मत्र हँसोही 
यजुर्वेद समुदाय उस विराट्‌ पुर्परसे परगट हुआ । जो यजु सदि 
ताओंम छन्दव्द्ध मत्र है वे सव ही ऋष्वेदीकी इङ्धीस शाब्राओमिं 
के मत्र है [ पजापति रकामयत प्रजायेय भ्रयान्स्या- 
भिति । सतपो.ऽतप्यत 1 सतपस्तप्त्वा इता दोकान 
सजत पृथिवीमन्तरिक्षं दिवं ॥ ताह्लोकानमभ्यतपत्‌-ते 
भ्योऽमितप्तेभ्य सी णि-ज्योरतींष्यजायन्ता्िरेव प्रथि- 
व्या अज्ञायत वायु रन्तरिश्चाद्यारित्यो दिवस्ताजि 
ङ्योरतींष्यभ्यतपत्‌-तेभ्योऽ भितप्तेभ्यख्यो वेदा अजाः 
यन्त ॥ ऋग्वेद पवाग्चेरजायत यनज्ञुवदो वायोः साम- 
वेदः आदित्यात्‌ तान. वेदानञ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितप्ते 
श्यख्ीणि श्ुकराण्यज्ायन्त भूरित्येव ऋग्वेदा+जायत 
सुदति यज्ञुवद्यात्स्वरितिसाम वेदात्‌ ॥ त्रह्माने इच्छा 
किया भ्रगट होऊं बहुत होऊँ-उने ध्याने पूवैक विचार कया 
उसने विचार पूर्वक विचार कर भूमीरोक -अन्तरिक्षलोक ओर दयु 
ोक-इन तीनों लोकोको उत्पन्न किया । उन रोकोको ध्य।न पवकः 
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१३० ॥ चतुरवेदीय रद्र खक्त ॥ 


उत्यज् हई -एरथिवीसे अभि -अन्तरिकषसे वायु - दयौस सूथ, उन तीनो 
ल्योतियोको विचार पूवक देखा-उन वि बार पूर्वक देखे गये तीनों 
उ्योतियोसे तीन वेद उत्न्न हुए अभिते ऋग्ेद-वायुसे यजुवद 
आदित्ये सामवेद प्रगट हा ॥ ए त्रा० २५। ७ । ] तसु 
इचसामानि च यजूषि च ब्रह्म चाचूव्यचद्धन्‌ ॥ उस 
ब्ह्मचा0कं पीछे ऋवेद-यनुतद-सामवेद-ओौर ८ ब्रह्म ) अथर्वेण 
वेद चलते हँ अर्थात्‌ वेदाभिमानी देवता चलते है ।॥ अथर्वण 
१५। ७। ८ । ] चत्वारो वादूमेवेदा ऋग्वेदो यज्ुचैदः 
सामवेदो ब्रह्मवेदः | ऋग्वेद-यजरवैद-सामवेद-( ब्रह्मवेद } 
अयवेण निर्चय ये चारवेद्‌ हैः ॥ गोपथ ब्रा पूर्वभाग २ । १६1 | 
व ऋक तत्साम तदुकूथं तद्‌ यज्ञुस्तह्ूद् ॥ सो दी 
ऋवेद-सो ह साम-सो ही उक्थ-सो ही यजु-सोही ( ब्रह्म ) 
भय॒र्वण ह ॥ छन्दोग्यो° १। ७। ५] ] चरसचामन्नि दैवतं 
पुथिवी स्थानं ॥ यज्ञुषां वायु दैवतं मन्तरिश्चं स्थानं ॥ 
साम्नामादित्यो देवतंचौः स्थानं अथवैणां चन्द्रमा 
देवतमा प; स्थानं ॥ ऋवेदका अभ्भि देवता-भूमी स्थान यज्ु- 
चकम वायु देवता अन्तरिक्ष स्थान सामवेदका सूयै॑देवता चुलोक 
ही स्यान हे शौर अथरवेणका चन्द्रमा देवता जल लोकं हे ॥ गोपथ 
6 शि) । १५] शट भातत्यनष्परिद्ारयोर 
्‌ यो अन्थो वेदयति स वेदः ॥ इट भरथरी 
पानि भोर नि भथकी निदृतिक्रे अलौकिक उपायको जो भन्थ 
जनाता हे सोदी यद वेद दै॥ तैत्तरीय रंद्धिता उपोदघ 
स्मयण भाष्य ] ॥ २५॥ ` ्‌ 1 
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देखा-उन विचार पूरक देखे गये तीनां ऊोकोसे तीन ज्योती 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ॥ १३९ ¦ 


तस्मादश्च{ अजायन्तय के चोमयाद॑तः ॥ गर्वोह ` 
जलिरे तस्मा ततस्माज्ञाता अजावयः ॥ २६ ॥ 


अन्वयार्थः ( तस्मात्‌ ) उख प्रजापतिसे ( अदाः ) षोडे 
{ अजायन्त ) भ्रगट हुए (च) भौर (ये) जे (के) 1: 
चोड अतिरिक्त गदैम उष्ट्‌ आदि ( उभयादतः ) छपर नीचेके 
दतोपे युक्त उत्पन्न इए ( तस्मात्‌ ) उस विराटे ( गावः ) गार्य 
{ह ) समस्त जात्तिकी ( ज्षिरे ) प्रगट हई ( तस्मात्‌ ) उष 
यज्ञ पुरषस ( अजावयः ) वकरी मेड आदि हिरण ( जाताः ) 
उत्पन्न इए ॥ शच्छग्‌० १०।९० । १० ॥ 
उ्याख्याः-उस ब्रह्माके द्वारा विराट्‌ देदपरे घोडोकी जाति 
आन्न हदै-ओर जे कोई धोडोसे भिन्न जातिके गधे ऊट आदिक 
छपर नीचेके दैतोसि युत उत्पन्न इए-उससे ही समस्त देशव।री 
गोयं प्रगट हुई-ओर उसी पुरुषे बकरी धेट आदि हिरण 
` भ्रगट हुए ॥ २६ ॥ 


यतपरंषं व्यदधुः कतिषाव्य॑कर्पयत्‌ ॥ खं किम- 
स्यु कौ बाहूका ऊरूपादा उच्येते ।॥ २७ ॥ 


अन्वयार्यः-( यत ) जिस ( पुषं ) विराट्को ( व्यद ) 
मानस यद्ग धारण करते हुए ( कतिधा ) कितने भरकारसे ( व्य- 
कल्पयत्‌ › कल्पना करते भये ( अध्य ) इव ॒विरा्का ( सुखं ) 
मुख ( किं ) कौन हमा (-बाहू ) दो हाय ( क ) "कौन ( ऊङू ) ` 
दोनों जवा जौर ( पादौ ) दोनों पग्र ( को ) कौन ( उच्चेवे 9 . 
कदे जाते है ॥ छऋग्‌० १०। ९० 1 ११॥ 
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वीय स | चतुर्वेदीय सद्र खक्त ॥ 

ख विगदको मानस यके रूपमे द्धा युत विराट्को मानस यज्ञके रूपमे श्रद्धा युक्त 

चारण करते हृए-कितने भकारे कल्पना करते भये-इस विरारकाः 

यख कौन हुम-दो हाय कौन हृए-दो जंघा भोर दो चरण कौन 

कहे जाते हैँ ॥ २७॥ 

| । ्वाहूर [२ = । ८ 

बराहमणोप्य एसमासीद्वाहूर।जन्यः कुतः || छर 

तदेश्य यशः प्यं शूद्रो जायत । २८ ॥ 
अन्वयाथैः--( अस्य ) इस विराय्के ( सुखं ) सुखे 


( ब्राह्मणः ) व्राह्मण ( आसीत्‌ ) हुआ ( राजन्यः ) क्षत्रिय जक्ति 


( बाहू ) दोनों हाथोसे ( कृतः ) प्रगट हुई ( तत्‌) सो प्रसि 
(द्यः ) वैश्य जाति ( अस्य ) इपर विराय्े (ऊरू ) दोनों 
जघासि प्रगट हुदै ( पद्भयां ) दोनों चरणोसे. ( शष्ट: ) श्र 
( अजायत ) भरगट हुभा ॥ क्््‌° १०। ९० | १२॥ 
व्याख्याः--इस ्रजापतिके युखसे ब्राह्मण जाति प्रगट इ 
हथात क्षत्रिय जाति प्रगट हुई - दोनों जवाओसे एतिद्ध वेद्य जाति 
अगट हुई ओर दोनों पगोसि श्र जाति उत्पन्न हुदै ।। [ प्रजापति 
 रकामायतग्रजायेयेतिससुखतच्िव॒तं निरमिमीत 
तमश्भिछवताऽन्वख्ज्यत गायक्नीछन्दो रथंतर ९ 
साम ब्राह्मणो मनुष्याणामजः पश्युनां तस्मात्त सुख्या 
सुखतो ह्यसज्यन्त इति ॥ ब्रह्मने जगत्‌ रचनेके ल्य इच्छा 
किया में बहुत होरँ-इस संकल्पके अनन्तर-उस ब्रह्माने अपने 
सुखसे तीन स्तोमकरो रचा-उस न्निष्ृत के . पदवात्‌-देवताभकि 
मध्यमे अथम्‌ भन्न प्रगट किया-छन्दकि मध्यमे गायत्री मंत्र साभि 
मध्यम रथतर साम रचा~पनुष्योकि मध्यमे ब्राह्मण रचा-पञ्चओंकि 
भष्यम्‌ बकरी री जिस ब्रह्माके सुखसे ये सब रचे गये - इस हेतुसे 
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५५ 

॥ 

% 

त ॥ 
§ 





॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ १३ ३. 


डी वे सव उत्तम है ॥ उरसा बहुभ्यांः॥ हृदयय हार्तोसि 
श्न्द्र रचा शिष्टुप छन्द-सामों मं इद्त साम-मवुर्ष्याम 
कषत्रिय-पञ्चओमिं मेड रचा-ये सव ब्रह्मके हा्तोसे प्रगट हुए । 
मध्य भाग जवाओंते विवे देवता रचे -जगती छन्द्-तेख्प साम 
सनुष्योमे वेश्य रचा -पञ्चओमे गौ-ये सव प्रज।परतिकरे मध्य भागे 
उत्पन्न हए । मनुष्योमं श्र -पश्यमिं घोडा रचा ॥ तस्भाच्छन्रो 
यज्ञेऽनव्रङ्कप्तो नहि देवता अन्वसखृञ्यत तस्मात्पाद्या 
बुपजीवतः ॥ शट यज्ञक्ा अधिकारी नश दै-इस कारणघे दद 
पसे गमना गमन करके अपनी जीविका करे ॥ क य० ते 
स० ७।१। १1 ४-५-६। |] नश्यतो दृद्यदसतो वापष 
सम्भूतोऽ खत्स्यात ॥ शयु यज्ञका सम्पादन कभीन करे 
वयो कि शट पगसे उदन्न हुआ इष ल्यि अञ्द्ध दै ॥ अभि दोर 
म्रेव युद्धो नदुद्यात ॥ खद अभ्नि होच्रको कमी न करे ॥ इष्ण 
यजुर्वेदीय काठक सै ३१। २॥ ० य° कपिष्टल कठ सं ¦ 
४७।२।] न लियेदयान्न श्युद्रया सोम पीथ ॥ उपनयन 
रहित ची ओर श सोम पीनेके अयोग्य हे-इप ल्ि सोम रख 
ल्ली ओर श्युदके प्रति न देवे.॥ ° य° काठ स° ११।१०] 
ज्राह्मणः सुरां न पिश्वति ॥ ब्राह्मण दाल्को कभी नदीं पीते ॥ 
„ काठक स° १२। १२।] ब्राह्मणः सोम पिवति ॥ ब्राह्मण ` 
सोम रसको पीता है ॥ काठकं सं० २६1 १।] पयां ब्राह्मण- 
स्य तते यवागुरजन्यस्याऽऽभिक्षा वेद्यस्य ॥ ब्राह्मणक ` 
सोमपान करना ही त्रत है क्षत्रियका यवकी रप्वी ही त्रत है-वेस्यका 
कय हमा दूध ही भक्षण करना व्रत हे ॥ तेत्तरीयारण्यक २ ॥ 
८।.१॥।] पयो तै सोमः ॥ पयोही सोम रताका रस दे ॥ 
@० यण तै° सं २।५। ५। १1] बखन्तो वे ब्राह्मण 
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१३४  ॥ चतुवेंदीय रुद्र खक्त ॥ 


| स्यतः । ओीष्मो वै राजन्यस्यतुः। शरनशस्यतुः ॥ 
जराह्मका वसन्त ऋतु-कषत्नियका भीम्म ऋतु-वश्यका दारद्‌ ऋतु इ # 
सपने २ तुमे ही असनि होत्र भौर उपनयन अहण करना ॥ 
कपिर कठ सं° ६। ६ । ] राजन्यात्पुरषा ब्राह्मणो चेय 
छयद्रः ॥ क्षत्नियसे भिन्न तीनवर्ण-्राह्मण-वस्य-श्हर हं ॥ त° सं° 
३। ५1 १०६! १] निवीतं मनुष्याणां प्राचीनाघीतं 
पिवृणासुप्ीतं देवानामुपव्ययते ॥ षि तपणमं दोनो 
हातोके वीचमें ब्रह्म सून्च धारण करना उत्तम दह-दक्षिण बाहुमं 
पितर कर्म करना-आौर सव्य मे जनेछ धारण करना देव कमं 
उत्तम हे ॥ ते° सं० २। ५। ११। १।] प्रस्तो इक 
यज्ञो पवी तिनोयतोऽप्रसतोऽ्ुपवीतिनः ॥ च्रिवणं 
द्विजातिका जो अमि दोघ्रादि वेदिक कमं हे-सो नन्त ॒फलवाला 
ड | शौर उपवीत हीन शुद्र जो अचि होत्रादि कम करे तो निष्फल 
हे ॥ तैत्तरीयारण्यक २। १। १।] 'यज्ञोपवित कृत्वाऽधो 
निपयात नमो नमः| सविताने गौतमको ददन दिग-गोत- 
मने यज्ञोपविघ्नको धारण. करके नीचे नमकर सविताको वारंवारं 
प्रणाम किया ते° सं ३।१०। ९1१२1 {दाक्ष आ्यः॥ 
( दाः ) श्द्र ओर ( आयः ) तीनवणैः-त्राह्मण-क्षन्निय-दैक्य ॥ 


` च्ग्‌० १०। ३८ । ३ 1] श्युद्र उतार्यः] शुद्र ओर द्विजाति. 


तीनवणे ॥ अथवेण ४1 २०। ४।] शयुद्रार्यो॥ द्र भौर 
` द्विजाति ॥ ° य° कपिष्ठल कट सं° २६। ४ ॥ काठक सं° 
१७। ५1] च्युद्रा्य्यावसज्येतां ॥ तीनवणेके साथ चा्रको 
अह्माने रचा ॥ छु° य० कण्व सं .२। ५।८1३1॥ मा० 
स०° १४। ३०1 ] आर्योद्धासः ॥ द्विजाति-भौर चय ॥ माध्य- 
न्दिनीय सं° ३३। ८० , ] ब्रह्मवा इद मय आलसीदेक मेव 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्छ ॥ १३९ 


तदेक ‰ सन्नव्यभत ॥ यह सव पठे ब्ऋह्यारूप एकदीथा 
सो एक होता हुआ परिपूणं नदी :इभ ॥ तच्छरयोरपमत्य . 
सजत क्चन्नयान्ये तानि देवत्रा क्ष्ाणीन्द्रो वरूणः सोमो 
शद्धः पज्ञन्यो यमो मृत्युरीशान इति ॥ उस ब्रह्माने रक्षक 
रूप क्षत्रिय जातिको उत्तमताके साथ .रचता हुआ जो देव गम 
इन्द्र-वरुण-चन्द्रमा-वायु, सुद्रनाम वायुका हे, ज अभिमानी देवं 
यमराज-ईशान दिशाक्ा देवता ये सत्र देवता क्षत्रिय जाति ॥ 
शतपथ व्रा १४। २ ५।२३।] विश्चमस्रनत वसवो 
ख्द्रा आदित्यां विद्रवेदेवा मर्त शति ॥ आठ वसु-ग्यारा 
ख-वारा आदित्य-तेरा विश्वे देवा सात गण रूप मरुत यह सब 
वैद्य जातिको रचा | दातपथ ब्रा० १४। वृ० उ०> १।४। 
१२1] छ्यौद्र बणैमसूजत- पूषणं ॥ शः वणेरूप पूषाको 
रचा-वृ° उ० १] ४। १३1] ब्म वे बृदरुपतिः॥ बृद- 
स्पति हो ब्राह्मण-है॥ क्पि० रं ३९1 २।] अभियं 
ज्राह्यणः ॥ अभि हयी ब्राह्मण है॥ क० य> कपिष्ठल कठ सं° 
४ । ६11] बह्मक्चत्रे वा इन्द्रास्मी ॥ ब्राह्मण-क्षत्निय-अभि- 
है| शांख्यायन व्रा० २०। १, ] ब्रह्मवे अभिः क्षते वै 
सोमः ॥ अन्नि दी बराह्मण है भौर सोम ही क्षत्रिय है| रांखा- 
यन ब्रा ९1५1] बह्मषा अ्चिः॥ श्च्रमिन्द्रः॥ अशनि 
ब्राह्मण है। ओर इन्द्र क्षत्रिय हे ॥ तै० त्रा ३।९।१६।३। 
इदः मे ब्रह्म चक्षत्रं चोभे भियमरनुतां ॥ मेरा यह सम्पा- 
दन किया हभ सोम रसको दोनों ब्राह्मण क्षत्रिय जातिवाजे देवता 
पीव ॥ श्चु° यः मा० सं° ३२1 १६। ] अरिं वायु इष्यति 
ध्रव ब्राह्मण ह 1 इन््र-वरुण-सूर्य-तष्टा आदि क्षत्रिय दै ॥ 
भरुतो चै देवानां तिश्च ॥ मरुत देवताभकिं वैरम ह ॥ ° 
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१३६ ॥ चतुरवेदीय र्त्र द्त्तं ॥ 





~ त त क 
य° कपि० सं ६९1] तचद्हरमणीयवचरणा अभ्या 


कोहयत्ते रमणीयां योनिमापयेरन ॥ ब्राह्मणयोरि 


चाक्षत्िय योपि बावेदय योनिं वाऽथयहहशकृपरुय चरणा 


अभ्यारो हयत्तेकप्रयां ओगिमापयेरन ॥ इवयोनि 
चा द्युकर योनि वा चाण्डाङ्‌ योनि बवा॥ अन्न आदिके 
संग सम्बन्धको प्राप्त हदोनेवारमिं-जो अशेष का मनावाले-जीव्‌ 
इस-संसारमे शभ धाचरण करनेवाले कपट रहित ह वे सव उत्तम 
देहको भाप्त होते हं-ब्राह्मण शरीरको या क्ष्निय देहको अथवा 
वेश्य योनिको-अपने २ कर्मके अनुसार पाति हैँ ॥ यह फल उनको 
तुरन्त ही प्राप्त होता है॥ ओर उन उत्तम जातिमे जन्म लेकर 
मी जे द्विजाति मात्र वैदिक कम त्यागने वाले होते हं वे अधम 


युक्त योनियको प्राप्त होते दै कृत्ताकी देहको वा॒सूवरदेहको ` 


अथवा चाण्डा योनिको पाते है-यह फल उनको कर्मके 
अनुषार शीघ्र प्राप्त होता हे॥ छान्दोग्यो ५। १०।५७। 1 
बह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्ये मरद्धयो वैश्यं तपसे 
शूद्रं ॥ वृहस्पतिके ल्य ब्राह्मणको -इन्ध्रके निमित्त क्षन्नियको-मर- 


` तकि प्रति व्यक -पूषाके अर्थ शुको ॥ छ्ु० य० मा० स° ३० ॥ 


१1] वायवे चाण्डाल ॥ वायुके परति चाण्डालक्रो ॥ मा° 
सं° ३० । २१।] इस अध्याये लोम विलोम सब जातियेकिं 
नाम ह ॥ २८ ॥ | 


चन्द्रमा मन॑सो नातस्चक्ोः सूर्यौ अनायत | एखा- 
दिन्रस्वाभर्वं भाणाद्रायुरनायत ॥ २९ ॥ 


, ` अन्वयाथः-( मनसः ) ब्रह्माके मनसे ( चन्द्रमाः 9 चन्द्रमा 
( जातः ) उत्पन्न हभा ( चक्षोः ) प्रजापतिके नेत्रसे ( सूथः ) 


((.0- 481048111\/80॥ 181 0601010. [14111260 0 €810011 


% 
„= ~ ' क. ध ^+ १ > 


॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय रक्त ॥ १३७ 


सूयं ( अजायत्त ) प्रगट हुआ ( सुखात्‌ ) यन्न पुष्षके सुखवे 
{ अरनिः) अचि (च) ओर (इन्द्रः) इन्द्र ( अजायत ) प्रग 
इआ (च) ओर ( प्राणात्‌ ) आणले ( वायुः) पवन उत्पन्न 
इआ ॥ ऋग्‌ १०।९० । १३ ॥ 


व्याख्याः प्रजापतिके मनसे चन्द्रमा प्रगट हुआ-नेत्रसे 
सूप उतम इआ -सुखसे अन्न आओौर इन्द्र॒ उतपन्न हु ओर नाक्वे 
वायु प्रगट हु [ मनो वै सथुष्रः॥ मनदी समुद्र दै ॥ शत 
ज्ञा ७।५।२। ५१] ॥२९॥ 


नाभ्य[आसीदन्तरित्ं अर्णा द्यौः समवतेत ॥ 
यद्धयां भूमिर्धिंश; भोत्रा्तथौ खोके। अकस्पयन्‌ ॥२०॥ 


अन्वयाथः-( नाभ्याः ) नाभीसे ( अन्तरिक्ष ) मध्यलोक 
¶ आसीत्‌ ) प्रगट हुआ ( शीष्णेः ) शिरसे ( दयौः) स्वगं ( सम- 
खर्त॑त ) उघ्पत्न हु ( पट्यां ) चरणोसि ( भूभिः ) एथिवी ( भोत्रात्‌ ) 
कानसे ( दिशः) दशा दिशाय प्रगट हरं (तथा) उसी प्रकार 
त्रिखोकाटमक अण्डके मध्यमे सब. रोकोको प्रगट किया 1॥ 
चट्ग्‌० १०] ९०। १४॥ 


व्यख्याः--विराट्‌ रूप अण्डके मध्य भागे अन्तरिक्ष भग 
आ छष्वै भागसे द्यौ प्रगट ॒हुआ-नीचले भागसे भू. कपाल रूप 
भूमी प्रगट हर॑ आकादासे दिशाय प्रगट हुई ॥ ३० ॥ 


सपरासयां सन्यापिय कञः सप समिषः कृताः ॥ 
देवायदयङ्गं तन्वाना अशघ्नपुर्षं पृश ॥ २३१ ॥ 
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१३८ ॥ चलतुर्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 
( यज्ञं) यज्ञ ( पुरषं ) पुरुषको मानस यज्ञम ( पयम्‌ ) भोग्य रूपये 
तन्वानाः ) विस्तार करते हुए ( अबध्नन्‌ ) वीधा ८ अस्य ) इस 
भानस यज्ञकी ( सप्त ) सात ॒गाग्च्री आदि छन्द ( परिधयः} 


 अरतिनिधि रूप परिधि ( आसन्‌ ) इरे ( त्रिः सप्त ) इकीस ( समिधः ); 


सिषा ( कृताः ) करीं ॥ ऋग्‌ १०। ९० । १५॥ 


व्याख्याः--जिस समय विराट्‌ देहके सुख आदि अवयवेोकि 
देवताओंने-मानस यज्ञम यज्ञ पुरुषको-भोग्य रूपसे विस्तार करते 
इए संकत्पके द्वारा दढ निक्वय करके वधा-इस मानस य्ञकी 
सात गायत्री भादि छन्द्‌-प्रतिनिधि रूप परिधि हुड-वारा महिना 
वीच ऋतु- तीन लोक-ये सव शइक्तीस समिधां रची गई इस मानस 
यज्ञके  अनन्तर-वेदाष्ययन ओर अभि होच्रका आरम्भ हुः 
[ दादश मासाः पञथ्चतेवख्य इमेलोका असावादित्य 
पक -विश्छपष प्रजापतिः| वारा मास पौच ऋतु तीन लोकः 
ये सव मीलकर इकीस यह प्रजापति स्प यह सुथदहै। मदा 
बिरारका वचेतनरूप अथर्वा-भदिति, नारायण आदि नामवाला 
अजापति ही प्रत्यक्‌ सूयं रूप प्रजापति है । वह सूथः अपने २ 
सौर जगते २१ इकीस स्वरूपवात्म भ्रजापति है ॥ तैतरीय सं 
५।४। १२।३।] मुख्य ब्रह्मा प्रजापति है। ओौर उरक 
गण प्रणापति रूप अन्य विभूति द ॥ ३१ ॥ 


| / ` येनं यजम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि भयमाननया- 
| सन्‌ ॥ तेहनाकं माधमान॑ः सचन्त॒ यन्न पूव ` साध्याः 
। सन्तिदिवाः । ३२ ॥ 
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॥ अथ गौ व्याख्या सहित दितीय खच ॥ १३ ९. 


अन्वयाथः-( यञ्ेन ) यज्ञके द्वारा ( यज्ञं ) यज्ञो ( अय- 
जन्त ) पूजन करते हुए ( देवाः) देवता ( तानि ) उन ( प्रथ-~- 
मानि ) मुख्य ( धर्माणि ) वेदिक ध्मोाको ( पूवं ) भव्येक्‌ कल्प 
सन्वन्तरके आदिमे ( आसन्‌ ) करनेवाले हुए ( ते ) वे सव ( महि- 
मानः ) महात्मा ८ साध्याः ) साध्य ( देवाः ) देवता वेदिक कमक: 
परभावसे ( यत्र ) जिस स्वम ( सन्ति ) हे ( ह ) भसिद्ध ( नाकं )` 
सर्वै दुःख रदित स्वशको ( सचन्त ) सेवन रते हें ॥ ग्‌ १० \. 
९०} १६॥ 

व्याख्याः यज्तके द्वारा यज्ञको देवता पूजन करते भये, 
उन वेदिक कमेरूप मुख्य धमौको भ्येक्‌ कल्प ओर मन्वन्तरकेः 
आदिमे करते दै । वेदिक कर्मके प्रभावसे जिस ॒स्वगेमे वै सवः 
देवता गये ह, उस प्रसिद्ध॒ सव दुःख रदित स्वगेको साध्य महात्मा 
सेवन करते हुए विराजमान दै [ पाणो वै साध्या देवाः॥ 
आण ही साध्य देवता हँ ॥ शतपथ त्रा० १०।२।२।४।] 
आणा अङ्किराः॥ प्राण नामके षि अङ्गिरा है] कपिष्ठल कठ 
स॑ ३१1 १३! ] प्राणो बा अ्िराः॥ प्राण ही अश्गिरादें॥ 
शतपथ व्रा० द।७।१।२।] साध्या वै नाम देवा 
आसन्‌ पूर्वं \1 प्रथम ब्रह्मा आज्ञारूप धर्मेम अ्रदृत्त॒होनेवछे> 
सराष्य नामवाठे देवता हए ॥ क्पि° स २६। ७। | साध्या 
यज्ञादि साधनवन्तः ॥ वेदिक यज्ञादिके साघनेवाे ही साध्यः 
देवता ही ई ॥ निरुक्त १२। ४१।] छन्दांसि वै साध्या 
देवास्तेऽये ऽभ्भिनाऽश्रिमयजन्त ते स्वग लोकमायन्‌ ॥ 
आदित्याङतैवेहाऽऽसत्नश्गिरसरचतेऽयऽभ्रिनाऽ भिमः 
यजन्त ते स्वरदोक मायन्‌ ॥ प्राणरूप वश्नोको धारण कर- 
ञैवाे ही साध्य देवता ह । उन देवताओनि पिके अभिके द्राः 
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१४० ॥ चतुर्वेदीय रद्र खक्त ॥ 


कत्परमे आदित्य देवता हे, वे ही. देवता, इस भूमी इस कत्पके 

पहिले कस्पमें अङ्गिरस नामके ब्राह्मण थे । ओर इन ब्राह्मणोने अभिके 

हारा अम्भो यजन करते हए वे स्वगं कोकको गये ॥ एेतरेय ब्रा 

३।५। ] पर्चो वे छन्दाश्सि ॥ याक्ञक पञ्च दी छन्द है ॥ 

इन प्रणधारी पञ्ुओंकों ही वद्चकरे समान यजमान धारण करता है । 
अर्थात्‌ इन पञुभओके सहित स्वर्ग जाता है ॥ मेन्रायणी सं° १। 

६1 ४।] यज्ञो देवक्षेश्चे ॥ यन्न देवताओंका खेत दै॥ मे 

सं० २।५७।२।] ब्रह्म वें छन्दांसि ॥ यज्ञ ही सवका 

मरण पोषणते ढश्नेवाल है ॥ भअ° सं ३।१। ७7] यज्ञो 
चै बह्म ॥ यज्तका नाम ही ब्रह्म है॥ मै" सं० १।५। ९। ] 
ब्रह्माषा अभ्चिः यज्ञ दी अमन है। तैत्तरीय व्रा० ३] ९।१ ६ । 
२1] अचि वै परजापतिः॥ शमि ही प्रजापति ह ॥ कपिष्ठल 

स० ७। १] अभि वै विराट्‌ ॥ अभ्चिद्ी विराट्‌ हे॥ 
कपिष्टल स° २९। ७। ज्रिपदा विराट्‌ ॥ तीन पादरूप विराट्‌ 
८॥ कपि° सं° ३१। २०।] आपो वेः यज्ञः॥ व्यापक 
विराट्‌ ही यह ह कपि सं° ३१।२०। ] आपो चै यज्ञः ॥ 
व्यापक विराय्‌ ह ग है ॥ कपि० सं° ३५! ८1] विष्ण वै 
यज्ञः ॥ विष्णु नाम यज्ञका दवै ॥ कपि० र ज्यति 
ष ¦ कपि° से ३५।९। ] ज्योति 
#। यज्ञः ॥ ज्योति दी यज्ञ है ॥ कपि० सं° ७ । ११।] 
व छङृतस्य योनौ ॥ य्न उत्तम कर्मक स्थान ह ॥ काठ 
र | ¦ । 4 व भखः॥ यज्ञ ही मख ह ॥ काठक 
९. यज्ञ वे पजापतिः ॥ प्रजापति ही यज्ञ दै ॥ 
२०१९. ८।] विदवंभरा अथर्वा॥ भज।पति 


खां ३ 
अथा ॥ सब चराचरद् पालन करनेवाला अथवा ॥ अयत 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ॥ १४१ 


ही प्रजापति इ काठक सं० १९। ४।] अथव सर्वाः 
देवता ॥ विष्णु यज्ञो देवताशथैव यज्ञं चारभते सुखे वैः 
देवानामभचिः परोऽन्तो विष्णुयज्ञस्यैवान्तौ ।॥ अभि सवे 
देव स्वकूप हं व्यापक यज्ञ देवता हं । यज्ञ सुखसे ही देवता खखकोः 
प्राप्त होते द । देवतार्ओका अभि प्रथम आधार है आर व्यापकः 
यज्ञ देवोका पीछ्ल्म आधार है॥ काठक सं १९।९।| 
विष्णोरेवनाभा अञ्चि चिनुते ॥ यज्ञी ही वेदिमे अश्न. 
यजमान सम्पादन करता हे॥ कारक सं° २०। ७1 ] अञ्चिनाः 
धै देवाः स्वग दोकमायान्‌.॥ अभिकरे द्वारा ही देवता निश्चय 

स्वगे खोकको गये ॥ काक सं° २२। ७1] अभथिवेदेवा 

नामवसो विष्णुः परमः ॥ देवता ^ोका अग्रगामी अमि रक्षकः 
हे ॥ ` व्यापक यज्ञ पीठेषे रक्षा करनेवाला हे ॥ काठक सं° २२। 

१३] अ्चिः प्रथमः॥ अभ्नि सवका प्रथम दे॥ ऋग्‌ २॥। 
१० ९] ] अ्चिरयेप्रथमो देवतानां संयातानासुत्तमः 
विष्णुरासीत्‌ ॥ मध्यमे चलनेवाके देव गओके आगे चलनेवात्मः 
प्रथम अन्नि है। आओौर ( उत्तमः ) पीछे चलनेवाल्म सूय हे ॥ तेत्त- 

रीय ब्रा २।४।३1३।] अञ्जदवानापभवत्पु-- 
रोगाः \। देवोके आगे चलनेवात्म अच्नि दे ॥ माष्यन्द्नी संर. 

२९। ३६ । ] अभिः पुरस्ताद्धिष्णु यज्ञः परचात्‌ ॥ अर्भिः 
अगे जौर व्यपक यज्ञ पीछे ॥ तेत्तरीय बा० ३। ३।८। ११}; 
अश्चिश् देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वाः 
अन्या देवताः ॥ देवतार्ओंका अग्रगामी अभि रक्षक दै । भौरः 
सुपर पीछे रक्षा करनेवाला है । इन दोनों देवोके मध्यमं सव देता 

ह| रेतरेय त्रा १।१।१1] अवमः॥ अन्तिम इ॥ः 


ऋग्‌ १ । ११३1 ८11] सत्वंनोअभ्नेऽवमोभव ॥ दः 
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१४२ ॥ चतुवेदीय सद्र क्त ॥ 


उमरे सो तुम हमारी ( अवमः ) रक्षा करनेवाङे हा ॥ तत्तरीय सं° 
२।५। ११। ६ ॥ माध्यन्दिनी सं २१।४।] अभ्रिं 
देवानां गोपाः ॥ अमि ही खव देवताओंका रक्षक है ॥ रेतरेय 
ब्रा० ५।२7२८।] िष्णु वै देवानां द्वरपः॥ सू॑दी 
देवताओं द्वार रक्ष हं ॥ एेतरेय व्रा° ५।४। ३० । ] इन्व्य 
देवानामभवत्पुरोगाः 1 भभ देवताओपमेे अगमगामी है॥ 
-ेत्रायणी सं० ४। १४ १४। ] ओजोव।इन्दर ओजो 


विष्णुः ॥ तेजस्वी भन्नि । तेजस्वी सूर्यं है ॥ काठक सं° २१। . 


१।| अग्ने वै चकुषा मनुष्य विपरयन्ति ॥ यज्ञस्य 
देवाः । अर्भ चेव विष्णु च ॥ प्रसिद्ध अभ्िके तेजसे मनुष्य 
विशेष रात्रीमे देखते हैं ॥ पूज्य सुपरके तेजसे देवता उत्तरायणे 
, देखते ह, अभ्नि ओर सुको ही सवका आधार कहा हे ॥ तैत्त- 
रीय सं०२।२।९।३।] अञ्च वै चक्षुषा मनुष्या 
विपर्यन्ति सथस्य देवाः ॥ अर्चि चेव सूर्यच ॥ अभ्निके 
तेजसे विशेष करके मनुष्य देखते दै । ओर सुर्के प्रकाशसे देवता 
देखते हं । अभ्नि भौर सूर्यकटो ही जगत्का आधार कषा ३ ॥ तत्त 
रीय सं०२।३।८। १।] अभिनाभिः समिध्यते॥ 
असे अश्नि प्रज्वङ्िति की जाती है॥ कपिष्ठल सं० ४८।१ ] 
यद्रो अञ्चि मथित्वा अरहरति तेनैवा्चय आतिथ्यं 
क्रियते| जिस अरणीमे अभ्निको मथकर, स्थापन यजमान करता 
-है, उस अभित ही तीनों अभियोंका विसे सत्कार करता है! 
तैत्तरीय सं ६।२।१।७। ] इमा अभनस्तन्वः ॥ इयमो 
'दन पचनौऽन्तरिक्ष गाहपत्यो ` यौरावहनीयः ॥ भभिके 
चे तीन शरीर दै । इव मूलोकत्रायी देवतां भोजन पकानेवाव्म 

` अभि, शन्तरिकषका गारैपत्य कामन, छोर यौका आहवनीय भि 
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1. 


छ +^ 1) "^> नि १ 


॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय दुक्त ॥ १४३ 


ड । अन्तरिक्षफ़ी अभ्निका नाम दक्षिणा अमि है । ओर इस रोककी 
अधिका नाम गारैपत्य है॥ कपिष्टल सं० ७।१।] चीणि 
छर्वीषि भवन्ति ॥ जयइये खोकाः॥ इमानेञ लोकाना 
-श्रोति॥ तिधिरार्‌ व्यक्रपम्र ॥ पड्युषुत्रतीय मण्छु वतीय 
खुष्मिन्नादित्ये तृनीयं ॥ इन तीन हवियोंको भोगनेवालां 
अभि दै। ये तीन रोक ही इवि है। भोक्ता रूपसे इन तीनों 
खोकोंको अमि प्राप्त हुआ है । विराट्‌ रूप अभिने तीन रूपसे आ- 
कमण किया है ! प्राणि माघ्नोको धारण करनेवाठी भूमीमें तीसरा 
-गाहैपत्य ! अन्तरिक्षम विद्युत्‌ मय तीसरा पाद रूप दक्षिणा अमि । 
षः नय ता द 
कपिष्ठक० सं° ७। ३ । ] चि षिराद्‌ व्यक्रमत ॥ गाह 
त्य मराहवनोयं सध्याधिदेवनं ॥ प्रसिद्ध॒ भभिने तीन रूपसे 
` -आक्रमण किया । गार्हपत्य, आदवनीय, अन्वदहायै नामी तीसरी 
-दक्षिणा अभ्नि। ये ही तीन पाद्‌ दें॥ कपि सं ७।४।] 
दिवि यज्ञोऽन्तरिष्चे पथिव्यां॥ छौ में यज्ञ, अन्तरि्षमे 
-यज्ञ, भूमीमे यज्ञ है ॥ कपे० सं° ३५। ८ । ] अस्मदि गाह 
"यत्यादसो पूधौऽिरख्ज्यत ॥ अयंवाव प्रजापतिरसौ 
"ूर्वोऽथिः 1 इष गाहेपत्यसे ही उष आहवनीय अभिषठो पदिढे 
-्रगट किया । यह गादैपत्य प्रजापति दी वह आहवनीय प्रथम अभि 
३॥ क्यि० सं०४। ३] अभरेर्योनिरभिः खयंस्य॥ 
-आहवनीय अभिरूप सूर्यश उत्पत्ति स्थान गाहेपत्य अमि हे ॥ 
-कपि० सं ५। ३11] पुरुषो वे यज्ञः ॥ विराट्‌ रूप अमि ही 
-यज्ञ ह ॥ तेत्तरीय व्रा० ३।८1२३।१1]) यज्ञो वे गोः॥ 
विराट्वाणी दी यज्ञ है ॥ तै° त्रा० ३1९।८। ३1] पयु 
ख यज्ञः॥ पड ही यज्ञ है ॥ काणक र॑° ३० ९1] पञ्चव्रौ 
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१४४ ॥ चतुर्वैदीय र्त्र खक्त ॥ 

च्चै गाहपत्यः॥ प्च ही गाईपत्य अभि है॥ क्पिष्ठ सं० ४॥ 
३1] अश्ना विष्णु ॥ गाहैपत्य भौर आहवनीय हें ॥ ते° ना 
३। ११। ९। ९।] अ्चिरेव ह्यं रक्षते ॥ विष्णु रेकः 
दम्यं रक्षते ॥ गार्हपत्य हवि द्रव्यकी रक्षाः फरता हे । आहवनीय 
हुत द्रव्यङ़ी रक्षा करता है ॥ कपिषठ सं० ४७। ३।] यज्ञो वाः 
अर्यमा ॥ सवका स्नेही अभि यज्ञ ह ॥ मे० स०४।२।१०।] 
आदित्यो वै यज्ञः ॥ पूर्य दी यज्ञ दहै॥ मे° सं० ३।७। 
८11] बरुणो वै यज्ञः ॥ अन्धकार वारक सूये ही यज्ञ है ॥- 





भै सं०३।७।९।] इन्द्रो वे यज्ञः॥ इन्र ही यज्ञ है॥ 


क न्ह 
न्क 


काठक सं० २७ १०।] घूर्यो "वा इन्द्रः॥ सूम दही इन्द 
नामवराला हे ॥ कपिष्टल० सं० ५। ३1] वज्ञो चै यज्ञः ॥ 
विद्युत्‌ ही यज्ञ है॥ ते° सं० १। ६।७}४। 1 यज्ञो वैः 
ब्रध्चः॥ सूयदही यज्ञ हे॥ ते° सं १] ७। १। ६}. 
विष्णुः पवेतानां ॥ विवत्‌. मेधोंका स्वामी है ॥ तै° रं० ३ 
४।५। १।] अश्चावादित्यं॥ अभि ओर सू्को यज्ञ कह 
है॥ ते° सं० ३।५। ५। २। ] विष्णुः ॥ यज्ञ फलके व्या~ 
पक दोनेसे विष्णु कहा हे ॥ ते० ० १।८।१॥। ] विष्णोः ॥ 
यह्ञका नाम विष्णु है॥ ते सं० २1६1 १२।] विष्णुः ॥: 


विष्णु नाम य्न दे ॥ ऋग्‌ १०। ६५।१२। ] विष्णो ॥- 


है अमि देव॥ यही अभिका नाम विवृणु ३॥ ते सं° १।- 
६।२।२।] विष्णु गोपाः ॥ अभिदैव सवका रक्षक ह ॥ 
ग्‌ ३। ५५1 १०.।] अपरावञ्भिर्चरति ॥ गत्य 
मिमे भादवनीय अभि विचरता दे ॥ त° सं० १। ३] ७.॥ 
२।]  अयमन्तरभिर्योऽसौपूर्वोऽमाआदित्य पषः 
दितं ज्योतिः ॥ जो यह भग्न भूमी अन्तरिक्षे मण्य जं हैः 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्त ॥ १४५९ 


सो ही यह प्रथम अभ्नि ही यह आदित्य रूप दूरी ज्योति ह ॥ 
केठिक सं ८।४।] अश्चिर्च सूर्यसमाने योनौ ॥ अभि 
शौर सूय समान स्थानवलि ई ॥ मे° सं° १।८।२। ] अभि 
चं वसुः ॥ अभ्निदहीव्छुदहे॥ मे० से ३।४।२।] यज्ञो 
यै वसुः॥ यज्ञ नाम अच्निका हे॥ रश० ब्रा १।५।४। 
७1] यज्ञो वैस्वः ॥ अभि ही सूर्यं ॥ मै० सं०३।९।१।] 
आपो वे प्रजापतिः॥ व्यापक विराद्‌ देहधारी अथां प्रजापति 
ही यज्ञर्प है ॥ मै° सं ३।९1६।] यज्ञो वै भजा- 
पतिः॥ यज्ञ ही अथर्वा हे॥ मे° सं०३। ९। ६।] याम 
थवां अनुष्पिता दध्यङ्‌ धियमत्नत ॥ ब्रह्मा पुत्र अथर्वा 
दे । अथर्वाका पुत्र मनु नामवाला दध्यङ्‌ है । यी दध्यङ्‌ भ्रजाकी 
उत्पत्ति पालनके चख्यि मनन करने से मनुपिता दै, जो अभि 
दोच्रमय इवि कर्मोको भरजाके सुखके च्ि करता भया ॥ अथ. 
वाकी आज्ञाते मनुरूप दध्यङ सुनि कर्म करता मया ॥ म्‌ १। 
८०1 १६1] त्वामञे पुष्करादध्यथर्वानिरमन्थत ॥ 
मूर्ध्नो विदइवस्य वाघतः ॥ हे अभ्रि देव तुमको खमस्त व्यष्ि 
प्बराचरका- धारण करनेवाला शिररूपं कारण मदाविराद्‌ अभिमानी 
अथ्वानि ` अधि ) अपनी स्थूल विराट्‌ देहके ( पुष्करात्‌ ) सुषम 
क्रियामय शक्तिसे विरदोष सम्पादन किया ॥ -ऋग्‌० ६ । १६। १३] 
अञ्चि चै खट परजापतिः। अथ्वानि भभ्िको दी प्रथम रचा ॥ 
° सं° १।.६।.८1.] अशिवं सर्वां देवता ॥. भि सव 
देव स्वरूप है ।॥ मै० सं०.२.। ३:। १। ] . अश्चिवां वेदं 
सदै ॥ अभ्नि ही.यह सब चराचर रूप हें ॥ -कपिष्टल, कठ सं 
७... ।]. अश्रित . योनियेज्ञस्य ॥ तीनो पादरूप -यज्ञश्र 


वनि उत्पन्न किया सो दी अप्नि ई ॥ शतपथ 
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१४६ ` ॥ चतु्वैदीय र्त्र खक्त ॥ 


खे दी अन्य अमन प्रज्वख्ति होता दै ते° सं° १।४।४६। 
१।] अ्चिरूततमः ॥ अमि उत्तम है॥ शतपथ वा० १। 
७।१।८1] अग्निः पवित्रं ॥ अमि पवित्र दै॥ कपिष्ठक 
सं० ४। ३1] प्रथमो हि यज्ञः॥ य्ञधर्म ही प्रथम हे! 
कपि० सं० ४०।२।] यज्ञोवे धेष्ठतस्रं क्म॥ यज्ञ दही 
अति उत्तम कपे है ॥ कपि० स० ४६।६ 1 ] अग्निर्बावदेक 
. यजनं 1 अन्नि होत्र ही सव देवतार्ओका` पूजन है ॥ कपि° सं 
३८। ६। ] अग्नौ हि सर्वा देवता इञ्यन्ते।। अन्नि 
होमे ही सब देवता पूजे जाति हँ ।॥ कपि° सं° ३८। ६ । ] 
सख देवाना मग्नः ॥ विराद्‌ रूप अभ्निके सव ॒देवतामय 
अरगोका सुख अभि दै ॥ जसे अपने मुखसे खाया हुआ अन्नसे सव 
देके नेत्र पग भादि अंगोका पोषण होता है ॥ तैसे ही. भिम 
इवन किया हआ हविसे सव ब्रहमाण्डवर्वी देवताओंका पोषण होता 
हे ॥ कपि° सं° ३१।२०।] अग्नि वै देवानामन्नपतिः॥ 
म्नि सव देवताभोका अन्नदाता है ॥ काठक सं १०। ६ । ] 
अग्निना वै देवा अन्नमद्न्ति॥ अभि दोत्रके दवाराही देवता 
मान्न भोजन करते हें |! कपि सं° ६ ।९। ] अग्निद देवा 
नामन्नादः सोमोऽन्नमग्निनैवात्रमस्ति || देवताभोंश्च अन्न 
खानेवाला अभि है, सोम रस ही शत्र है अभ्नि होत्रे दारा ही 
अभ्नि देवता क्षीर 0 सोम रको भक्षण करता है ॥ काठक सं° 
१३। १२। | अग्नि देवतानां प्रथमं यजेत्‌ ॥ सब देव- 
ताकि मध्यमे पदिरे अमि देवका यजन करे ॥ ० सं° ४८ । 
„  १६।] अग्नि वै देवानां पथमं ॥ सब देवताकि मध्यमे 

पहिला अप्निदेव है ॥ एेतरेय त्रा २०। १। १।] अग्नि 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ १४७ 


शैख पथमो देवतानां ॥ प्रथम अभ्नि देवता ही सव देवोका 
सुख है॥ एेतरेय व्रा १।१। २।] इन््रोवे देवता 
हितीयं ॥ सूय दूरा देवता हे ॥ एे° व्रा० २०।२।२।] 
अग्निः सोसो चे देवानां अखं ॥ अभि ओर सूर्यं ही देव- 
तार्ओंका सुख द ॥ गोपथ व्रा १। १६।] सरेकी रङधि चन्द्र 
मण्डल पर प्रकाशित होतीदहे, सोद्ी किरण चन्द्रमा रूप अन्न दहै 
{ अग्निरपरा इन्द्रः पूवः ॥ रात्रीका ज्योति अपर रूप अशनि. 
दे 1 ओर पर रूप सूर्यं दिनका प्रकाश है॥ भे° सं० ३। ९। 
१। ] यावापरथिश्री वै यज्ञस्य परतिष्ठा॥ द्यौ भूमी दी यज्ञ 
रूप अभि सू्ेका आधार है ॥ कपि° सं ° ४८ । १६। ] अग्निः 
सर्वां देवता॥ सदेव व देवता विभति: 1 असुराणां 
खा इते ोका आसनः ॥ ते देवा विष्णुमश्चवन्‌ यादः 
यंद्खभारो विच्छमते तावन्न दत्तेति ॥ स सकृदेवेमां व्य- 
मत गायत्रीं छन्दः ॥ सकृदन्तरिक्ं चिष्टुभं छन्दः ॥ 
सकृदिव जगतीं छन्दः ॥ सकृदिशोऽनुष्टुभं छन्दः ॥ 
ते देबादईमद्धोक्ानसुराणामवुञ्जञत॥ ततो देवा 
अभवन्‌ परासुरा अभवन्‌ ॥ अभि सवं देव स्वल्प दै, सो 
अभि देव ही सव देवताओकि स्वरूपको धारण करता है ॥ ये तीनों 
लोक अुरोकि वमे हुए । तम अभिमानी दैत्योका राज्य हुआ। 
अकाश अभिमानी देवोका राञ्य नष्ट हुआ । वे सव देवता ( विष्णुं ) 
अनिको आगे करके दैत्यपि कहने लगे, ` यह वारक जितने 
आक्रमण करे, उतना भाग हमको देना । इस श्रक्ार दे्षोका वचन 
ईत्योने स्वीकार किंया । उस अभरिने गायत्री छन्द रूप पादसे एक 
डी वारम इस भूमीको नाप जिया । चिम छन्दरूप दूसरे पादसे 
शक ही वारम अन्तरिक्षको जीत जिया! तीखरे जगती छन्दये 
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१४८ ॥ चतुवेंदीय रद्र खक्त ॥ 


एकं ही वरे एकं ही बाम द्ौको विजय कर ठीया ॥ नुम छन्दसे एकः 
बारमे सवं दिशार्ओंको भी . जीत टीया । उन छन्द अभिमानी 
देवोनि अभ्निके द्वारा तीनों कोकोंको जीत लीया, ` ओर अघुरोका 
नाश किया । उसके अनन्तर देवता विजयी हए, ओर असुर परा- 
जित हुए ॥ कपिष्टल कठ सं° ३१। १। ] पाप्मा वेतसः ॥ 
` अन्धकार पाप ही तम है ॥ कपि सं° ३१।१। ] मनुष्या वै 

विश्वेदेवाः ॥ भरर देवता हें 
श्‌ भरसद्ध मनुष्य ही सव दवता हे ॥.कपि० सं० 
३१।२।] भाणा चै देवताः ॥ भराणधारी ही मनुभ्य देवता 
₹॥ ० ₹०२।३।५।] प्राणो वै मनुष्यः ॥ मनुष्य 
मात्र. ही आण हे ॥ तैत्तरीय सं० ६।१।१।४। ] वेदित्व 
य व देवा आनयन्‌ वामनं छत्वा यावदयं 
¦ मतेः तावदस्माकं ॥ वेदित्व ‰सर्वांवाइयं पृथिवी 
वेदिः ॥ दवताओनि व्यापक अम्िको वामनरूप यज्ञ वेदिके आका- 
रम करके सम्पादन किया। जितना य द वेदिवात्म वामन्‌ रूप 
ध तीन स्पे क्रमण करता दे उतनाही दमःरी भास्क स्थान 
॥ यज्ञ वेदि टी सवे स्प है यह भूमी वेदि ह ॥ मै स= ३। 
८५ । (8 विराट्‌ ॥ यह भूमी विर्‌ है ॥ ३ ¡२ , ६।] 
| ` इ चस्या । भूमीमे यह्ञवेदि ही नामी & ॥ . मे० सं 
५. ३। | अभि ना व सुखेन देवाइ्मोल्लोकानभ्य 
पय संकोकं ॥ आग्नीप्रेणान्तरिक्चं ॥ 

। _ खाक ॥ ` तस्मातत्रेधा- अग्नयः 
ना ` -अग्नयः ॥ 
प पषा ङोकानामभिजित्वा इर व्राग्नीवाः अपरा 

्जना॥ अग्निरपरा.इन्द्रः पूर्वः प्रजापति हव 

वि लिपयः पथः ° राहवनीयः ॥ 
1४, ाकोको परापत किंयाः। अभनिके 
इष भूमीको जीत छीया। द्वितीय स्वरूप 
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॥ अथ गोरो व्याख्या सहित द्वितीय खक्त ॥ १४९ 


दक्षिणाअभिसे मध्य रोकका जग्र कीया । तीसरे स्वरूप आहवनीयसे 
स्वशको विजय कीया । उस मूल अभिसे तीन प्रकारकी अर्ये षगर 
इई । तीन पद रूप अभि इन तीनों लोककोका विजय करके 
व्यापक हें इन्द्र ओर अभि अपरा अभ्नि हें। इन्द्र नाम अन्तरिक्ष 
चायु युक्त विदयुत्का है ओर भूमी अधि है। भूअभि ओर युव 
अरूप वायु अपरा अभि र्ह। द्यौकी पीछली आहवनीय रूप 
जापति सुध है॥ मे° सं ३।९।१।] अस्मिं होक. 
ङ्यो तिभेवति ॥ वायुरन्तरिश्चे ॥ सूर्योदिवि ॥ इस भूलोकरमे 
सभ्नि ज्योति है, मध्यम भुवलोकमे वायु ज्योति ह, चयौमे सु 
छ्योति ह ॥ काठक सं० २१३] इदं विप्णुधिचक्रमे 
्रेधानि दघेपदः ॥ समृद्धः मस्यपांसुरे ॥ भभिने इस चराः 
"वर॒ जगतो पथक्‌ विभाग कर आक्रमण किया, तीन प्रकारे, 
भूमी अन्तरिक्ष दौम ( पदं ) गाद पत्य, अन्वहाये, आहवनीय स्व- 
रूपको धारण किया इस अभिके ( पांसुरे ) त्रिखोक व्यापी स्वलूपमं 
सव विंदव ओतश्रोत हो रहा है ( समूहं ) भली ्रकारसे असंख्य 
च्रिलोकोम भी -भभ्नि वायु सूये स्वरूपको धारण करके व्याप्त हो 
रहा ` दै 1 पदः शब्दक। अथ स्वरूप भौर स्थान हे । ` पगवाच्य नही 
हे॥ ऋग ० १1 २२1 १७। ] विष्णु सुखा वै देवाश्छन्द्यो 
भिरिमाँ होकाननपजय्यमभ्यजयनः यष्टिष्णु ` क्रमान्‌ 
ऋमते विष्णु . रेव: भूत्वपयजमानरछन्दोभिरि्मष्टोकान 
पजय्यमभि . जयति ॥ ` (विष्ण सुखाः) `अभि स्वरूप ही सव 
देवता दै । गाईपत्यदछा भमि देवता; दक्षिणा अभिका वायुः आव्‌- 
इनीयका. सविता -हैः। ये ` तीनों देवता कमे, गायत्री, त्रिष्टुम; 
जगती छन्दोकि अभिमानी देवता द । तीनों कोके . अन्धकार 
अभिमानी दैत्योकाः कोई ` पराजय नदीं कर सकता ह । छन्द अभि~ 


°| 
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. १५९ ॥ चतुवेदीय सद्र खक्त ॥ 


लोकों विजय किया । इन तीनों देवोंका समष्टि स्वरूप ही भ्रजापति 
नामवाला अभि है । जो अम्र अपने कम स्वरूपसे लोकोको आक्र- 
मण करता है । सो ही अभि वामनरूप यजमान होकर, इन अजित 
रोकरका गायत्री भादि छन्दोके द्वारा सवेत्रसे विजय करता है ॥ 
, देवाखुराप्षुखोकेष्वरस्पधेन्तस पत विष्णु्वामन सरयत्‌ ॥ 
तश्स्वाये देवता यां आऽखभत ततो चै खड्माँं 
हो कानभ्यजयत्‌ ।। वैष्णवं बामन माङमेत स्पधमानो 
विष्णुरेव भूत्वेर्मोँ छोकानभिजयति ॥ अधिदेव अध्यात्मके 
तम दत्य भौर भरकारा रूप देवोका इन अधिभूतात्मक तीनों लोकमि 
लोर अधिभोतिक प्रत्यक्‌ शरीरम, सर्वदा परस्पर युद्ध होता ३ १ 
उस यज्ञ देवताने इस वामनको देखा, उसं िंगण पञ्युको अपने 
कारके लिये भोक्षण आदि संस्कार युक्त किया ॥ उसके पञ्चात्‌ 
भ्रसिद्ध उस व्यापक अभ्निने इन तीनों लोकोको विजय किया। 
व्णव तामनको हविर्पते स्वीमर क्रिया, पाप रूप ॒दैत्यसे पुष्य 
रूप यज्ञ स्पर्धां करनेवाला ज्ञ हीं यजमान होकर इन लोकोको 
सवेननसे विजय करता है ॥ तैत्तरीय सं २।१।३।१।] 
ते यज्ञमेव विष्णं पुरस्कृत्येयुः ॥ वे छम्द . अभिमानी देवतां 
ही व्यापक यज्ञको आगे करके विजयी हुए । तम दैत्य बृततियोको 
अकाशदृत्ति रूप देवोन यक्तके द्वारा जय किया ॥ दातपथ त्रा १ । 
२।.५। ७ । | हविषिनव प्राणा आत्मा देवता ॥ देहके _ ` 
नोषिद्रि ही हवि ह । जौर जीव देवता है ॥ काठक सं° २६} ` 3 
३। | आत्मा वे हविः ॥ देहकी इन्द्रिय सुह हत दव्य दै॥ ` 
“६९ स २६।२। | आत्मा वे पश्ुः॥ भाणो वै वन- 


६१ 


स्पतिः नीषु, ाग्‌ दीस व ५, ०३०० 
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, 1 अथ गौरी व्याख्या सहित ्ितीय सक्त ॥ १५१ 


= 
जाश्रयस्े जीव स्थित है ॥ कौषीतकि व्रा १२। ७।] आत्मा 
दै पथसवचित्ति ॥ आत्मा ही सवका आधार हे। काठक सं० 
२२। २।] आत्मा वै यज्ञस्य होता ॥ प्रजापति ही यज्ञ 
स्वरूपको धारण करके, य्ञका यजन कर्ता रूप यजमान होता ह ॥ 
्टग्ेदीय शाखायन संहिताके ब्राह्मणका नापर शांखायन ओर कोषि- 
तकी ३ । शां० ब्रा ९1 ६।] आत्माहिवरः॥ आत्मा दी 
उत्तम ३ ॥ भे स॑० ४।६।६।] आत्मा दे भाणानामे 
काददा आत्मावपा ॥ अधिदेव अध्यात्म प्राणका चेतन प्यारी 
हे व्यष्टि उपाधिक चेतन समष्टि अधि दैवका हविं है॥ भे 
सं ३।९। ८। ] वैष्णवो हि यूपः ॥ यज््तम्भ ही वेप्णव 
&॥ मै सं ३।९।३॥ विष्णु यज्ञो दष्णवा वन- 
स्पतयः ॥ विष्णु ही यज्ञ ३ । यज्ञकी सामी सूप वनस्पति यं ही 
वैष्णव है ॥ तैत्तरीय सं° ५।२।८।५७।.| वैष्णवो वै 
यूपः ॥ यूप ही वैष्णव दे ॥ क्क सं २६।५।] विष्णु 
चै यज्ञो वैष्णवो यजमानः ॥ अमि होत्रका यज्ञ स्थान ही 
विष्णु है! भौर यज्ञ कर्तां यजमान ही वैष्णव दे ॥ काणक सं २३। 
३1] विष्णु वै यज्ञो वेष्णवो यजमानः ॥ वि ष्णनेव 
यज्ञेनात्मानञ्ुभयतः सयुजं रखते ॥ यज्ञ दी विष्ण ह 
यजन कत्ता यजमान ही दैष्णव ह । व्यापक यज्ञकर दवारा ही अपनीं 
समष्टि व्यष्टि आत्माको एक . भावना करता है । मरणके अनन्तर 
यजमानकी आतमा विराट्की सायुज्यताको प्राप्त होता है ॥ कपिष्ठल 
कटं स ३५। ९। यज्ञः प्रजापतियेज्ञात्मा यजमनः ॥ 
यज्ञ पुरुष ही प्रजापति है य्करूप विरादकी व्यष्टि आत्मा यजमान 
| दे । यही उभयात्मक समि न्य्टि यज्ञ हे ॥ कपि० सं° ४१। 


3. @ 
७ 1] श्रिःपदा विराट्‌ ॥ तीन स्वरूप विराट्‌ हं ॥ कपि स° 
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१९२ ॥ चतुवंदीय रुद्र खक ॥ 
1 वालः ॥ यही भूमी अग्नि 
स्वं है ॥ तै° त्राः ३। ८। ६। २।] असौ वेस्वराडियं 
विराट्‌ ॥ यह चयौ ही स्वराट्‌ ओर यह भूमी विराट्‌ दे ॥ कपि° 
कठ सं° ३१। ८। ] यजपनौ वै यज्ञपतिः । समष्टि व्यष्टि 
रूपये य्श्च स्वामी यजमान हे ॥ मे° सं० १। ४। ६।] 
अशिना वै देवतया विष्णुना यज्ञेन देवा असुरान्‌ 
ग्रङ्गीयवन्नेण ॥ यज्ञके द्वारा ( अभ्िना) ख देवताकी कृपासे 
देवोन वज्रसे देत्योको नाश किया ॥-मे° सं० १। ६। ६।] 
रुद्रो बाअग्निः॥ ख ही अभि नामवाला है ॥ काठक सं° 
२६।२।] इन्द्रो वै यज्ञो बिष्णु येज्ञस्तद्‌ यज्ञस्यैवैष 
आरम्भः ॥ यज्ञ ही इन्दर है जो यज्ञका आरम्भ होना ही ( विष्णुः ) 
व्यापक यज्ञ हे ॥ मे° सं° ४ | ३! ७। ] इयं पृथिवीयावती 
वेदिः ॥ यह विष्तृत भूमी ही विष्णु नामवारी यज्ञवेदि, ज 
तकं `ज्यापक हे ॥ मै० सं" ३।८। ६1] यज्ञ॒ वेदिका नाम 
विष्ण हे । उस वेदिका मष्यस्थान दी नाभी दे . जिस ॒मध्यरूप 
योनिमे अननिरूप ज्योति स्थित है ।. उस किगमे चेतन ख विरा- 
जमान ह [ अग्ना अग्नि ज्ञहति॥ अभिमे खको इविसे 
शूनता द ॥ म स०.३.।७।९।] यज्ञो वै पद्यना माय- _ 
तन ॥ यञ ही प्यु्ोका स्थान हे ॥ मे° सं ४।२। ५1] ५ 
स चिः नग = 
॑ रक्षा करनेवाला है ॥ मम सं० 
€ ५ 1 रुद्रः पञ्यनां ॥ ख पंक स्वामी हे ॥ भ 
९।। अग्निना वे सुखे न देवा दतर होक 
जय "किया ॥ न व त ध क वा 
०३।९।.७।] श्द्रवेदेवा यज्ञानि 


न्क ९ ९. 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्त ॥ ९५३ 


__---- ~ 
रभजम्स देवानायत्याभिपर्यावतेत ॥ ते देवा पत. 
च्छतरद्धिय मपदरथेस्ते नैनम भयन्यच्छतरुद्धियं जुहोति 
ससैयैनं चाभयती ॥  खको (वै) भूलकर देवन 
यज्ञसे अलग कर दीया उस्र सदने देवोको पेरकर दण्ड दीया । 
चे सब देवता दुःखी होकर इस शतरुद्रियको देखते भप्रे। उष 
डतसद्रिय म॑त्रोषे इस शट्रको शान्त छिया । जो इतरद्रिय मत्रोसे 
इवन करता दै। उस हवने दी इस खको प्रसन्न करता है ॥ 
काठक सं० २१ ६। विराजो तै योनेः प्रजापतिः भजा 
अखजत ॥ अथर्वानि विराय्‌ रूप यज्ञ योनिे ही सव प्रजा रची ॥ 
ञे सै० १।१०1। ८1] इत विराट्का स्वामी ख ही हे॥ 
यच्छतरुद्धियं जहोति भागधेयेनैवैनं राभयति ॥ 
अङ्गिरसो चै स्वगेरोकंयन्तः॥ नामनिदिष्ठने उपदेश 
दिया । जिस शतरद्रिय मेत्रोे हवन करता है उस हवि भागके 
देनेते ही इस शद्रको दान्त करता है । अंगिरा नामके ब्राह्मण भी 
इस सको श्रसन्न करके ही प्रसिद्ध स्वगं लोककों परास्त हए दै ॥॥ 
ङपिष्ठक कऽ सं ३१। २१। ] अङ्गिरसो वै स्वगे लोकं 
यन्तस्ते मे लाः सन्यकिरन्‌॥ ततः शरडद तिष्ठत्‌ ॥ 
य्छरमयी सेखला भवति ॥ सकी पासे दी अङ्गिरा म मह- 
-विंगण स्वश लोकको जाते समय, उनोनि अपनी कदी वंध मखल 
ओको भूमी पर विदेर दिया । उनविकीभ हु मेखल्मओषि मूज 
नामका घास प्रगट हा, उश मंजकी मेखलाको उपनयन संस्कारके 
समय ब्रह्मचारी बालक धारण करता हे ॥ कपिष्ठल कूठ सं ३६ ॥ 
१॥ ] भायै भजा अभिरम. खको उपासना करके अभिलषित फल 
आस्त करतीथी । भाज उत्तम वैदिक धर्मन नाम मात्र है ॥ ३२॥ 
॥ इति री ऋण्वे्ीयग्र द्वितीय सक्त ॥ 
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१९५४ ॥ चतुर्वदीय र्त्र खक्त ॥ 


राजपी पद्छा संस्थान निषासी भी मत्परमहंस 
परिव्राजकाचायं स्वामी शंकरानंदगिरि विरचिता ॥६ 
॥ गौरो व्यारव्या ॥ 


सयम भ 





1, 
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॥ अथ ऋ्वेदीय तृतीय 


सक्त प्रारम्भ ॥ 

स इदनाय दभ्याय सवन रदैरमिमीत्‌ 
वेदिम्‌ । तू्धैयाणौ सूत धैचस्तम्रः क्षोदो नरे त॑ इत 
ऊति सिचत्‌ ॥ १ ॥ द. 

अन्वया्थः-( इत्‌) जो ( वन्वन्‌ ) उपाषना करनाल | 
( दानाय ) अभिरूषित * फलदेनेके ऊीये हे ( च्यवानः ) वदिक. 
मि होत्रे त्यागनेवाले राक्षसोको ( दभ्याय ) नाश क्रनेके लिये 
हे ( सूदैः ) स्ववं पाकमय यजे क्रनेवार्लो्ी ्रथनाषि प्रसंन- 
होकर ( अमिमीत ) बहुत ज्ञोक़ो सामभ्री देनेवाल है ( क्षोदः न } म 
खसे मेध गर्जना के सहित ( रेतः ) जल्को ( सिचत्‌ ) वर्षाता 
है ( गूम वचः तमः ) भत्यन्त भयानक गजना करनेवाला ( तूते- 
या), शीर, रूपक, भारण करनेवाला ( वेदिं ) यज्ञ वेदिभेसे ्रगदः 
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१५६ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त॥ 


-नामके ब्रह्मचारीकी स्तुतिसे प्रसंन होकर ( खः) उस सने यज्ञका 
- वशिष्ट धन नाभानेदिष्टको दीया ॥ ऋग्‌० १०। ६१। २॥ 
व्याख्याः- जव गुरुके पाससे विधा पठकर नाभनेरिष्ठ 
पिताके पास आकर अपना माग मागने लगा तव श्राद्धदेवने फा 
डे पुत्र मेनेतो तेरे बडे आार्ह्योको धन वांट दिया ॥ अव मेरे पास 
धन नहीं हे ॥ किन्तु एक स्मे जानेके ल्यि गुप्त शतरूदिय 
सत्ररूप धन है ।॥ उस शतरुद्वियको तेरे प्रति उपदेदा करता ह ॥ 
जिसके द्वारा बहुत धन प्राप्त करेगा ॥ इस समय अङ्गिरा नामके 
"महिं यज्ञ करते हुए भी स्वगेको प्राप्न नदीं होते ॥ क्योकि जव 
तक यज्ञत्वामी रुद्रो भ्रषन्न नहीं करेगे तव तक ` असंख्य य्न 
करने पर -भी उनको स्वी प्राप्त होना. भति दुर्म ह ॥` हे पुत्र 
त्‌. उनके बहुत कार्ते किये. यज्ञ भारभ को शातशद्वियसे सफ 
कर, जिस .दातरद्वियके देवता ` पासे अङ्गिरा नामके राह्मण 
-समुह स्वगेको जावे, इष ` प्रकार पितासे शातङ्द्रियको : प्रप्त कर 
नामानेदिष्ठ अंगिराओकि यज्ञम गया ॥ ` उसने रातर्द्रिय त्रि 
"इबनं कर खकी शान्तिके अनन्तर नाभानेदिष्ठको यज्ञद्ा सव धन 
देकर अङ्गिरा गण स्वशको गये | उस यज्ञ वेदित काले -ख॒गके 
चको "धारण कि हुए सदर. मवान्‌ यज्ञ पञ्भोको घेरकर स्थित 
ए ॥ ओर नाभानेदि्ेखे कहा हे ब्रह्मचारी. यह ` `यज्ञका अवदि 
आग भेरा. हे, तेरा निः खके स्वकूपको नं जानकर नामनेदिषटन 
का ह (श मन्न धन अङ्गिराओनः स्वर्गे. जाते : समय मेरेको 
दिवा हे, इस खयि मेरा धन, हे स्ने कहा तेरे पितापे जाकर 
छ अहश्च : अवरिष्ट भाग किसका दै,` ररक: पदनको सुनकर नाभाने 
९ पिताके “पास `गयाः। भौर पितासे कने छ्गा, हे “पिता कृष्ण 





धद 
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9 = 19 नि +^" 
५१.१० = 1 य च 


॥ अथ गौश व्याख्या सहित ठतीय खुक्त ॥ १५७. 


~ 
` मृगके चर्मरूप वच्रधारी एक पुरूषने मेरे धनको अपना धन कं 
कर मेरो आपके पास भेजा है ॥ वडी गजना करनेवाला वहं 
युष कौन है ॥ इस. कार पूरके वचनो सुनकर श्राद्धदेव मुने 
कदा हे पुत्र तू एकाप्रचितसे मेरे वचनको खन, जो इत रद्विय 
मंतरका देवता ख ३, सोही वह॒ यृगचभ. धारी पुरुष दै । जसे 
मेव सव प्राणिथोंको अपनी . गजेनासे मयमीत करता हुआ श्राणिः 
मारके सुखके स्यि जल वर्षाता है ॥ मेघकी गजेना दुःख रूपसे 
भरतीत होने पर भी वर्षां रुपसे खख उत्पादक ह ॥ तेसेी अत्यन्त 
भयानक वाणी परीक्षा रूपे दुःखदायी प्रतीत ॒होनेपर मी उपास- 
कोको मन इच्छित फल देनेके ल्यि ही रुद्रका वदी सोम्य स्वरूप 
डे ॥ भौर वैदिक कर्मका, स्याग करनेवाञे राक्षसोको मारनेके लि 
बही घोर स्वरूप ह ॥ जे गरस्थ स्वयै भोजन वनाकर अश्रि दोर 
करते ई उन स्वयं पाकीयोङी भ्रथनाओंि प्रसन्न होकर - उपासर्कोको 
बहुत यज्ञोकी सामभ्री देनेवासा स्वामी दे ॥ शीघ्र तेजोमय दिन्यरूपको 
धारण करनेवाला ॥ वेदीका स्वामी वेदीसे प्रगट होकर यज्ञ वेदीके पञ्च- 
ओको चेर कर स्थितहृभा ॥ अङ्गिराओकि यज्ञम तेरीकी हह विधिवत्‌ . 
सतुतिचे प्रस॑न होकर तेरे को दशन दिया हे ॥ उसका ही वह यज्चका ~ 
अवरिष्ट भाग. है ॥ की अदधत महिमाको पितासे नकर खक 
स्तुति करता भया उस नामानेदिष्ठ की स्तुतिसे प्रन होकर परमः 
 दयाद् उस शने नाभानेदिषठ ब्रह्मचारीको सब धन दे दिया 
[ स .पुनरेत्या ` ब्रवीत्‌ ॥ ` तव : दवाच किङ भगव 
इदः मिति मे. -पिताऽऽहेतिः सोऽब्रवीत्‌ ॥ तदब्तुस्यः 
नेव. ददाभियण्व सत्यमवादी. .रितिः॥ सोनामानेदिषठः 
पतक पाससे -ोटकर खके पास ‹आकर -बोला हे भगवन्‌र्दः 
. निश्चय, यह धन आपका है, एसा मेरे पिताने क्य दै ॥ सो ख्द्र 
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१५८ ` ॥ चठुवदोय रुद्र खुक्त॥ 


बाला हे नामनिदिषठ द्‌ सतवादी ३, द 
धनको तेरे प्रति देता हँ इस प्रकार कहकर सद्रने-सवब धन ` 
-नाभोनेदिष्ठ को दे दिया ॥ देतरेय त्रा २२।१०॥ तैत्तरीय 
स ३।१।९।४-५-६ ] अन्यत्रतो असालुषः॥ त्वं 
तस्यामित्रहन वधदांसस्य दम्भय ॥ हे रातु इन्तादेवं तुम 
शतु के मारने बाठे“हो ॥ जो वेदिक कर्मैका त्यागकर अन्य मार्ग 
का त्याग करने वाला, ` मदुकी मर्यादा का त्याग करने वाल 

अनायं है उस ( दास्य ) अनायका नाच्च करो ॥ ( अन्यतरतः % 
शति स्मति व्यतिरिक्त कर्मा श्रौत स्मा कमस रहित ( अमालुष्ः ) 
मनुष्य सब्यवहाराद्राह्मा अचुरङृतिरित्यभः मनुष्यके उत्तम 
वहार से एक्‌ भूर स्वभाव वात्म है सो मनुष्य रा अधर 

वाला ह सायण माध्य ॥ ऋग १०।२२ ८ | राक्षस स्वभाव वाठे 
मयुष्य का उसके परापसे ही ख नाश करता है भौर उपासकके 


बदिक कमस प्रसंन हो कर सव ङुछ देता ह ॥ १॥ 
 ग्रध्याय्त्वं म्वट्भीके क्र छृ्वाने पितरि 
धुवत्याप््‌ ॥ मनानग्रेतो जहतु वियन्ता सानौ निषिक्त 
 सुकूतस्य योनौ ॥ २॥। 
 अन्वयाथेः- (कामं ) मेथुन खष्टके संकल्पकौ ङण्वाने 

ण वाला ( पितरि ) अथर्वा प्रजापति ( अभिके ) ध 
( मध्या ) मध्यम्‌ स्थित हुई ( युवत्यां ) विराट्‌ रूप ज्ञे (यत्‌ ) 
जव ( कत्वे )-मेथुन कको करने ( अभवत्‌ ) प्रेत॒ हआ ॥ 
त सरस्वतीने अपने रूपको वदलनेकी इच्छा किया, उसके साथ 
ध भजापतिने भी क्रिया ॥ उन दोनों न अपने वास्तविक रूपक 
^ जहुः.) त्याग कर॒ हरिण हरिणीके आकारो धारण करके 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित ततीय सूक्त ॥ १९९ 


--- ¬` 
( वियन्ता ) परस्पर विहार करने को उत्क इए ( सुकृतस्य ) 

उत्तम कम करनेका ( सानौ ) अम्र भाग रूप ( योनौ ) योनिम 
अजापतिने ( मनानक्‌ ) स्वस्य सारलूप ( रेतः) वीम्थेको 


< निषिक्तं ) सिंचन किया॥ ग्‌ १०।६१।६॥ 


इया।ख्याः-मन वाणीके रूपते मेथुन ` खष्िके संकरपको 
करने वाला अथर्वा प्रजापति, आकारके मध्यमं स्थित हुई भपनी 
विराट्‌ देह रूप पूगी अवस्था वाटी सरस्वती पे, जव मेथुन 
कको करनेमे प्रबूत हुआ ॥ तव॒ विराट्ूमयी वाणी देवतने, 
{विचार किया यदिमे समथ होकर इस प्रजापति के उत्पन्न क्कियि 
इए शरीरत मेथुन कमे करके प्रजा उत्पत करहैगी तो मेरी 
ञ्जा भी मेरा ही अनुकरण करेगी ॥ इस सर्म्यादा ध्वन्धी देदको 
बदलकर अन्य स्वप को धारण करके मेथुनी खि रर्युगी ॥ 
जापति भी सावित्री के अभिप्राय को जनगग्रा ॥ वेदोर्नो-अपने 
वास्तविक देका स्याग कर्‌, हरिण हरिणीक्े श्वलपको धारण करके 
यरस्यर समागम करनेके लिगि तैयार हुए ॥ शद्च॒ उचःरण करने 
विराट बाणी उत्तम-स्थान है, उष वाणीके अगे भाग रूप 
योनिम अथरवानि स्व्म सार ङ्प वीय्येको स्थापन क्षिया 


{[ तपो वै तप्त्वा प्रजापति्िंधायात्मान _भिधुन 


कत्वा । ब्रह्मके पुत्र अथवनि मेथुनी, खक कमको भिचार छर 
अपनी विराट देके मन॒ भौर बाणी शूप दो भाग ङ्िया ॥ 
-समैत्रायणी धत १।९१1६] कामो वै गन्धर्वो वाच जिय ॥ 
असिद्ध सषि संकल्प ही रौन्धवे है ॥ ओर सकृप की क्रिया रूप 
वाणी ही ल्ली है। काठक सं° २४। १ ]. पको दि म्रजापति 
-द्धयः | ए भरर्वा ही पिता भौर पुत्र पुत्री सूपे तीन नाम 


-वाखा है ॥ काठ सं ३३। ८] ज्ञी पुष की अभिन्न अव्र 
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> 


१६० ॥ चतु्वेदीय र्त्र खक्त ॥ 


स्था कनाम ही गथा ह। ओर विभाग का नाम ही दष्यङ्‌ः 
है॥ इस दध्यङ्‌ की ली पुरुष अवस्था ही (मन) मनु भौर 
वाणी सरस्वती है ॥ [ आपो वै पुष्करं प्राणोऽथर्वा | व्यापक 
अन्याङृत ही कमल हे॥ प्राण ही अर्थवा हे॥२॥ शतपथ 
ज्रा० ६।४।२।२] वाग्वे दध्यङ्थवेणः ॥ वाणी 
ही दध्यङ्‌ अथवेण दै । रातपथत्राह्मण ६।४।२।३० | 
मनसेवाभिङष्य चया ९ रेतः सिश्चतीतिव्षा ही 
मनः ॥ मनं रूप इच्छा के द्वारा ही वाणी स्पल्ली में वीरको 
सिंचन करता हं यह मन ही चराचर ग्यष्टि स्वल्पोंदी वर्षाः 
करने वाला शषा नाम से युक्त है॥ श० व्रा० ६ । ४।२।४] 
अजापति वै बृहदुक्षः ॥ मन रूप प्रजापति ही महावीर्या 
सिन करने वाला दहै॥ हात ब्रा ४।४।१॥ १४] 
भजापति वं मनः॥ अथर्वा ही दध्यङ्‌ वाणीके सहित मन है 
तव्य त्रा ४।११।२२ ] अथयः स प्राण आसीत्‌ ॥ 


स प्रजापतिरभवत्‌ स प्ष पुत्ी॥ जोव्रह्मा थासो ध 


अथर्वा हुआ ॥ ओर वही अर्वा अजापति मनुकूप दध्यज्ञ हआ, 
सो ही मनु द्यत यह ॒युत्री सरस्वती हुआ ॥ सामवेदीय लंमी- 
नीय त्रा २।१।१॥।१] घ्ेधा विदिता चै पुरुषः - ब्रह्मा 
पने स्वरूपसे तीन प्रकार का होकर विविध र्पेसे विराजमान 
हमा ॥ कपिष्ठल कठ सं. ३१।४ ] ब्रह्मा इत्पभेदोसे अनेक रपो 
कोः घारण करता हृभा जगत्‌,को रचता ई ॥ -जो यष्टि का मेद्‌ 
मभरोमे भि्न २: अतीतं होता है सो भेद अपरिमित शक्ति कां 


परिचग्र कराता दै 1; ञसेाखा भिन्न २ क्ली. इद भी मूल. क्ष से 


न । तेवे दी करप मन्वन्तर :के भेदसे. भिन्न २ यष्टिका 
॥ होता दै सो सव ही मूर खप ब्रह्मा ३ ॥ २ ॥ 
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च 
न 





॥ अथ गौरे व्याख्या सहित तृतीय स्त ॥ १६१ 


पिता यतस्व ईहित मथिष्छन्‌ क्ष्मया रेतः सं 
सग्ब्ानो निगिचत्‌ । स्वाध्योऽजनयन्‌ बह देवा बास्तो 
ष्एति व्रतपां निरतघ्नन्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयाथः--( यत्‌ ) जव ( पिता) पार्क प्रजापति 
{ स्वां ) पनी ( दुहितः) पुत्रीको ( अधिष्कन्‌ ) भालिगन करता 
इषा ( रेतः) वीथको ( निषिचत्‌ ) सिंचन किया ।॥ वह वीय 
( कष्मया ) भूमीके साथ मिलकर सरोवर भावकरो ( संजग्मानः ) प्राप्त 
हआ ८ ख आष्यः ) उत्तम कर्मको बिचारने बे ( देवाः ) महाक 
बासी देवतानि ध्यानके द्वारा ८ चतपां ) वेदि कम करनेवालोको 
पालन करनेवाले ( वास्तो्पति ) प्रकाशरूप उमके स्वामी (व्य) ` 
व्यापक स्वरूप को ( अजनयन्‌ ) प्रत्यक्ष स्वल्प मे प्रगट करके 
{ निः अतक्षन्‌ ) सम्पादन किया ॥ ऋग्‌० १० ६१ । ७ ॥ 

उ्याख्य्राः-जव जगत पालक अथर्वानि भपनी विराट्मयी 
युच्रीको सेथुनके समान आगन करके उसमे वीयेको धिचन क्रिया, 
वह वीयं आश्ाशमेे गिरकर परथिवीके संग मिरकर सरोवरके रूपमे 
परिणित हुआ ॥ उस प्रजापतिके पञ्चत्व धर्म॑को देखकर महर्लोक 
वासी उत्तम विचारमय कमेके करनेवाे देवताओंने परस्पर विचार 
कर प्रजापत्तिको मारनेके लिये शद्धा युक्त वैदिक कमे करनेवारकिं 
रक्षक नित्यज्ञान प्रका स्वरूप उमाका स्वामी स्वै व्यापक खो, 
च्यानके द्वारा भत्यक्ष मायिक स्वरूपम प्रगट करके सम्पादन किया ॥ ३॥ 


| महे यदत्र ई रस॑दिवेकरय॑त्रसृ्न्य॑ श्च 
। त्वान्‌ ॥ सृजदस्ता श्षता॒दिमस्म स्वाय देवो 
दुहितरि लि्षिधात्‌ ॥ ४ ॥ 
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१६२ ॥ चतुर्वेदीय स्त्र खक्त॥ 


अन्वयाथः- (यत्‌ ) जव ( कः ) प्रजापति ( परशन्यः ) 

मथनी सष्िकी इच्छा करनेवात्म (ई) कष्ण सगके रपको धारण 
करके ( भवपरत्‌ ) वड वेगते दोडा ( स्वायां ) अपनी ( इदितरि ) 

` विराट्‌ रूपे भ्रकाशवाटी सरस्वतीम ( लिषि ) तेजस्वी (रसे) 
वीयको ( धात्‌ ) स्थापन किया ( अस्मे ) इष ( महे ) बडे ( दिवे ) 
निन्दित कं करनेव्रे (पित्रे) पिताको मारनेकेल्यि (श्रता) 
नि्भेय होकर ( अप्ता ) बाणश्नो चरनेवठे ८ चिष्षिल्ान्‌ ) धैरिक 
मागक्नो विचारनेवठे ( देवः ) खने ( दिदं ) चमङ़ते हुए वाणको 
( जत्‌ ) छोडा॥ ऋग्‌० १। ७१।५॥ 


4 ५ 
"व क काका "+~ क ~ ५ 


व्याख्याः जवं अथवा प्रजापति मधुनी सष्टिकी इच्छा 
करनेत्राछा काला हरिणे रूपो धारण करके षडे वेगपे दोडा 
अपनी उषा नामकी विराट्‌ ख्यते प्रश्श॒पनिवाठी सरस्ते 
तेजस्वी वीथद्को सिंचन किया ॥ इप भह निन्दित कमै करनेतराे 
प्रजापति पिताको मारके लि निडर होकर वाणकि रपेकनेवालि, 
वेदिक मागंको विचार करनेवकि सद्रन प्रज्वलित वाणन्नो छोड। 
भ्रजापति चै कः॥ प्रजापति ही कः नामत्राका है॥ मै से° 
१।१०।१०।] प्रजापति वां अथवा ॥ प्रजापति ही अथर 
६ ॥ भ स० ३। १।५।] प्रजापति शब्द, मतु, सूप भूमी 
अभर, वायु, इन्द्र अथर्वा त्र्माका वाचह् हे ॥४॥ 


भः पान्त रघु मन्य वेऽन्धो ङग रदराय॑ सीह 
/ म्र ॥ दितो अस्तोष्य सुरस्य वीरै, शिष्यम 





ते। रोदस्योः ॥ ५॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित ततीय. खक्त ॥ १६३ 


अन्वयाथः-( असुरस्य ) ्रजापतिके ८ दिवः ) निन्दित 
फर्मसे ( रघुमन्पवः ) रीघ्रकोपमें भरकर ( महतः) देवतानि खको 
परसंन किया ( वीरः ) खुन्दर कमे करनेवले देवोत प्रेरित हआ 
{ शष्वेव ) वाणधारी व्याधके समान खदने ( रोदस्योः ) स्वगं ओर 
भूमीके मध्य आकाशम ( पान्तं ) जगत्‌ पालक ( यज्ञं) ग रूप 
धारी प्रजापतिको मारडाला ( मीडुषे ) धमे काम अथे मोक्षी 
वर्षा करनेवाठे ( रदाय ) उमाके सदित स्वये प्रकारके रीये ( वः ) ` 
तुम सब ऋतिक्‌ व्राह्यणोको ( अन्धः ) सोमरस ( प्रभरष्वं ( सम्पा- 
दन करना चाहीये ( अस्तोषि ) मं यजमान स्तुति करता हं ॥ 
्टरगृ० १।१२२। १॥ 


व्याख्याः- प्रजापतिके मृगी गमन रूप निन्दित किसे चीघ्र 
कोपे भरकर अमर स्वभाववारे देवताओंने स्द्रको प्ररंन्न कर जिया, 
उत्तम कमं करनेवाङे देवोसि प्रेरित हभ, व्याधकरे समान धनुषके 
खदित बाणधारी रुद्रे स्वणे रजत दोनों कपारोकिं बीच आकादामें 
` विद पालक प्रजापतिको मारडाला ॥ उस धम अर्थं कामकी वर्षा 
करनेवाङे उमके सहित स्वयं भकाशी देवके जयि तुम सव ऋत्विक 
ब्राह्मणोको सोमरस सम्पादन करना चाहीये म यजमान स्तुति 
करता ह [ तेह देवा ऊचुः योऽयं देवः पद्युना मीरटेऽति 
` सन्धंवा अयं चरति य इत्थ ५ स्वी दुहितरमस्माक 
& स्वसारं करोति विष्येभिति त ५ रुद्रोऽभ्यायत्य 
विव्याध तस्य सामि रेतः परचस्कन्द तयेन्त्रुनं तद्धासर ॥ 
वे सव देवता पिताके वधके लिय परस्पर विचारकर कहने लगे 
जो यह अरजारूप पञ्चका स्वामी ख है सो मारनेमे समं हे ॥ 
उस सद्रको देवतानि डा हे देव जो प्रसिद्ध यह पिता मर्यादा 
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१६४ ॥ चतुर्वेदीय ख्द्र क्त ॥ 


रहित विचरता है अपनी पुत्री आौर दमारी बदहिनको आङिगनः 
करता ह इस ( सामि ) निन्दित कमं करनेवाठे खृगरूप धारी अरजा. 
पतिको हमारे रचे हए इख -बाणसे मारो । इस भकार जव रद्रसे 
भार्थना किया तव रने धनुषको तानकर वाण्से उत सग देहं 
धारीकठो मारडाला ॥ इस सृगका वीयं गीरा उस वीध भूमी पर 
सरोवर वन गया, ओर वहने क्गा।॥ शतपथ त्रा० १ ६। 
२। ३1] ताम्रुद्यो भृत्वा रोहितं भ्रूताचस्येत॥ तं 
देवा अपश्यन्न कृतं वै पज्ापतिः करोतीति) 
तमैच्छन्य पन मारिष्यत्येतमन्यो न्यरिमिन्नातिन्द 
स्तेषां याव ` घोरतमास्तन्व-भासंस्ताणएकधा 
समभरं - स्ताः सश्ता पष देवोऽ भवत्‌ ॥ तदस्यै 
तद्ूतवान्नाम इति ॥ उस खगी रूप उषा पुत्रीको देखकर 
भ्रजापत्ति भी यग होकर मैथुनकी इच्छसे सृगीके समीप गया ॥ 
उस सूगकरो देवताभने देखा, अवद्य यह प्रजापत्ति, निम्दिति 
कमेको करता हे, देखनेके अनन्तर उस गृगके कर्मो निन्दा करते 
इए? वे रुव देवता परस्पर एक दूसरे कने रगे, इस मृगको 





कौन मारनेमं समर्थ है ॥ इस विचारके करने परभी मारनेको कोड ` 


भी समथ न मिला ॥ तव देवताओने दढ निर्चय किया अपने 
तयक देहम, नो सवका नियंता घोर देदधारी खर है; उन प्रत्यक्‌ 
देह उपाधिक अन्तर्यामीको एेक्य भावना मिलायकर प्रत्यक्ष भ्राप् 
करं ॥ मर्यादा रदितकेो दण्ड देनेवाके, उस घोर शरीरोके अभिमानी 
देवको एक व्यापक स्वरूपते सम्पादन किया ॥ परस्पर देवता कने 
लगे यह सत्य स्वरूप ख भ्रगट हआ ॥ जसे इसका नाम भूत 
पति हुभा ॥ तं देवाः अ्रुषन्न यं देवैः पजापति रक्त 
मकरि मं विध्येति॥ स तथेत्य ब्रवीत्ल वं वोषरं ` 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदहित तृतीय खक्त ॥ १६९९ . 


घणा इति ॥ बणीष्वेतिस पएतव्रेव वरमव॒णीत पद्यना 
माधिपत्यं ॥ तदस्यै तत्पश्युभन्नाम ॥ उष देवको देव- 
ताओने कहा, दे देव यह प्रजापति मृग रूपधारी निचय अयोग्य 
मरको करता है, इस वाणसे मार, जव देबोनि एषा कहा, . तव 
उसने अगिकार किया॥ किह रने देधोपे कदा मे जिस वरको 
आगू उस वरको तुम खव स्वीकार करो, खदरके वाक्यको सुनकर 
सव देवाने अनुमोदन किया, ओर का तुम गो उसके अनन्तर 
उस देवने पञ्युओंका अध्यक्षपना मगा । यही खद निरभिमानतामयी 
भिक्षा दै उस वरसे शटरका प्यपति नाम हआ ॥ तमभ्या यत्या 
किध्यत्स विद्ध ऊर्ध्वं उद्‌ प्रपतत्‌ ॥ तमेतं मग इत्या 
वक्ते य उक सुगव्याधः सर उपव सयारोदहिव्ला 
स्तोदहिणी यो प्वेषु चि काण्डासो पवेषु लखि काण्डा ॥ 
उसे रखने वाण युक्त धचुपको तान कर, उस शग रूपी भ्रजा- 
पति को मार डाला ॥ वाणसे ताडित हुआ ग उपरको सुख 
करके वैशसे गिरता भया उस खगक़ो -आकाश मे गिरते देख कर, 
वे सव देवता गणशीष नक्षत्र के नामसे कहने लगे, ओर 
जो थासो दही मृगहन्ता आकाश में स्थित हुभा॥ वही 
सग व्याध नक्षत्रके नामसे प्रसिद्ध हं॥ जो लाल स्रगीथी, सोही 
द्िणी नक्षत्रके नामे आकारां स्थित हुड ॥ जो तीन गढ वात्र 
जाण था। सोदी त्रि काण्ड रूपसे आकारामे -्थित है ॥ तरेव 
जा० १३।९५।३३ | रोहिणी नक्षत्रं पजापति देवता 
मगशीषं नक्षत्र £सोमोदेवताआव्रानक्षत्र ९ङद्रो देवता ॥ 
रोहिणी नक्षत्रका प्रजापति देवता हे, खृगदीषे नक्षत्नरका सोम देवता 
हे ॥ आर्द्रा नक्षत्रा ख देवता है तत्तरीय सं° ४।४।१०।१] . 
सोमस्येन्वका रुद्र बाहू ॥ सगयवः. परस्ता दिश्चा- 
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१६६ ॥ चतुवेंदीय रुद्र खक्त ॥ 


"स्तात्‌ ॥ सोमका विष्तार खगरीध नकष समु दै, ख नक्षत्र समुह है, खे 
दो हाथ रूपसे दो नक्षत्र है, प्रथम घोर रूप खग व्याध है, 
भौर दूसरा अघोर स्वरूप विशेष जल्की वर्षां करने वाला आरद्रा 
नक्षत्रै । तैत्तरीय व्रा° १ । ५।१ ] प्रजापति दैबतारोदहिणीः 
नक्ष्ने मरूतो देषतेन्वव्छा नक्षत्र खटद्रों देवता बाहु-नक्चतरे ॥ 
अजापति रूप सरस्वती रोहिणी नक्षत्री -देवता है ॥ वायु ङ्प 
प्राण सृगशीषं नक्षत्रका देवता है ॥ सद्र घोर अघोर वाहु रूफ 
सृग व्याध ओर आद्रा -नक्षन्रका देवता दै ॥ काठक सं° ३९} 
१३1 प्राणो दही सरोमः॥ राण दही सोम ३ै॥ कपिष्टक 
कटसं° ४८ । १४ ]-प्राणो वै वायुः ॥ प्राण दही वायु है॥ 
तै° सं° २।१।१५] प्राणो वै मरूतः ॥ रैतेरय व्रा 

१२।६ ] बाग्े सरस्वती प्रजापतिः सर्वा देवता ॥! 
सिद्ध सरस्वती भ्रजापति रूपसे सव देवता मयी वाणी हे ॥ 
तैत्तरीय सं ३।४।३।४] घोसो चे रूद्रः॥ घोर रूपी 
खग व्याधदहीदखदहै॥ पूगो वै रूद्रः ॥ चार नक्ष्नों के सितं 
पंचमा आद्रा नक्षत्र समुह दी ख अधोर रूप है॥ कोपीतकि 


ब्रा । १६।७ | तदग्निना पर्यादधु स्तन्भरूतीःऽधूुन्वं ` 


र्तदभ्िने प्राच्या वयत्‌ ॥ तदच्चिना वेदवानरेणः 
पयादशधु स्तन्मरूतोऽधून्वं स्तदग्नि वैश्वानरः ॥ पाचयां 
वयत्तस्य यद्वेतसः प्रथम सुददीप्यत ॥ तदसाबाः 
दित्यो ऽ भवत्‌ ॥ यद्‌ द्वितीयमासोत्‌ तद्भुगुरभवत्‌॥ 
तवरूणेन्यग्रुहणीत ॥ तस्मात्स श्चगुर्बारूणि रथ यत्तु- 
तीय मदीदेदिवत आदित्या अभवन्‌ ॥ येऽज्नारः 
. आसंस्तेऽ्गिरसोऽभवन्‌ ॥ यदङ्गाराः पुनरावशान्त 
उददयप्यन्त तदूडदरुपतिरभवत्‌ ॥ देवतानि प्रजापति ड 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय स्क ॥ १६७ 


वीथो अको सोपा उस वीयको अध्भिने अपने तेज्के द्वारा, 
सवैञ्से पेरकर गाढा करने र्गा-भौर उस वीये को वायु खाने 
लगा ॥ उस पत्ङे वीर्यो बाह्यः अनि कठिन करने मै समथ 
न हुञा, फिर देवताओंद्धी जटठराभ्निरूप वैखानरने अपने तेजके 
दवारा, जिस वीर्यं को-देवताओने अभ्रिको सौपा था, उस पविघ्न 
घीथ को चारों रसे रोककर उसको द्वित भावसे घनीभूत 
किया, भौर उसीको वायु ने छयष्क कीया, उस वीया जो 
पदिला-माग अत्ति प्रकारामान हो रहाथा सो तेजी यह सूर्ये 
मष्डर हडः ॥ वीर्यवा जो दसरा भाग प्रकरित हो रहा था, 
सो ही तेज भृगु षि रपस मद्टोक वासी वरूणने गृहण कर 
क्या इस हितुसे दी मयु बहण पुत्र कमा जाताहे॥ वीय्यका 
जो तीसरा भाग अत्यन्त प्रदीप्त दहो रहा था, उससे ददी 
वारा आदित्य देवता अ्रगट हु, ओर जो अङ्गार- समूह ५ए्व- 
दित हयो रदा था, उससे वे सव महषिं अंगिरा गण श्रगद हुए ॥ . 
जे अद्धार समूह ऊुछ- शात रूपसे कारित हो रहे थे, उस 
समुह से-वृदस्पति उपपन्न इदा ॥ एेतरेय त्रा १३।१० || 
तघ्वा इदं परजापते रेतः सिक्त मधावत्‌ ॥ तत्सरोऽभवत्‌ 
त्त देवा अददन्‌ मेदं परजापते शेतो दुषदि ति यदल्लवन्‌ 
मेदं भजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषमभवत्तनमा 
दुषरय मा दुषरवं मादुषं हवे नाभेतत्‌ यन्मानुषं 
खन्मानुषमित्या चक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव 
हि देवाः॥* ख्ग्ने खगीमे जिस वीयेको सिचन किया 
उस वीर्यं के बहुत होनेसे भमी पर गिर क्र रुरोवर बन गया॥ 
उन मदलोक वासी देवताभोने कहा यह वीये भजापतिका 

स्पदो करने योग्य पवित्र है, यह स्मरत सौर जगत्‌ प्रजापति के 
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१६८ ॥ चतुवेंदीय सद्र खक्त ॥ 





जली पुवं स्वलपरका रज वीम्यं ह । इस प्रकार देवता परस्पर 


कहने लगे, यह वीर्यं दोष रदित हुभा ॥ इस वीथक्ा सर्वदोष 
रहित होना दी पवित्र पना दै जो दोष रदित वीय है, सो दी 
मनुष्य के स्वरपको प्राच इभ, उच वीं से बने हुये शयु अङ्गिर 
बृहस्पति को मनुष्य इस नामे न कंते हए दवता, मादव 
परोक्ष इख नामसे कहते दै ॥ देवों को अपरोक्ष नाम प्रिय नहीं, 
परोक्ष नाम ही प्रिय है मनु वीये ही मादुष नानसे प्रसिद्ध 
हे उससे महिं मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उन ऋषिस आयं 
मनुष्य मात्र उत्पन्न हुए ॥ इस ण्यि दही शगु, अंगिरा आदि 
यय प्रजाके मूल पुरूष गोत्र प्रवेक दै, इन पियो के दी 
हम वेदिक धम मानने वे पुत्र द! ए. व्रा १३।९।३३] 
यानि परिक्चाणा न्यासं-स्ते कृष्णाः प्ाबोऽभवषन्‌ ॥ 
या ङोहिनी-सत्तिक्ता ते रोहिता अथयदूभस्माऽऽसोत्‌॥ 
तत्परूष्यं यसपट्रोरो गवय अऋष्इय उद्रो गदभ ९ तिये च- 
तेऽरूणाः पावस्ते च ॥ वीय के काले कोयञे थे उन से कृष्ण वर्णं 
वाले पञ्च॒ मात्र उत्पन्न हुए ॥ जो बीथ तल यत्तिकाके रूपमे हुआ, 
उससे खाल वणे के परञ्च मात्र प्रगट हृए॥ जो वीये की 
भस्मथी उससे भयानक शब्द करने वे भौर वहुत॒वेगसे 
दोडने वलि प्राणी प्रगट हुए॥ ` गौर वभे विचित्र रंग के 
हिरण वारासिगा रोज, काले हरिण-घोडे, गधा, हाती. ऊट. 
व्याघ्र. सिह भादि असंख्य प्राणि उत्पन्न हए ॥ एतरेय 
तरा १३ । १०] जो वीयेका सरोवर हुआ था- 
सो महा विराट्‌ के नीचले भाग रूप यदी मयी भुमी में हा हे ॥ 
उस वीयेका वेज ही सू है, ओर तेज रदित भाग ही भपना 


भूलोक हे ॥ उस कालकी भूमीका सुय स्वरूप ( मूजवान्‌ ) हेम 
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॥ अथ गौरी व्याख्या लिन तृतीय सूक्त ॥ १६९ 


~~ 
कूट -दिन्डुकुदा ( दवेतगिरि ) सफेद कोड ( कौश्चगिरिः ) छारा कुरम्‌ 
( गिरिः ) कैलासके विस्तृत मेदानमे आय भ्रजके सित सब 
आणि्योकी उत्पत्ति हुई है ॥ मनर्प प्रजापतिके नामक। मान सरोवर 
सरस्वतीके नामकी सरष्वती नदी ॥ रोदिणीके नामका रोहित्य गिरि 
३ ॥ लोदित्य सरसे ब्रह्मपुत्रा नदी प्रगट हुई ।॥ ओर सदने कैलासे 
बास किया है, स्के दो ख्य है ॥ घोरका वास मूजवन्‌ पेतं ॥ 
अधोरका गोरीशंकर पवतम ॥ दोनोके सुख्य स्वरूप सद्रका वाख 
देकासमे हे ॥ एकदी श॒ तीन स्थानम तीन सूपसे भ्यापक ह 
[ शद्रः खलु चै बास्पोष्पतिः ॥ निर्चय र्दी वास्तोष्पति 
ड ॥ तैत्तरीय स० ३४1 १०।३1] नमो श्द्राय वास्तौ 
पद्ये ॥। यज्ञ स्वामी र्द्रके लि मेरा प्रणाम हो ॥ तेत्तरीय ब्रा 
३।७।९। ७1] यग व्याध धार्रस्वह्प द्र अपने सार 
जगतपते वहुत दूरी पर -होनेसे भी, इस भूरोकवतीं दिमाख्यके 
तीनों शिखरोमे स्थित हं, ओर सव भाणियोकिं चक्षु, कण्ठ हदशं 
-न्वेतन. रूपसे विराजमान दहै ॥ ओर अग्नि वायु सू्के मध्यभ ज्या- 
पक है ॥ { प्रजापति बै घ्रोन्महिम्नोऽखजताभ्चि ५ वयु 
« सय ते चत्वारः पिता पुत्राः खत्रभालत। ते स्वेद 
५ समयेक्ष ५ स्तदभवत्‌ तद्ध अस्थेतत्नामाभरुदिति 
-स्वैमभूदिति तद्वा यस्यैते नामनी करे अशान्ते ॥- 
तस्मादेतेन ग्रहीतव्य कूरे इदहयेते अशान्ते ॥ प्रजा- 
पति चै स्वी दुहितरमभ्यकामयतोष स ‰ सारो दिद 
भवत्ता मृद्यो श्रूत्वा ध्येत॒तस्माअपत्रतमच्छद्यत्‌ 
तमायतयाभिपर्यावतैत ॥ तस्माद्वा अतरिभत्सोऽ- 
वीत पद्युनांत्वा पति करोभ्यथमे प्रास्या कति ॥ तद्या 
अस्यै तन्नाम पञ्चपति रिति तमभ्यायत्या विष्यत्लो 
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१७०. ॥ चतुवंदीय रद्र खुक्तं ॥ 


उरोदोत तद्धा अस्य तन्नाम रुद्र इति तेवा अस्थैतेः 
नामनी शिवे चान्ते तस्मादेते कामं गही तव्ये शिवेः 
इह्य ते शान्ते ॥ ततो यत्परथम ५ रेतः परापतत्‌ तद्‌- 
जिना .प्थंरद्ध | अथर्वा जापति अपनी विराट देहके विभागको 
न दरक शपनी क्रियात्मक देहके तीन विभाग करिया ॥ अन्नि वायुः 
सू्को रचा, ये तीन महिमा महा विराट्‌ के देद के सुख राण 
ने स्प हं ॥ इन विभूतियोंदा मलोक जनरोक तप॒ लोक्षछे 
सम्बन्ध हं 1, अथर्वा अपनी मदिमाः स्प पुत्रीं के सित असं- 
ख्य-्ह्माण्डो की रचना करता हुय। मंथुनी सृष्टि के विना . पूरणं 
न हा ॥ वे चारो-रथुनी स्क विचारमय ` यज्ञको- विचार 
करने मे निमम्न हए ॥ प्रजापतिने विराट्मयी वाणी की देवताको 
अप्सरा के आक्रम प्रगट करके उसमे मैथुनी खष्टि रचने की 
इच्छा क्रिया ।॥ उस पिताके भाव को जानद्र सो सावि्नी यमी 
बन गहे उस अपनी उषा पुत्री स्प रगीदढो देख कर प्रजापत्ति 
1 
यु आदित्य दंवताभनि पिताके अयोग्यः 

व्यवहार को देखकर्‌ सद को प्रसन्न किया, देवों की आना 
क सम दवता- ( रवैदं ) सवके सार रूप परम 
1 चड। मद दृशटसे देते हुए कहने लगे सवका सार 


रूप दे इअ से 
पव अरग हुआ, यह भूत पिके नामसे ख्यात होगा ॥. 


जो भजापृतिके मारनेके लिथि श्रगट हणा ह ॥ देवोके कटनेचे स 
जापति के समीपगया,-उस भयंदर देवको देखकर श्रजापति 
र्‌ प ॥ उस देवे अथवनि कदा हे देव तू मेरे पास मत ख्डाहो 
२ सब णि, मात्र पञ्चभका पञ्ुपति बनार्ैगा ॥ उसके 

धनुष को सच र वाण से भजापतिका हिरदय डाला ॥ 


6.0 480108011\/86। 1\/8 (01166101). 01011260 0 66800011 


( + 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ १७९. 


उस ग रूपसे ठके हए पिताको मारकर ( सः अरोदीत्‌ ) सो देक. 
रोया इस हितुसे सो देवा नाम रद्र हआ ॥ प्रजापतिने फिर 
अपने वास्तविक स्वरूपम प्रगट होकर खरस कहा हे देव तुम्हारा 
रूर रुप दुटोको दण्ड देनेके ल्यि आङ्राशमें ग॒ व्थाध नामः 
स्थापन करो ओर शान्त स्वह्पक्ो आद्रा नक्षत्रके रूपसे स्थापकः 
क्रो ॥ एेसा कहकर प्रजापतिने अपनी ग ओर सगी देहको 
सरग रीष नक्षत्र ओर रोदहिणीके रूपमे स्थापन किया ॥ उसके 
अनन्तर प्रजापतिने कहा इस सरके दोरूप दै, एक सग हन्ता. 
रूर अशान्त सग व्याध ह ॥ ओर दूसरा शान्त ॒दिवरूप आद्र 
 दै॥ इस खके दो नाम अशान्त ओर क्रूर दै उन दोनों नामोकोः 
संकट के विना स्मरण न करे ॥ क्योकि जो कोर विना कषटसेः 
बुलाता दै सो उपासक अपराध करता दै ॥ इख ल्यि अति दुःखके- 
समय उ क्रूर स्वरूपका ध्यान करे ॥ भौर सव खखकी भाक्िके- 
ज्यि स्के रान्त शिवं इन दोनों नामको सवेदा स्मरण करे |. 
ख्द्र नामके स्मरण करनेषे चरो नामोका स्मरण होता दै॥ ररः 
नामके स्मरणसे सव दुःखके मूलका नाश होकर, सव खुखकी प्राक्ि 
होती है ॥ उसके वाद्‌ उन देवताओनि दूर गिरे इए वीयंको अभ्भिको 
सौप दिया उस वीथको अभनिने अपने तेजसे चेर कर कठिन करने 
ठगा ॥ यह अभि महा विराटकी भौतिक अभि दहै, भौर अधिः 
दैवरूप अभि देवता है ॥ अभ्नि भौर वेस्वानरसे परिपक्र होकर 
थम वीय ही सूर्यं ओर अमी रूप प्रगट हुआ ॥ अपने सुयके 
सुमान असंख्य सुथै महा विरामे हैँ ॥ जो ख हं सोही भूतप त्‌. 
शौर पड्पति है ॥ कष्ण यजु मैत्रायणी संहिता ४। २। १२ ] 
सकि पितरं प्रजापति भिषुणा विध्यन्त मजु शोचन्न 
द्रत ॥ तद्रद्ररुय ङद्रत्घे ॥ निचय सो देवने बाणसे उस 
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१७२ ॥ चतुरवेदीय सद्र खुक्त ॥ 


पि अजापतिको मारकर पीठे शोक करके रोया वही रोना स्का 


ख पना है निरूक्त भाष्य ३। ४।] छत हृद ओपमन्यत्र संहि. 
-ताका यह मंत्र हे ॥ बाग्वे विराट्‌ ॥ विराट्‌ ही सरस्वती ह 
„ "मे° सं०३।२।१०।] यज्ञो चे गौः॥ सरस्वती दी ङ्घ 
हे ॥ ते०व्रा०३।९।८] ३। ] सरस्वती हि गौः ॥ सदस्वती 


-गौ प वाणी है ॥ शत० ब्रा १४।२।१। ७] कन्ति. 


बह्म ॥ सरघ्वती ही व्यापक है॥ एे° त्रा २।६।३।] 
-गोस्तु मात्रा न धिते ॥ वाणीका अन्त नहीं ह |) काण्वं सं० 
३।५। ८। ४1] वाण्विष्णुर्योँनि ॥ वाणीको सवद्ध भरसव 

-कर्ता जानो ॥ कौषितश व्रा० ८ । ५। ] बाग्देवत्ये दयेव 
साधि्रीः ॥ वाणीकी देवता ही सावित्री हे॥ कौ० व्रा ८। 
३ । ] वाच सरस्वतिं ॥ बाणीको सावित्री जानो ॥ मा० सं 
९।२ ध 1 वाग्वै सरस्वती ॥ वाणी देवता दी सरस्वती रूप 

सावित्री है ॥ काठक सं० ३२। १ | | वेदिरेषवै प्रजापतिः ॥ 
| विराट योनि ही प्रजापति सूप सरस्वति हे । मे° सं० ४।५। 
९ ।] इयं विराट्‌ ॥ यह सरखती ही विराट्‌ ह॥ अथर्वण 
| ९।७४।] क्ष्णु आशानां पतिः ॥ सरस्वती दिशा- 
जकः स्वामी हे॥ ते° त्रा० ३। ११।५। २।] अदितिः 
पुरुषो दिया पतिः ] पूणं विर्‌ रूप अदिति ही दिशाओं 
स्वामी हं ॥ तेश््रा° ३। ११।५। ३। ] अदितेः सरस्वति।॥। 

| फा ही विक्र विराट्‌ है मा० सं ८ । ४३।] वाचस्पति 
वः कर्माण ॥ वाणी रूप विराद्का स्वामी अथर्वा ह ॥ यी 
2 ५) स्वरूप ह ॥ मा० सं ८ । ४५। ] वाग्वा अज्ञो 
४, भजा विरवकर्मां जजान ॥ वाणी रूपहौ ब्रह्मा 
ं ॥ वाणीस दी प्रजा प्रगट हरं ॥ श० व्रा ७। ५। 
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| अथ गौरी व्याख्या सहित वतीय सक्त ॥ १७३ 


-------------~~~--------------------- 

। ३१।] बाग्बे विश्वके ऋषि र्वाचादीद सवै 
छरुतं ॥ तस्माद्यमवडइव कमै ऋषिः ॥ संकल्प पुरुषकी क्रिया- 
सयी बाणी सवैज्ञ सब जगत्की कर्ता हे सरस्रतीके द्वारा दी यह. 
न्वराचर प्रपंच रचा है॥ इसदहेतु से ही ब्रह्मा अथवा स्वल्प 
ही सर्वज्ञ सावित्री विरा्‌ हे ॥ चेतनम भेद नदीं है, कोयं क्रियाके. 
भेदे एक ही चेतनके अनेक नाम दहै ॥ शतपथ व्रा ८1 १। 
२। ९] अज्ञापत्तिः सर्वां देवता ॥ ब्रह्म! स्वे देव स्वरूप 

ही है॥ ते से ७।५।६।३।] प्रजापति वां प्क 
आसीत ॥ सोऽकामयत वहु मुः स्यां प्रजायेयेति 1! 
स आत्मा न मैड समनोऽसटजत।! तन्मन णक 
धासीततदात्मान नड तद्वाचमखजत ॥ सा विराडेकधाः 
सीत्सलात्मान सेड सखा गामखजत ॥ गोरेकधासीत्ला- 
त्मानभनेद् सेडामदजत ॥ सेडेकधासीस्साट्मान मैदः 
सेमान भोगान खजत येरस्या इदं मनुष्या ओञ्जतं 
पतेवा अस्याः भोगाः ॥ गौ वै वाग्वै विराट्‌ गोरिडा॥ 
एक अद्वितीय व्रह्मा ही प्रथम था, उसने विद्व रचनेकी इच्छ। किया, 

रं एक सूत्रात्मा देहधारी ह ॥ भे इष देदसे महा विराट्‌ देहको' 
धारण करके उस देम अथवा के नमसे प्रह्यात दाता हु. 
असंख्य रूपधारी मनु होऊ ॥ इस ईक्षणके साथ ही वह ब्रह्मा 

अपनी पुरम देदको विभक्त करनेभे खमथं भा ॥ उस ब्रह्ाने मन 
स्वह्प अथर्वाको रचा ॥ -सो अथर्वा रूप मन एक रूप से स्थित 

हुमा, णपनेकषो विमक्त करनेमे समथ हा ॥ उ मनात्स₹ अथ- 

व॒नि सरस्वती्ो रचा ॥ सो विविध स्वरूपसे विराजमान एक वाणी 
रूप सेथी सो विरादसयी देवीने अपनेको विमक्त करने समथ. है. 
उसने ८ गां ) ्रकादात्मक द्योको रचा ॥ द्यौ एक प्रकाश रूपसे- 
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२७४ _ ॥ चतुर्वेदीय सुद खक्त ॥ 


युक्तथा, सो द्यो देवता अपनेको विभक्त करने सम्भे इआ उस 
द्यो देवतान इडाको रचा, वह धथिवी देवत। एक खूपसे धा ॥ सो 
-भूमी देवता अपनेक्ठो विभक्त करनेमे समर्थं आ ॥ उस भूमी देह 
य धारी चेतन देवताने इन भोगोकों रचा ॥ इस भूमीके जिन्‌ नाना 
रूपो यह चराचर व्याप्त दै, इस भूमीके इन मोमोको मनुष्य 
-भोगते है ॥ गो रूप सरस्वती है ॥ गौ सूप विविध देवताओं ` 
| धो स्थन हं॥ ओर नाना भोगरप दके देनेवाडी भूमी गौ हे ॥ 
सत्रायण संहिता ४। २। ३।] मन एव वै पलापतिः ॥ 
 मनरूपर अथवा ही प्रजापति है ॥ काठक हिता २५। १७। | 
अथर्वा ते जापतिः पजापति रिविदषैस सवषु ठो- 
ह भाति त एव वेद्‌ ॥ अथर्वा प्रजापति ही महा विराट्‌ 
ॐ ५ । जो कोई मी अर्वा के स्वरूप को जानता हैसो ही 
| म॑ प्रजापति के समान भरकारित होता है॥ गोपथ 


देवों को रचने वाल हो प 
| होऊ अथर्वाके सक्स्पके दो भे 
एक मन रूप मलुद््यङ्‌ ओर दुसरी बुद्धि रूप ना ् विनी. 
य 34 इर ॥ षड्विश व्रा २।५।१। # ] भजा 
क ति 1 न वापाीत ॥ तां 
ला गममधत्त ॥ सास्मादपाकर मठ 
9 तत ॥ सा पजापति येव पुनः ६) 
वार्ण उत्पत्तिके पूथै- सः | 
ह गाः प॒ रूप प्रजापति 
५ सकल्पकी क्रिया इकति ही सरस्वती द्वितीया ची त 
१ स जोडी वाला इभा, उप्त वाणीने प्रजापति के 
549 2 ॥ उस सरस्वतीने प्रजापतिते का, ये सब 
ना जड प्रजाये हमसे परगट इई है, सो ज्ञी पुरूष 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित ततीय सूक्त ॥ १७५ 
र 


रूप प्रजापति, दारीरोमे जीवकूप से प्रविष्ट हुआ ॥ काठक सर 
१२।५ ] यज्ञेन घे पजापतिः मजाअद्धज्ञत ॥ विराट्‌ के 
द्वारा ही प्रजापति ने प्रजा रची ॥ त° सं ६।४।१।१] 
विराजो-तै योनेः भजापतिः-परज। अद्धजत ॥ विराट ज्ञी 
ङ्प योनि से ही प्रजपतिने प्रजा स्ची॥ मे० सं १।१०॥ 
८ ] मन साच प्रजापति येज्ञ मतनुत॥ संक्षषसे ही 
भरजापतिने विरा का वि्तार कग्रा॥ मे सं° १।४।२० | 
अनो चै वित्त 4 वाग्वित्तिः।। मन ही चित्त रूप संक्स्प 
1 वाणो विराट्‌ ङ्प चित्ति दै॥ मे° सं° १।४॥। १४ | 
परजापतिाष्क असीत्सोऽक्ापयत यज्ञो भूत्वा प्रजः 
खज्ञयेति ॥ एक ही प्रजापति था, उने कामना कपि म यज्ञ स्प. हो 
कर वहत उतयन्न करने वाला होरे ॥ भे० से° १।९। ६३ ]ख 
स्रेधात्मानं उ्यञ्ह्नताददित्यं वृतोयं वायुं ठदतोयं सखप्ष 
भाण ख्धा विदहितः॥ सो प्रजापति अपने को तीन प्रकार 
से विमक्त फरता हुआ सूर्को अमि वायु की अपेश्चा से तीषरा 
क्रिया ओर सुध वारु की अपश्ासे अशनि शो तीरा किया ॥ सो 
यह अथौ तीन प्रकार से विभक्त हुआ ॥ सोऽक्ाम यत द्वितौ- 
योम अत्माज्ञयेयेति स मनसा वाचं मिथुन समभवत्‌ 
उय प्रजापति ने इच्छा किया मेरा दृधरा शरीर उसन्न हवे इष 
संकतप के साथ दी उसने संकल के द्रा जोडी रूप सरघ्वती 
वाणी को उत्पन्न किमा ॥ वृहदा उ० १।२।३-४] सवै 
ज्नेवरे्े तस्मादेकाकी नरपते सद्धितीय भेच्छत्‌॥ 
सद्ैतावानसययथा खोपुभा« सौ संपरिष्वक्तो स 
इभसेवात्माने द्वेधापातयत्‌ ततः पतिडइव पत्नोचा 


अवतां तश्मा्ध्दिमष बुणडमित्र स्व इति दस्मा 
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१७६ ॥ चतुवंदीय रुद्र सक्त ॥ 


याज्ञवल्क्यस्तस्माद यमाकाश्चः चिया पूयेत एव ता 
& समभवत ततो मनुष्या अजायन्त ॥ वह असिद्ध 
अथां अकेले मे लौकिक जआनन्द्‌ नहीं मानता हुआ इसी प्रकार 
उसकी भ्रजा उत्यत्न हुई है सो भी अकेले मँ प्रजाकी उत्पत्ति 
करने मे असमथ हे । सो अर्वा अपने शरीरसे दूसरे देह दी 
इच्छा करता हुआ ! जसे खरी पुरूष अति प्रेमसे आख्गित हो 
हे, तेसे दीं उस अथवनि अपनी आत्माको चत्री -पुरप के रूप 
इतनी इच्छा वाला हुभा,-उसके बाद सो प्रजापतिने अपने द्धो 
दो रूपसरे संयुक्त किया-उसने दक्षिण भागसे वैराज दध्यङ्‌ मड 
हआ ॥ भौर वाम॒भागसे सावित्री-उपा-सरष्वती, चयौ. वाणी, 
आदि नाम वाली वैराज सखी हई, इस सीपीकी समान दो भागे 
उस म्रजापति से उत्पन्न हुए वेदोनों अपनेको मानते भये ॥ उन 
दोनोने समागम करके इस ब्रह्माण्ड को भर दिया, प्रिर पीछे छे 
मतुभ्व अगट हुए ॥ एसा याज्ञव्पयने कष ॥ सोहे यमीक्षाचन्ने 
कथनुमाऽत्मन एजन यित्व सभवति इन्त तिरोऽला नीति 
सा गोरभव दषम इतररता ९ समेवा भवत्‌ ततो गाबोऽ-. 
जायन्त ॥ बह जन्नत रूपा सरस्वती विचारकरने रगी मेरेको उत्सन्न. 
करक वराज रूपसे भोगने चाहता ह ॥ इस ल्य भै इम देहसे समागम नः 
छरती हुरै अन्य स्वरूप को धारण करके समागम कगी. इस विचा- 
रके पर्चात्‌ ही अन्तर्धान होकर गौवन - गयी, यह देख कर वैराज 
इषम्‌ बन गया ॥ उन दोनों का समागम हु, उस मैथुन कम से गौये 
त हे । जो २ स्वरूपका चिन्तवन्‌. किया उस २ स्वरूपोको दोन 
( - रूप गो माता दे ॥ ब 

>=“ १1५५ [यज्ञो मनुः प्रमति नैः पिता॥ विरा 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित ततीय सक्त ॥ _ ७७ 
त 


= 
खूप मनु अति बुद्धिमान्‌ हमारा पिता द ॥ छ्‌ १० । १०० । 
५] मयुः पिता॥ मबु ददी पिता है ॥ ऋग्‌० ८।५२। १] 
अलुदितं ॥ प्रजापतिने स्थापन किया ।॥ छर्‌ < 1 १९ । २१ ] 
अनवे | प्रजापति के च्ि॥ ऋग्‌० ४।२६।४) मनु 
भजा असरजत ॥ मलुने प्रजा स्वी ॥ मे सं° ३।१० २ | 
वायुर्वात्वामनुरवात्वा ॥ अथर्वा ने दे अग्ने तुमको 
अख के साथ जोडा ओर तुमको अथर्वा के ` पुन्न दध्यज्ग॒ नाम 
वे मलुने युक्त किया ॥ मे° सं १।११।१ ] विराड्‌ वैराज 
युश्षः ॥ विरा्‌ दी-वैराज पुरुष हे॥ क्क सं ३३। ] खी 
छै चेदिः पुमान्वेदः ॥ ली वेदि ओर-पुरूष ही वेद द ॥ 
काठक सं ३२।६] पाणो चै वायुः प्राणेन यज्ञः स 
ततः॥ प्राण ही वायु है॥ भाणरूम अथर्वा से यज्ञका विस्तार 
इञा दै ॥ भे० सं ४। ६। २ ॥ घेचुः गौ नाम द्यौकाहै 1 ° 
३1 ५८1 १ ] खरे इदिता ॥ प्रजापति कृ) पुत्री उषा हे ॥ 
ऋर्‌० १। ३४५ दुहिता स॒येस्य ॥ सूय की पुत्री उषां 
8 ॥ ऋग्‌ १।११७।१३ ] उषसः-पुत्रः ॥ द्यो का पुत्र . 
सू हे ॥ छऋग्‌° ३ । ५८ । १ ] द्विः शिष्यो का पुत्र 
सूय है ॥ ऋग्‌० ४। १५। ६ | आयः पत्नी रख्षसः ¶ 
उबाका रक्षक इन्द्र ३ ॥- ऋग्‌ ५। ६ ५ ]-वाजपत्नीः ॥ _अन् 
देने वाटी उषा हे 1 ऋग्‌ ७।७६।६९] दिवो इदिता 
भुवनस्य पत्नी ॥ दयौ की पुत्री सब भ्राणि मान्न की (पत्नी) 
पालन करने वारी है ॥ य्‌ ७ ॥ ७५ । ४ ] र धुः 

र चौ माता धारण करती है॥ ग्‌ १०॥ २७.। 
भि ॥ सुका नाम अदिति है यही द्यौ की पुत्री 
इ ॥ ऋन्‌० १०। १२1 ८ । ] उषा खः पतिगेवामभवदेक 
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१७८ ॥ चठुरवेदीय रुद्र खक्त ॥ 


= --------------- 
इश्द्रः || उषाका पालक किरर्णोक्ा स्वामी एक सूय दही इञ ॥ 
ग॒ २। ३१। ४।] जारस्य योषा ॥ सू्यकी ( योषा ) 
मिभित शक्ति उषा है ॥ ऋग्‌ १। ९२। ११।] योषा सूरः 
दुहिता | सुथकी पुत्री ६) कील्ली हे, अर्थात्‌ सूयी मिशितं 
शक्ति ही उषा पुत्री है ॥ ऋग ७।६९।४। ] उषो न जारः ॥ 
उषाके समान ( जारः ) प्राणिो्ी आयुको सूये उदय अस्ते 
हरण करता है इष ल्ि सूरयका नाम जार दहै॥ उपा कारमं 
सोनेवाखे भ्राणिर्योको ग्याधि युक्त जैसे उषा करती है ॥ तसे ही 
सूये भी आदुको नष्ट करता है ॥ ० ७।१०। १ ] माता 
च यत्र दुहिता च धेनु. जिस वर्षा कामे द्यौ जले 
भूमीका पालन करती है उस कार्म यौ माता ओौर परथिवी पुत्री 
है ॥ जिस समय पृथिवी यज्ञके द्वारा द्यौका पालन करती है, 
उस समयमे भूमी माता ओर दयो पुत्री दहे।॥ परस्पर दोनों दृध 
देनेवालीं गौ हैँ ॥ ऋग० ३। ५५।१२ । ] ते से दी परस्पर 
उषा सूयैकी पुरी दै, ओर उषाका सय पुत्र ३॥ सूर्यं 
पति उषा पत्नी है॥ यौ माता सूयै पुत्र ड, स्वगे रूप 
द्यो खी ओर सुयै पति है॥ उसी प्रकार मनप अर्थवा 
ही मनु है भौर वाणी रूप सरस्वती ही अनन्त रूपा ह॥ वही 
काये कारण मेधसे ज्ञी पुर हे ॥ [ दुहिता दुरिता दृरेहिता ॥ 
संकल्पते वाणी एक्‌ रूपसे उत्पन्न होकर दूर रिथित हुई, सो ही 
वाणी देही सरस्वती देवता, संकर्प देहके देवता अथर्वाकधी पुत्री 
हे ॥ निरू ३।४1 १1] संकल्प आर संकल्पकी क्रिया 
सत्ताकी अभेद अवस्था दी प्रजापति अथर्वा है ॥ ओर भेद अवस्था 
दी पिता पुज्नी, पति पठ्नी, मन रूप मनु वाणी रूप सरघ्वती ३ ॥ 
इन दोनों पने देव स्वल्पश्नो त्याग कर पञ्च॒ स्वह्पक्ो धारण 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित तरतोय सक्त ॥ १७९ | 


- 
करके, ह्ली पुरूष रूपात्मक मेथुन उध्िको रचनेमे प्रत इए ॥ इख 
कर्को देवताभेनि विचार फरके खको प्रपन्न करके कहा, दे देव 
जिख प्रजाक्ञा मूक कारण पञ धर्मे युक्त है, तो उकङ प्रज मी 
पञ्च॒ घम युक्त होवेगी ॥ इस स्यि मधुनी भ्रजापर दया करो उखं 
चार ओौर दो पगवारी प्रजके तुम स्वामी वनां \ ओर इष सग 
रूपी पिताका वध करो, जिसके वधे प्रजा विचार करेगी, यदि 
इम भगिनी, माता, वहु, पुत्रीसे, गमन करेगे तो हम प्रजापति 
चे भी अधिक दण्ड मिखेगा, उख पाप्रसे हमारी उत्तम गति कमी 
न देगी ओर वारंवार नीच योनिम भ्रमण करते र्ेगे ॥ इपर 
जातको रने अंगिकार कके यृगका वध किया ॥ सगके वधदे 
चेतनका वध नदीं हुआ, उस सखगक्रा आस्माने -फिर अप्रने वास्तविक 
लम अगर होकर रदरका पूजन किया ॥ फिर प्रजापतिने अपने 
दोनों खग गी देको भ्रजके दितके चयि नक्षत्र रूपे स्थापनं 
किया ॥ भौर इरन पापियोको भय देनेके ल्य भपना घोर खूप 
यग ग्याधको स्थापन करिया ॥ आर उपासशकि उखे क्थ अपने 
अघोर रूप आद्रो स्थापन किया ॥ इष भत्यश्च म्रमाणप्रयी घट 
नाको देखकर भी जे नास्ति खपे नीं उरेगे उनो मरणके बाद्‌ 
योर खूप खसे वहत दुःख मिेग 1 आर आसितर्कोश्नो परप खुख 
मिरग [ वशः सुमंगङः ॥ खवणेकरे समान कपिर वणवाल 
आद्र नक्षत्रका देवता खद उत्तम कर्याण स्ह्प हे ॥ काठ सं० 
१७॥। ११1] कपि वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्ये सग- 
चछेदे्ानं पद्‌ ।॥ खवणेहे समान छद द्वेत॒स्वक््पसे उषं 
देवताको जो उपासक नित्य ष्यान करता हे सो खके परम स्वर 
पदो पराप्त होता ै॥ गो त्रा० १ 1२५11 जेते एक चेतनं 
स्वप्नावस्था अनेक स्वरूप होता है॥ तैसे दी एक ख॒ अनेकं 
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१८० ॥ चतुरवेदीय सद्र खक्त॥ 





~ = ------ 
स्वस्प है॥ रुद्रो चै उयेष्द्चशष्ठरच देवानां ॥ सव ॒देव- 


ताभोके मध्यमे रही नादिं एुस्ष ह भौर चेतन रपे सवे 


` व्यापक होने ष्ठ ई ॥ कौषितकी व्रा° २५।१३। ] सौ गायनी 


हृष्य वे गायत्री॥ ब्रहमणवैनं तं नमस्यति॥ सोर जप 
हप गायन करनेवालेको तारता है॥ ख ही गायत्री संत्र॒दहै-जो 
द्विजाति गायनी स्त्रे द्वारा ही इस शरदो अध्यैके सित भ्रणास 
करता हे उस आरितिद्को ध तारता ह ॥ एेतरेय त्रा १३। 
१० ! ३४। ] यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु, धियायञओान 
ज्ञे] भिसि की दृपके द्वारा देवताभोके मध्यमे मनु पिताने 
सर्वज्ञान रप बुद्धिको माप्त क्रिया छऋग्‌० ८। ५२।१।] यद्धि 
किंच मनुरवदत्तद्धिषजं ॥ जो छु प्रजापति मयुने प्रजा 
आमे उपदेश धिया सो म्टेका कथन मान्न प्राणियोके लि हितत 
रूप भौषधि है ॥ तेत्तरीय सं० २।२।१०.। २1] सग देह 
धारणके पिके मनुको भथवनि जो हान दिया था, पिर ्ग देहको 
त्यागनेके भनन्तर उसी ज्ञानको खसे पराप्त किया [ तद्धैतद्वह्मा 
प्रजापतय उवाच म्रजापति मनवे मनुः प्रजाभ्यः ॥ इस 
शद्रसे ज्ञानको ब्रह्मने प्राप्त किया, उसी दही ज्ञानको ब्रह्मान अपने 
पुत्र प्रजापति नामवाले भयर्वाके प्रति कहा, अथवनि अपने पुत्र 
दध्यङ्‌ भआथवण मनुके. निमित्त कदा, मनुने अपनी अ्रजाओकि चयि 
उपदेश क्षिया ॥ छं° उ० ३। ४1 ११1 यो ब्रह्माणं 
विदधाति पू योषे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै॥ जो 
सदर सबके पदिढे ब्रह्माको उत्पन्न करता है जो रुद्रही उस ब्रह्मकेः 
अति वेदोको देता है ॥ शवे उ० ६1 १८ |] मायिनं मूगं 
तसुत्वं मायया वधीः ॥ हे परमैश्वर्यं सम्पन्न -खर तुमने मायाः 
दे्षारी उस खगकोः अपनी मायाके द्वारा दी मारा ॥ ऋग्‌ १ 
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क ॥ क्‌ [न क 
३१५. । = (न, न) ^, ५४ अ), + क 


॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय खक्त ॥ ६८९ 
| 


__ -_-_ 
८० ७1] इमेल मायिनं हवडन्द्रमीशानं ॥ निर्चय 
इस मायिक य्भवान्‌ खको हम उपाक दुकति दै ॥ ग्‌? 
८।६५। १।] त्वं खी त्वं पुमानसित्वं कुमार उतवा 
पारी ॥ हेख्रत्‌ल्लीहै॥ त्‌. पुख दे, ओर तूदी कुरर 
कुमारी कन्या है ॥ अय्रैण १०। ८ । २७1 । जन्युः पति- 
ख्तन्वं ॥ यमी वहिनने अपने माई यमपे कड, हे भाई, जिश 
प्रकार अपनेसे उतन्न हई सरस्वतीके शरीरका प्रज(पतिं स्वामी वन 
गया, उसी भकार त्‌ मेरा पति वनजा॥ नयत्पुराचकृम ॥ 
अनन्त सामथ्भवछि प्रजःपत्िने जिष कमेहो पडे किरा था उष 
पको हम नदीं करें ॥ इस प्रकार यपे यमी कडा ॥ ऋष्‌ 
त ग ० । ३-४ ] जव असख्य उत्तम कम करनेवजे परजापतिके 
रक क्मैको मी प्राणि नदीं कर सकता तो, उका ए₹ अकम्‌ 
प्रजाकी मर्यादा जीर परीक्षा रने के लिप है ॥ वह क्म भ्र 
-जकि करने योग्य नदीं है ॥ तव यद सिद्ध हृ कि, उत 
युरुषोकि छम लक्षण लेना आर अद्यभ लक्षणका त्याग करना ॥- 
यमराज सत्यवादी होने से ही पितृ का स्वामी हभा ॥ ५ ॥ 
द्रे ती अंगरणवं पितुणामहे देवानामुत 
मल्यीनाप्‌ ॥ ताभ्यामिदं वि्मेनरसयति यदन्तु 
मातरं च ॥ & ॥ 
क पितृणां ) 1 ( देवानां ) व 
ङती ) मागे ( अहे ) ( मदणव्रं ) .उुन 
4 ह वः ध म््यानां ) भतु्यो्ञा लोक है ( पितं ) 
दौ पिता (च) भौर ( मातरं )-थिवी माताके ( अन्तरा ) 
अष्यतरे. ( यत्‌) जो-( इद ) यद चवर जगत ( सेति ) अव्‌ 
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१८२ ॥ चदुरवेदीय रद्र खक्तं ॥ 


त्वत ज माता पिता माता पितासे 
परकादित हो रहा हे ॥ ग्‌ १०7 ८८ । १५ ॥ 
ध " वन्न चटा षि कहता है, मेने देवतामेकिः 
पितरेक रोके जाने. के लियि देवथान पितृयान नामके दो मागे 
परंपरागत महये सने है, भौर तीसरा मनुष्यों का लोक है 
कर्भ पिता ओर भूमी माता के बीचमे जो यह चराचर जगत 
स्थित है, सो सव प्रप॑च उन दोनों माता पितासे भरकारित हो 
रहा ३ । [ असौ वै पितेयं माताभ्यामेव पित्रन देव 
लोकमपिनयति ॥ वोह पिता यह भूमी माता ह इन दोनों से ही 
-श्राणि मर कर देवलोकको भौर पितृलोकको प्राप्त दोतादहे। 
शतपथ त्रा० १२। ८ । १२१ ] चयो वाव लोकाः मनुष्य 
लोक पित्लो्ो देवटोकः॥ तीन दही लोक हें, मनुष्य 
रोक, पितृलोक-देवछोक :॥ दात० त्रा° १४।४।३। ११] 
कर्मणा पित्रलोको, विद्यया देवङोकः ॥ कमैसे पितुलोक 
सौर उपासना से देवलोक मिक्ता ह ॥ घृ° उ०-१। ५1 १६। 
चतुश्चत्वारिशदाशवीनानि सरस्वत्या विनच्यनात्‌ 
ष्टश्षः भराख्रावणः !तावदितः स्वर्गो लोकः ॥ ( प्लक्षः) 
गंगाकी उत्पत्ति कर स्थान से ऊपर भौर कैलास के तीर्थापुरी के 
कुछ नीचे प्लक्ष वन ह इस वन से-सरस्वती नदी प्रगट होकर 
छुरत म आई उस कषतर से वहती हुई आघु॒पर्वैत के पाख 
दो कर सोमनाथ प्रभास क्षेत्र के समुद्रम च्य हो गर यदी वेद 
कालका विनसन स्थान दे ॥ इस सोमनाथ से तीर्थापुरीका प्लक्षः 
चारीस भआाद्ीन है ॥ जितन] सरस्वती महा नदी का प्रमाण है, 
उतना ही इस भूलोक से यम॒ शोक है यही पितुनाम का लोक. 


= ॥ 
स्वगे दे ॥ सामवेदीय ताण्डयत्राह्मण २५ । १०। १६ ] यमः , , ` 
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1 खय गौरी व्यार्या खित्‌ सुव = ~= गौरी व्याख्या सहित तृतीय स्त ॥ _ १८२ 


=-= - तलि चा 
क्क दो भेद एक नरक भौर दूरा स्वग दं | तिलो या 
वः सविवृर्धा उपस्था पकं यमस्य सवने विराषाट्‌ ॥ 
तीन स्व ह ब्रह्म लोक अर इर लोक्य दी सयै॑के समीप 
है, अर्थात्‌ सूयं के द्वारा प्राप्त हेते ह ॥ ओर एक (पग क क 
लोकं चे चालीस आदद कौ दूर -पर अर्थात्‌ छया , दार यखे- 
जन है 1 यह यमलोकं अन्तरिक्ष के उपभमाग म ऊथी म 
कै समान दे ॥ यह लोक पृण्यारमा ओर पारय चन्द्रम 
द्रारा ्रास्त होता है ॥ प्रेत आत्मा मरकर जदा जाते है, = ५ 
रोक हे॥ प्रा १1 ३५1६ ] उपोदकै 1 अन्त ष 
उपभाग म यम लोक ह॥ माभ्यन्दिनी सं ३५॥। ५ 
इमरान व्वितं चिन्वीत यः कामयेत पितृखोके ¢ 
यसो ऽसुरो के 1) दमशान चिता को वेदिक अभि भ 
छभनि से सम्पादन करे, जिसं पुष्यासमाको यमके स्वगे म उ व 
इच्छा होवे तो कमेक द्वारा धूसयान मा से यमके दिन्य ८ 
ने जाता हे! भौर वैदिक कमे रदित पापीजन लौकिक अ 
जल्कर यमके-ऊँधी कठि के मान नीचा सुख वब नरक - 
ञे गिरते है ॥ इष भूरोकसे वहं यम लोक भिन्न दे 11 कटक 
सं० २१।४॥ कपिष्टर कठ सं ३१ 1 ११] कुमारमजन ˆ 
यत्‌ ॥ कौन -पुरूष अपने पुत्र नचिकेता को | यभके ० 
भेजता हे ॥ इदः यमस्यसादन. देवमानंयदु 6 
इस यमके युवनको परजापतिने रचा दैः जो सर्वत्र र 
आता है ॥ च्छा° १० 1 १३५ । + ] अयं रोको 1 ` 
यरईति मानी पुनः पुनवैश्ा प्राप्यते मे ॥ धन त 
कै मद से मदोन्मत्त हुभा जो-मचुभ्य करत हे र 

छ्ोकं ही है, इस रोक से भिन्न छौर नरक स्वगं॑ नदीं दै, भग 
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१८४ ॥ चतुर्वेद्टीय सुद्र खक्त ॥ 


ते वासय नास्ति नास्तिक, 
मेरे वदे वारंवार मरण के अनन्तर पराप्त होता है ॥ कठोपनिषद्‌, 
२।६] त्वष्टा दुहित बहतु छणोति..-यमस्य साता 
„जाया विवस्वतः ॥ त्वष्टकी पुत्री से सूने विवाह किया... 
यमी माता सरण्थू नामवाखी सू की भार्या है ॥ सरण्यः ॥ 
अन्तरिक्षकी देवता सरण्यू है ॥ ऋरग० १० 1 १७ १-३ 1 मल्यु र 
यमः मरणका अभिमानी यम देवता प्रसिद्ध है ॥ मैत्रायणी से° २। 
५1 ६11] यमः पितृणां राजा ॥ यम पितरोका सामी हे ॥ 
तैत्तरीय सं° २। ६। ६। ५। ] आदित्यो देवानां चक्षु 
ङ्चन्द्रमयै पितणां चश्चुः॥ सू्यं॑देवतार्ओंक्षा भकार है, 
ओर चन्द्रमा पितरोका प्रकारा है ॥ मैन्नरयणी सं ४।२। १।] 
सेगच्छस्व पितृभिः संययेनेष्टा पूतं न परमे व्योमन्‌ ॥ 
हे मेरे उत्पादक माता पिता तुम पूव पिता, पिता मह आदि 
पितरोके संग उत्तम यमके स्वगं स्थानम आपने संपादन कीये हुए 
यज्ञ छन्नक्षेत्र कूप दिके पुण्यको साथ ठे कर जाओ ऋग्‌० १०। 
१४।८ ] यमलोकं ॥ यमलोक को जाओ ॥ मे° सं २। 
' ५।११९यो ते इवानौ यमरक्षितारौचतुरक्षौ पथि 
रक्षी नृचक्षसो ॥ ताभ्यामेन . परिदेहि राजन्ट्स्वस्ति 
चास्मा अनमीवच धेहि ॥ हे यम आपके द्वारी रक्षा 
करने व्ञ-जे चार नेत्र वाठे दो कृत्त, वे कुत्ते मार रक्षक द 
भीर -मनु्यों के द्वारा प्रख्यात है ॥ हे यम राज तुम उन दोनों 
कुतो के द्वारा इस नारी परेतको सर्वत्र से खुल देभो, भौर इष 
मेरे सम्ंधिके खयि नरक के दुःखको दूर्‌ करके पिततेके खख 
काभ्रदान करो॥ च्छग्‌० १० ! १४ | ११] दश्चिण 


~ पूषस्यां दिशि विसर्पी नरकः॥ तरमानः परिपाहि ॥ 
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_ ॥ अथ गौर व्यारूया सित दुय = = गौरी व्याख्या सदित ततीय सक्त ॥ _ ९८५ 


दक्षिण पूप दिशाके मध्यवर्ती विसर्पा नामका नर =------------ 7 ३" य्ष्ल ॥ उषसे 
इमारे म्रेतोकी सर्वत्रसे रक्षा करो ॥ दक्चिणापरस्यां दिय 
श्वेखर्पी नरकः ॥ तस्मान्नः परिपाहि ॥ तैऋस्यमे अविसपीं 
नरक ह ॥ उषसे हमारे मरण धर्मीरयोकी आत्माको रक्षा करो ॥ 
उतर पूवेशयां दिशि विषादी नरकः ॥ तरमानः परि. 
यादि ॥ नरक रोके शशान दिशामें विषादी नर ह ॥ उसे 
इमारे पूरव जोकी रक्षा करो ॥ उत्तरापरस्यां दिद्यविषादी 
जरकः ॥ तस्मान्नः परिपाहि 1 वायव्य दिशामे अविषादी 
नरक & ॥ उस नरके हमारे पुण्य तरमावके द्वारा उन पितरोको 
तारो ॥ तत्तरीयारण्यक १। १९। १।] ये अञ्चि द्छण्वाये 
अनसन्चि दग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते] जे अभि 
भ्म हए, जे अभ्िके संस्कार से रहित वे पितर अन्तरिक्षके वीच 
यमलोक स्थित इए स्वधारूप अन्रसे तृक्त हेता हे? छऋग० १०। 
१५ 1 १४ 11 अपरूपदान्‌ मांसवान्‌ ॥ माल ¶एजाः भौर हरिण 
धक्रेका मांच ही पितरोक। स्वधा है ॥। भथवंण १८ ॥। ४ । २० ] 
यं क्ते मन्थं यमोदनं यर्न्मोसं निप्रणाभिते॥ ते ते 
खन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ जो दधि भित 
आल्पुभा, जो दधे परिपक्त इञा भातः क्षीर भोजन रोदित मत्स्य 
चक्रा आदिका मख ॥ हे प्रेतात्माकपितर तेरे निमित्त उन पदार्थोको 
शता ह, वे सव पदा धृत सघु मिनित जापद् स्वधारूप अन्न 
होवे ।। अथवैण १८ 1 ४ । ४२। ] जो वैदिक कलमे आजी 
कीया देदाके नामे प्रसिद्ध था॥ सो दी तङ्गग ओर अपर तङ्गणके 
नामे पाण्डवोकिं राज्यके पदे या, वही देश इख समय तिब्बत 
आर लदाक, कादमीर, क्टवाड, भ्रवाड; भुरेषा चम्बाराज्य कुल्छ 
आदि सव पवैतवतीं देशी अपर तङ्गण ह ॥ यास्कन्दपे ठेकर 
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१८६ ॥ चतुवेदीय स्र खक्त ॥ 


[~ 
5 पिोर, रावलपिण्डी त्मदोर पडियाला इत्र, हणा 
शअंङमोडा कैलास, गौ रीशंकरसेठेशर र्हासा, काराकुरम्‌ पय्यन्तः 
ला्जीद्धीया देर है ॥ इस देदाके मध्यभागक्छा नामही तङ्गण ओर 
पर तङ्गण है ॥ यह भार्जीकीया देशी आय प्रजाकी जन्म भूमी 
ह | आर्यं भ्रजा देव पितरोकि चयि मीस देकर स्वयं मीस खाती 
श्री | देव पितरोको निवेदन करके शेष भागको प्रजा खाती हरै, 
निर्वाह करती थी [{ नवाऽउपतन्श्रियसे नरिष्यसि देवा 
इदेषि पथिभिः सुगेभिः॥ यत्रासते सुक्रतो यच्रते ययु- 
स्तत्त्वा देवः सविता दधातु 1 अश्वमेव यन्म॑ सुरक्षित 
धङ्वको हवन करते समय ऋत्विक्‌ इस मत्रसे घोडकी आत्माकी 
स्तुति करते हुए कहते हँ ॥ हे अरव यह प्रसिद्ध यज्ञ रूप शरीर 
बालात्‌ न मरता ह नदुःखी होता है, खख पूर्वकं जाने योग्य 
देवयान मार्गो से देवताओंको प्राप्त होता हे । जिस स्वगेमे पापी 
नहीं जाते जिसमे पुण्यात्मा विराजमान है, जिस स्वर्भमे धर्मात्मा 
गये हैँ, उस सवगम तेरी आत्माको सविता देव स्थापन करे ॥ 
माध्यन्दिन सं २३1१६ ॥ ऋग्‌० १। १६२। २१] 
सथिते वे नश्स्वगं लोके दधाति ॥ इस यज्ञपञ्यको ही 
सविता स्वगे लोकम स्थापन करता है ॥ इत° त्रा १३। २। 
७। १२। ] तरति ब्रह्म हर्यौ योऽइवतरेधेन यज्ते ॥ जो 
मनुष्य अद्वमेष यज्नको करता हे, वह ब्रह्म हत्या आदि महापापको 
तर जाता हे ॥ तैत्तरीय सं० ५।३। ११।२।] देव ा- 
यन्तमवसे सखा योनुत्वा माता पितरो मदन्तु ॥ हे 
शो तमको देवताओके समीप जाते हुए देखकर तुम्हारे दूसरे मित्र 
रूप माता पिता आदि कुटुस्बमी अपनी रक्षाके चये तुमको नरोकँ 
, भष्न्दिनी सं° ६। २०। ] तीर्थं ॥ तीये नाम यज्ञका है जिख 
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(अथ गौरी व्याख्या ददित ठव = =-= गौरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ << 


=------------------- ३॥ ग. 
यद्के द्वारा सव पापे तर जावे खो यज्ञ रूप तीथे दे॥ 
१०॥। ११४ 1 ७ । अहिम्‌ सवे अूतान्यन्यन्न तीर्थेभ्यः ॥ 
यज्ञ रूप तीर्थो से भिन्न पञ्च मात्रो न मारता हा किसी भागः 
यँ विचरे ॥ छा० उ० ८ । १५। २। ] जसे घुर अपनी ली 
से भिन्न खी मे गमन न करे ॥ जव पुरुष मात्रका इय प्रकारका 
व्यवहार होता है, तव ची मात्र सत्र डल पूतक विचरती ह 
अपने २ पूरूषकी ही भोग वनती &ै॥ तेषे हीं यज्ञस भिन्न पञ 
बआञ्रकी रक्षा होती हरै भी, यहम प्के सहित यजमान सवगेको 
आकष करता ह ॥ यज्ञी अल्प दसा स्वर्गीय सुखी प्राति रूप महाः 
अिखा है! जेते पगम खगे हुए कटको जो द्यां पुष निका- | 
लता ॐ, सो वेदय, कटि कुगनेवाठेको दात्र प्रतीत होता है ॥ जवः 
अप दुःखको देता हु, वेद, रकैटको निका कर वंडे सुखको 
उल्न्न करता है । तव रोगी निरोगी होने पर वं्यका सत्कार करता 
& ॥ तषे ही यज्ञम अल्प सा होनेपर मी , मरणके अनन्तर पञ 
ौर यजमान महा लको स्वगमे भोगते ६ ॥ जो. भल्य अ 
हप हिसा है ॥ सो दी भविष्ये महा खख रूप आस! है ॥ | 
से किसान खेत वोत समय रवरोको - देता दें फिर भन्न 
चासको पाकर वैल ओर किसान खख) दता है। तेसेदी अल्प 
दुःख सहन कीये विना उल किसीको नदीं मिलता दै ॥ महा अ 
व्यापार अलय दुःख रूप दिखा नर्द हे || यह यज्ञकी स्यादा 
हप ल्प दसा महा अद्िसा थी ॥ भाज रतयक् स 
वादी बने हुए ही मह्य हिक हे ॥ भस जन्तुरओकी रक्षा र 
लौर महा जन्तु मु्योको न्या भादि कपट ह" प 
वीयर भूखे मारनाही महादिसा हे 1॥ आप खेती न करते हुए». 
दूसरोति खेती करवाय कर भसंख्य पराणिर्योका वध करना ॥ इईस्प~ 
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२८८ ॥ चतुवेदीय श्र खक्त ॥ 

ताकी दवा मच्छी भकै ( कौडलिवर ) उदक वैलका अर्कं 
-ताकतके च्य खाते ह॥ चोरी करके मय मांस खाति हे॥ 
संवत्‌ विक्रम १९५८ की सामे मे कैलास यात्राके ल्यि तिव्वत 
गया था, उस कैलसकी गुदाओं से वने वके मस भक्षणं करते 
इए बुद्ध साधको मेने प्रत्यक्ष देखा है ॥ आज अत्यक्ष अहिंसा 
-वादीओकि अनुयायी, हिंसा रूप महा समुद्रम इव रहे द ॥ ओर 
वैदिक धर्मेको नाश कर, आप स्वयं अनाय वन गये ॥ वडे यज्ञम 


, दी पञ्च काम अति हे॥ शौर नित्य अभ्नि हो्रमे धृत भात ही 


कम आता हं शख स्थि द्विजाति मात्रकठो नित्य यङ्ग करना चाद्ये 
{ नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवटाघो भवति 

केवलादी ॥ इन्द्रादिक सव देवो अनि होत्रसे पोषण नीं 
करता हे ॥ भौर अपने पापको हदरनेवाछे सन्यासी ब्रह्मचारी रूप 
मित्रो भोजन नर्हा देता है ॥ वह मनुष्य गृहस्थ मे रद कर मद्य 
यापी है, ओर केवर पापर्प अन्नको खानेवाला है ॥ शस व्यि ` 
ही सवदे नित्य करता हुमा अतिथिका सत्कार करे ॥ वदी गृहस्य 

का जन्म सफल ह ॥ ऋग्‌ १०।११७।६। ] स्वधा -पितृणां 
जमस्कारो देवानां ॥ पितृयोका स्वधा ह ॥ देवता्भोका नम- 
स्कार दै॥ काठक सं ३६1 १३] पञ्च वै चाद्यणस्य 
खेवता अभ्रिः सोमः सविता इदस्पतिः सरस्वती ॥ 
बाह्मण जातिके प्रसिद्ध उपास्य देवता अभि, सोम, सविता, बृद- 
सपति, सरस्वती ये पौच दै ॥ मैत्रायणी से° ४। ५। ८॥ |] 
अजापति इंतेभ्यः पश्वभ्यः पाणेभ्यो देवान्‌ सखजे ॥ 
अथवानि अपने इन पच प्राणरूप देवोसे सव देवतार्भोको रचा ॥ 


९ गोपय ना उत्तराधे ४। ११।] प्रजापति बां अथवा ॥ 
अथवा ही भजापति दै 1 कपिष्ठल कठ सं २९ । २। ] अद्धयः 


मद =" 
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_ ॥ अथ गौरी व्याल्या लदित ठत छ गौरी व्याख्या सहित तृतीय खक्त ॥ १८३. 


------_-===_---------(-- उन ह 
रजाः भजायन्ते ॥ व्यापक पाच पाणो सव प्रजा उतपन्न इहं ॥ 
कृपिष्टल० सं ३६1 १ 1] प्राणेभ्यो धैः प्रज्ञापतिः भजः 
 अखजत ॥ ताः म्राजायन्त ॥ पाच प्राणों दी अथवनि रजः 
र्वी ॥ वै ` सव भ्रजा देव दैत्य मलु्य भरणट हए ॥ कपि° सं> 

७। ७1] यज्ञस्य मायया ॥ ब्रह्मा्धी मायास्े सव प्रपच प्रगद- 
हुआ ॥ काठक सं° ३८ । १४। ] तपसा वै प्रजापतिः मजः 
अजत ॥ ब्रह्मने संकल्पे द्वारा ही प्रजा रची ॥ कपिर सं° 

४ । ६1] ब्रह्मके पुत्र अथर्वा के दी पीच अहन खूप पौचं देवताः 
प्राण है [ विराट पश्च पदा॥ अथर्वा पांच स्वरूप वाखा हं ॥ 

कपि० सं० ४1 ७1] चाचा वै सह मठुप्या अजायन्त ८५. 
सरस्वतीके द्वारा ही मलुभ्य उत्पन्न हृए द ॥ भूरिती मामख- 

जताश्चि रथन्तरं धिवरृतं गायत्रीं ॥ भूमी, अभि, देवता भः. 
व्याहृतिके सहित त्रित र्थतर सामको भौर गायत्री छन्दको रवा फ: 
भ्रुव इत्यन्तरिक्षे वातं वामदेव्यं अिष्टुभं प्चद्य +` 

अन्तरिक्ष लोक वायु देवता थवः -ग्याहति त्रिष्टुभ छन्दके सदित" 
पंचदश वामदेव्य खामको स्वा ॥ स्वरिति, दिवं सूयं बह. 
देक्विद्यं जगतीं ॥ चयो लोक सूयै देवता, स्वः व्याहति, . 

जगती छन्दके सहित इकीख शृत सामको रचा कपि ४५४ 
६ 11 प्रथमो बहमवा अञचिः॥ दितीयो बाग्वे स | 
तिः ॥ तृतीयः क्ष्रं वे सोमः॥ मू लोक व्यापी ही अनिः 
देवता पदिका दै ॥ अन्तरिश्च व्यापी ही ( सरस्वतिः ) स्वति -=- त 
न्तरि्षमे -सर-गमन करनेवाखा वायु देवता दूरा दहै ॥ बल य 
सुध दी दोक तीसरा देवता है ॥ चतुथौऽननं वे पूषा ॥ 
ब्रह्म वै च्स्पतिः ॥ चतुर्थ विर्‌ रूप प्रजापति दी स ध 

&॥ बृहस्पति ही पंचमा देवता ह ॥ कौषीतकि ब्रा० १२१ ८४ 
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१९०  ॥ चत्वैदीय रद्र खक्त ॥ 


=] ~ [` छ 


स्वामी एक अथर्वा है ॥ उघ विराय्‌ देहके स्वामी अथर्वाका-पांचमा 
सूत्रात्मा देहधारी ब्रह्मा ६ ॥-ये पांच देवता हँ [ आदित्यो वै 
-सोमः॥ सै ही सोम नाम वाला है ॥ काठक सं० २६ २।] 
अन्नं विराटः ॥ अन्न नाम वाला विराट्‌ दै॥ कपि० सं ३७। 
हे । ] विराट्‌ ओर सूत्रात्मा एक ही चेतनके विषयमे अथर्वा ओर 
ब्रह्मा नामके भेदको करती द॥ देवलोको वा इन्द्रः॥ 
पिचलोको यमः ॥ देवकोक ही इन्द्ररखूप सू लोक ै॥ पित्र 
रोकही यम खोक दै॥ कौषीतकि व्रा १६। <|] 
देवलोकं पितृलोकं जीवलोकमिमसुपोद््मग्नि 
`छोक मृतधामाने॥ वायुरोक मपराजितभिन्द्र लोक 
मधिदिवं वरूणदधोकं भदिवं मृत्यु ट्ीकं रोचनं 
-जह्मणो ठोकं नाकं सप्तमं ॥ म खोक अग्सि प्रकाश 
-मान है ॥ उपोदक नाम वाला यम लोक इष भू रोकके पराणि. 
यसि ही मरा है ॥ सुरव्य अन्तरिक्षका .भाग वायु रोक है ॥ 
व्यापक सूयल्पप्रश्ठर्न स्थान चयौ ही देव॒ लोक है ॥ .अव इन 
तीन ऊोकों के पर ` महरोक वासी ( वरूणः) इन्ध लोक अति 
दिव्य हे॥ जन खोक महलोक घे उत्तम दै, उसमे (इन्रः) 
-परमेड्वय्यं सम्थन्न बृदस्यति अंगिरा पुत्र ह॥ तप लोक अपरा 
जित लोकी भानि कराने वाला है उस्म अया प्रजापति डे ॥ 
`सातमेा सव दुःख रहित ब्रह्माका सत्य लोक ३ ॥ कौषीतकि त्रा 
२०।९। इन्द्रो वै वरूणः ॥ इन््रदी वरूण नाम वाला हे ॥ 
गोपथ त्रा० १।२२ ] तिखो भूमीः॥ त्रीणि रोचना ॥ 
सीन लोक है ॥ प्रथिवी अग्नि अन्तरिक्ष मे षयु, व्यौ म सूय 
॥ ये तीन देवी . तीन लोकम है॥ ऋ० १1 १०२॥।८ 
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॥ अथ गोरी __ ॥ अथ गौरी व्याकुया सित तृतीय उक सहित तृतीय सूक्त ॥ १९१ 


== --(- ~ ॥ तीनङोक 
-तिखो भरूमो धारयन्‌ चीं ऽ रतून च्रीर्णि ॥ तीनकं 
मयी प्रथिवीयों को धारण करता हुआ ॥ जौरतीन स्वर्गा को 
ओ प्रजापति धारण करता ह ॥ ग्‌ २।२७॥ ] तिखो 
दिवस्तिखः पृथिवीः ॥ तपः जनः ॥ मह खोक येतीन 
स्वगौ दै] इन स्वगौ म सव देव रोकं का अन्तरभाव ॥ 
सुखवः स्वात्मक असंख्य तीन कोक मथा भूमी दै ।॥ इन 
छः ऊोकोका मूल कारण सत्य रोक ह ॥ अथवण ४ ।२०। २] 
यासां चौःपिता थिवी माता सश्धेश्रकं बीरूधा वभूव 
अधि &ैव पसे अध्यात्म स्वरूपो मे फलने वले जिन देवता 
कि विस्तारको करने बाले दयौ भूमी पिता माता हं ॥ परनाओकि , 
सहित द्यौ भूमीका मूर कारण सूत्चास्मा देह ब्रह्मा हंभा ॥ अय - 
शण ३। २३। ६ ] सषुद्रोवे कामः ॥ मे एक, समष्टि देह 
चास ब्रह्मा रूप समुद्र हू बहुत होऊ ॥ यह खष्टि संकल्प ही समुद्र 
ड ॥ भत्रायणी सं, १। ९7४ ]-ससुद्र चै नाम ॥ सुक्ष्म देह 
शारी ब्रह्मा ही समुद्र नाम वाला हे ॥ इस समष्टि सूत्रात्मा नाम 
से समष्टि स्थूरं विराट्‌ रूप प्रगट होता 8 ॥ कपिष्ठल कठ सं० 
३१। ६] सखद तुरोयवाम महिषो विविक्त ॥ तीन 
स्वगौसि भिन्न चतुर्थं ब्रह्म लोकप समुद्रको महा वलवान्‌, ब्रह्मा 
देवन करता ह ॥ ऋग्‌० ९ 1 १६।१९ स पथमे व्योमनि 
देवानां सदने ब्धः॥ सो ब्रह्मा देवतां की रक्षा करने 
वाखा मुख्य धाम व्रह्म लोकम स्थित ६ ॥ "ऋग < 1 १३।२ | 
तुरीयं ॥ चतुथे स्थान पितामहका है ॥ ऋग्‌० ८।३।२४ | 
-भूरोक की धपेश्षा से यौ-तीयरा हे ओर यौरूप त्रिरोकपे भित 
-तप छोक तीखरा & ॥ महः । जन : । तप॒ लोकी अपे से रह्म 
कोक चतुर्यं ३ ॥ ओर सूये मंडलप्य यौ से द्वितीय तप लोक 
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~ ति 
नन च वेसो ऊं 
गच्छन्‌ चै तेता श्व मेधयालिनो गच्छंती तिकन्ष इकः 
ब्रेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रिशछतं वै देवरथान्यं 
दोकस्तश्समन्तं परथिवी हि स्तावत्पयें ति ताश्खमन्त 
पृथिवी दिस्तावत्सयुद्रःप्येति तच्ावती श्चुरस्य धारा 
यावदा मक्षिकायाः पञ्च तावानन्तरेणा कारास्तानिन्द्रः 
` स्युपणों भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्‌ बायुरात्मनिधित्वात 
च्रागमययत्राइवमरेधयाजिनो ऽभवन्नित्येवमिव धैसवायुः 
मरेवप्रद्ाश्ा«सतस्मा द्यायु रेष व्यष्टि वायुः समष्टि रपपएुन- 
सत्यु जयति य पवं वेद्‌ ॥ प्रसिद्ध याज्ञवलक्यने कहा हे युज्ये 
तुमसे उस गंधर्वने निर्वय-यह कहा था कि-जहा. अश्वमेध यज्ञ 
करनेवारे जाते है, उसी स्थानम आजकाल भी अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले. 
गये, इ प्रकार कहने पर, थुज्यु ने पूछा वे अद्वमेष करनेवाले 
कहां जति है, इस प्रसका उत्तर देनेके पहिले, उस याज्ञवस्क्यने, 
सुवनका परिमाण कहा सूर्यं मंडलसे एक दिन रातमे जितना देक 
भकाशके द्वारा नापा जाता दहै, उतने ही देशका नाम देव रथाह्वयः 
हे, यही भूमीका अन्त दै, ओर इसीका नाम ॒मानसोत्तरगिरि है ॥ 
इस सीमा तक्‌ ही सब प्राणियोकि भोग हैँ ॥ इसके भागे पृथिवीकी 
जो सीमां सो ही मानसोत्तरगिरि सप्तद्वीप वारी भूमी हेः 
इस सात द्वीपवारी परथिवीका जितना परिणाम है-उससे बत्तीस 
गगाप्यान सूयकी किरण व्याप्त स्थानका नाम सौर च्रिङोकी है ४ 
यही न्रिरोकी तीन अुवन है ॥ यह ननिलोक रोष्छरोक नामके. 
पवेत से धिरा हुभा द ॥ लोकालोक नामके पैतके एक भागम 
 असंदय त्रिलोक समुह स्थित हे ॥ धीर दूसरे भागम अरोकात्मक. 
। सके श्चदासे रदित स्वतः प्रकाशित महर, जनलोक, 





५ 
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॥ अथ मौरी व्याख्या खदित ततीय खक्त ॥ ९५३ 


त नः 
तपलोक, ब्रह्मलोक दै यह चार मेद वाला ही अलोक 
सवश कपाक है ।॥ भौर लोकार्मक असंख्य त्रिोक समूह 
ही रजत कपाल है ॥ जसे मदा व्रह्माण्डका रजत कपा ओर 
सुवणं कपाल ह तैसे दी प्रत्येक त्रिोककि सूथ के छपरका भाग 
स्वश ही यौ सुवर्णं कपाल है ॥ भौर चन्द्र मण्डलके नीचेकी भूसी 
भरी रजत कपाल है॥ व ज्ञानी मात्र अपने २ ्रिलोकीको भेदं 
न करके महर्लोककी ओर जाता है तव प्रकाश युक्त दिव्य - एथि- 
वदो देखता ३ बह भूमी चारो ओरसे अगत समुद्रे धिरी है 
& ॥ जितनी द्ुरेकी धार होती हे या मक्खी को पि जितनी 
होती है, उतने के वीचरमे आकाश है, उस अकाश्चके मध्यमं 
इन्द्र भगवान दिव्य पश्षीका स्वरूप धारण करके उन नि्कामी यज्ञ 
कृत्ता सदत ज्ञानीयोको ठेकर अथर्वा प्रजापतिके समीप पहू- 
चाय देता डे, प्रजापति अपने म धारण करके -उन ज्ञानीरयोको 
जहां अदवमेव यज्ञ करनेवोरे स्थित हँ उख ब्रह्म लोकमम पटंचाय 
देता § ॥ हे भुज्यो उस गन्धर्बने इष प्रकार ब्रहमाको ही यज्ञ- 
करनेवालोका प्रा्षि स्थान वता कर उसकी प्रदोसाकी थी ॥ सूतातमा 
देदधारी ही स्थावर जंगमों के अन्दर बाहर व्याप्त दो रहा हं इष 
दारण ब्रह्मा ही. ( व्यष्िः ) पवैत नदी गुल्म इषक्ष, प्राणी मात्रका 
स्थूल देह आदिक सव पदाथ अधिभूत है॥ पराण इन्दा अन्तः 
करण स्म दे दी अभ्यासम है ॥ चेतन मात्र जो सूर्यम है, सो 


ही पराणि मान्न मे स्थित है, यही अधिदेव सवरप ह ॥ अधिभूतं 


खभ्यात्स, अधिदैव मावसे अनेकों रूपोमि स्थित है, सोदी व्यष्टि 
ह ॥ ( समष्टिः ) मृत्यु भ्तमयी सूततास्मा देदधारी एक बहम ही 
समष्टि स्वङ्प है ॥ जो भगवान्‌ व्रह्मा समष्टि ह सोही व्यष्टिदहे॥ 


ज्ञो व्यष्टि देदधारी चेतन भपनेको समष्टि रूपे उपासना करतां 


९ 
व अ = 
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वा व | चतुर्वेदीय रुद्र. खक्त ॥ ` 





च 
: 2, सो उपासक ` देह स्याग करके, समष्टि स्वरूप ब्रह्माकरो : प्राप 
होताः है -वारंबार जन्म मरणको जीत केताहे, जो. इम भ्रकार 


जानता ई सो मुक्त है॥ वृ उ० ३।३।२।। सये ह्यारेण 
ते;विरजाः प्रयान्ति यत्रागतः सपुरुषो इन्ययात्सा ॥ 
सूक दारा जिस -ब्रह्मरोकमे सो भगवान ब्रह्मा _ अविनारी है, 
डसीः स्यान्मे वे सव पापः रदित सुनि प्राप्त होते है॥ सु° उ° 

१। २.1 ११11] अणुः पन्था विततः; पुराणो मा-९ स्परु- 

शोल. वित्तोमयैव ॥ : तेन धीरा अपयन्ति बह्मविद्टः 
स्वी. लोकमित उर्वां विप्ुक्त॥ अति ` सूक्ष्म विस्तारवाला 
भचीन -मा# मेरोक्छो प्राप्त है, मेरे द्वारा ही. अनुभव किया गया 


` हे,: ज्ञानी. व्यान -सम्पन्न पुरुष दी सुक्त हुए ( इतः ) इष त्रिलो- 


कचे ऊपर ब्रह्मलोक `दै-उघ सूयक हारा दी ब्रह्मलोकको ` आप्त होते 
द ॥ बृ०. उ०.४। ४। ८1] कस्मिन्नु खलु प्रजापतिः 
लोका ओताइरच पोत्ताश्च-.§ति ॥ : बह्मरोकेषु :गार्भि 
इति ॥ ` मदाविराट्‌ देके सित प्रजापति `अथ . किष ओत : 
भरोत. हे एेसा गगीनि याज्ञवस्क्यसे पूछा ॥ उत्तर हे गामि ब्रह्म 
लोकम भोतप्रोत हे ेसा. तू जान ॥ व° -उ० ३।६। १।] 
देवोभूत्वा देवनप्येतियएवं- विद्वानेतदुपास्ते ¶. 

व्यष्टि उपाधिक चेतन समष्टि . उपाधि व्रह्मा . होकर ` देवताओके - 

स्वरूपको स्वेच्छापूप्रैक धारण करता हे, जो. ज्ञानी अद्रैतमाव्े . ` 
उपासना करता दै सो ही उपासक दै ॥ व° .उ० ४१२] 
तेषां न पुनरावृत्तिः उन अद्वैत बादीरयोका .पुनरागमन नहि . 


रता द ॥ बृ०, उ०. ६। २। १५1] सयो-ह वै - तत्परमं 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खित तृतीय सक्त ॥ १९९ 


ह न= 
बरह्मा स्वरूप हो जाता हं॥ मु° उ० ३।२३।५। ] सदसा ¦ 
इवीमे बा-इतः स्वगो खोकः ॥ उत्तम घोडा एक दिन 


अरम जितने कोश चलता है, उन कोयोको इदजारयुणा करनेषे 
जितने कोस होते दै, उन खव कोका नाम सदत्रसवीन द" इष 
भूलोके ऊँचा ` दयौ रप स्वगं लोक हजार आखीनकी दूरी पर हें॥ 
एतरेय व्रा० ` ७। ७। १७1 ] इख द्युलोक कोडां कोशकी 
दूरी पर ब्रह्म लोक हे \ ६॥ र 

ययग्र(वं शय्य हातिग्म शङ्के न्वं संगः ॥ अगे 
युरोरुरोजिथ ॥ ७॥ 

अन्वयाथैः-( तिमशक्नः ) तीण संगवे ( वंखगःन ) 
चेरे समान ( रा््यहा ) श्ुओंको मारनेवाखे ( यः ) जो (उप ) 
अति उत्तम स्वरूपधारी (भग्ने) हे सवं न्याप. ख खा दुम 
(इव) ही (पुरः) त्रिपुर ८ सरोजिथ ) ध्वन्सी हो ॥ ऋग्‌ & । 
१६। ३९ ] 

` व्याख्याः वीक्षणं सीग॒वाञे " वैरके ` समान शवुओको 


रनेवाढे जो अति भेष्ठ रूपधारी हे सवै व्यापक ख सो तुम ही 


तिरं विनाशक छो [ अङ्गति गच्छति खव व्याप्नोतीति 
अञ्चिः ॥ सर्वत्रं चेतन स्पते व्यापक होवे चो दी धमि हं | अथवेण 
सायण भाष्य ३ । १1१ । ] बूषभोन तिग्म शङ्गः ॥ वैरुके खमान 


तीक्षण सीगेवाला ॥ ऋग्‌ १०1 ८६॥। १५] खत्रो वा अभिः 
सही अभि नापर बाला ह ॥ कपिष्ठल कठ चं° ४४। ९ ]अछराणा 
९ बापु छोकेषु पुर आसन्नं यस्मय्यस्मिह्लोके रजताः ¦ 


न्तरिषेदरिणी ` दिविते देवाः स ९ स्तम्भ ५ स २, 
स्तम्भ पराज्ञयन्तां नायतना ` द्यसन्‌॥ ते देवा पता- 
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१९६ ॥ चतुवदीय रख्द्र खक्त॥ 


- `] ~ 
मिषु ५ समस्ड्वन्नभ्ि ४ शङ्ख ५ सौम ४ शल्य 


विष्णुं ुट्मटं ॥ ते ऽल्रवन्कइमामिषु मवसरक्ष्यतीति ॥ 
ते देवा अघरुवह्यप्रेव रद्र-इति ॥ सोऽत्रवोद्धागो 
मेऽस्त्विति वबृणीष्वेत्यवदन्तसोऽव्रवीज्ञव मेकर्चनेषु 
मस्तां मीमा ५ साता इति॥ तस्मादेतस्येषुरस्ताल 
मीमा & सितव्या ॥ सत्य & हम्‌ ॥ इत्येव चुयात्ता 

वै र्द्रो व्यसृजटेष हि देवानां करुरतमस्तयेसाः 
पुरोऽभिर दञ्मिना वैसतारतेजसाभिनत्तरमादिः मथमः 
इज्यते यदन्यां देवतां पूर्वां % यजेत्‌ ॥ इन प्रसिद्ध 
तीनों लोकोमे द्यां के नगर थे इस भूमीमे जोहमय नगरी ॥ 
अन्तरिक्षे चैर्दीकी पुरी ॥ द्यो सुष्णे की नगरी थी॥ 
इन्द्रादिक स्व देवता बारंब।र, द््योे हारकर स्थान रदित 
इए, उन सव देवोने मिटकर, विष्णुको वाण, सोम को बाणका 
भाव्य, अको भले की र्तक्ष्ण अणी वनाया॥ वै देवता परस्पर 
विचार र कने ल्गे इस वाण को कौन पफेकेगा, इस, प्रन के 
छनरतर उन देवताभोने कहा, ॥ यह ख दही बाण चने म - 
समथ दे, इस छ से भिन्न कोई समं नदीं ॥ उस रखने कहा 
हे देवताभो मेरे छ्यि-भाग होवे ॥ इस प्रकार खके वचनकी 
सेन कर, देवताभोने कहा मगो, खमे कहा मेरेसे भिन्न इस 
बाणको चलाने वाला दूसरा कोर नहीं ॥ जसे मलो त्याग कर 
शाखा नष्टहो जाती है, तैसे मेरेको छोडकर सव देव दैत्य 
गरघव॑छादि नष्ट हो जातेदहै, इस चयि दी मै अद्वितीय स्वरूपं 
सबका महा दारण ह, यह उपदेश करना ही वर्प भागका 


भागना हे अर्थात्‌ अज्ञानी पशच्भोका उपदेश कत्ता स्वामी बन ॥ 
म सव दवताभाका. रश्क, भौर-बाणको चलने वाख सत्य ॒स्वरफ 
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३ येक 4 


॥, #^ 
7, 10, 9 1 1 3 ^.) 


कै ००९५ 


" १" ¬; प 


५. 


2, 


॥ अथ गोरी ठगराख्प्रा सहित तृतीय सूक्त ॥ १९७ < 


=== = = 
ह ॥ इस धकार कह र्‌ उपर वाणो रुदते छोडा, यदी र 
देवों के मध्यमे ( कररतमः ) अति युद्र॒ कने व ६ उ4 निश्च 
नयी शक्तित इन त्रिपुरो नार कर दिया अशनि के तेन 
जश्च कर दिया, इव कारणस हीं अभि को प्रथम पूजे ४ 
निघ अञ्चि को सव देवताअओकि पदे पूजे ॥ मेत्रायणी स ३। 
८1१1] महापुरं जयन्तीति त इषु & समष्छ व्ताभि- 
अनीक & सोम शल्य विष्णुं तेजनं ॥ तेऽचरुवन्क 
दमामसखिष्यतीति ॥ दद्रहत्यवु्न्‌ रुद्रौ वे करः 
सोऽस्य त्विति सोऽत्रवीत्‌ वरं ब्ुणा अदेमेष पञ्चना 
अयिपतिरसनीति ॥ तस्मष्द्रः पद्यूना मधिपतिस्ता 
& खत्रोऽवाखजत्सतिखः पुरोभित्वैभ्यो छोकेभ्योऽघुरा- 
त्प्राणुदत ॥ च्रिपुर महया नणरका विजय क्रर्‌-इष इच्छा से उन 
देवतानि विधि पू्थक वाणो रबा, विष्णुक्ठो तीर सोमो वाण 
का माला भनि को भे की अणी वनाया॥ वै सब देवता 
बाणो रचकर परघ्पर कदने रगे, इष बाणे कोन चलाते, इख 
विचार के अनन्तर देवताभसि कहा (खरोवेष्रः) खदी 
` युद्ध विशारद हँ, यह रर ही बाण -्फेकने म समे हे-जव देवोन 
अपना रकरक सद्रको कहा ॥ तव॒ खदने कहा है देवताओ-मं वर 
भ्नीगता ह, मे सव प्राणि मात्र पञचभों का स्वामी हो, इष 
हेतु से दी पश्चओंका-नायक हभ, फिर सो र्रने उष बाण को 
छोडा बाणते तीनों नगते को नाशा करके, इन ॒तीनो-रोकषि 
अघुरो को नष्ट कर दिया ॥ तेत्तरीय सं° ६।२।३। १-२॥ 
` क्रूरस्य ॥ क्रूर नाम युद्ध का हे ॥ माष्यन्दिनी सं° १।२८ ] 
` इषु वापएतां देवाः समस्छुधन्यदुपलदोऽि शग सोम 
शारध विष्णं तेजने ॥ तेऽद्ुबन्यो न ओजिष्ठः स इमां 
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, १९८ ॥ चतुर्वेदीय सद्र. खक्तं ॥ 


 विंदजत्विति ॥. इस वाणक्रो.देवोनि -युद्ध . को इच्छा से. रचा 
लभ्नि को मायेका सुख सोम. को -माला: विष्णु को वाण ` वनाया, 
देवताभोनि कहा -हम .सवसे. जो.वटी दोगा सा ही. इस वाण 
छो पेकरेगा ॥ तरां व्यस॒ज्ञत्‌ तया पुरः समरुजत्‌॥-यत्खमख्जच् 
द्रस्य शद्रत्वं ॥ .उष वाण को छोडा- उस वाण से पुर सुक 
लारा, कर डा .जो, समूल त्रिपुर क्,नाश.करने,वाला दै सो 

स्का, सद्र~पना है । कपिष्ठल ,कठ सं° .३८।४] ख्द्रौ चै 


देवानामोजिष्ठः ॥ देवताओं. कै, मध्यमे रद्र दी -वल्वान, दं ॥ 
कृपिषटल सं०,३५ 1 ५ ].पश्चव्रो .चे बृहती; ॥ - भाणशक्ति . ही 


पश्य. दे, उस  अभ्याङ्त . पञ्युकी..सव - प्रजा ही. पृञ्यु. ह  काठकृ° 
सं° २६।६ ] प्रजा.वे पञ्चाबः ॥. प्रजा दी. पञ्च, द ॥ तैत्तरीयः 
सं° .३।.४।१।२.] -्ञाना.रूपा -वे. पश्युवः॥ देव ; देत्य 
पितर -गंधवे आदि प्राणि. मान्न नाना.स्वल्प वाली अरजा. ही -.पञयु 
हे॥ काठक सं° २१।.९].रूपा चै. पश्चवः.॥ देह. धारी 
भ्राणि माच्र..पञ्च-हं ॥ , कपि सं° ,३७।६ ]. आदित्या . ॐ 

-यशवः ॥ बह्मा की-सव संतान पञ्च. हे.॥ तत्तरीय -सं०,२.॥ ,. 
.३।.२।.९.] ..पश्वो -वे , मरुतः ॥ .मस्त गण ..पञ् हं ॥ 
काठक स०.३६।.१] प्रवो चै .सद्धिल.॥ अव्यक्त पराण 
शुक्ति. दी पञ्च, हे.॥ मेर, त°. १,।.४।.९. ]-येषामीच्ये ,.पञ्चु- 
तिः. पञ्चनां चतुष्पाद .उतये श्वि्रादः॥ जे - चार -पगः . 
बढ. भोर; दो परग वाले, मलस्य आदि सव. देवता. दै, उन, पयं जच 
स्वामी पञ्यपति. दे ॥ काटक स॑ ०.३० । ८.1] -मज्ञापते ब पावो 

नाता, ॥ प्रजापति .-से.-स॒वेत्र देखने -्राठे. देवद्वि पञ्च ~ उलयत्न ` 





क ८ शद्क स०,३०.।.९.] पपृ्यप्रतेः -प्द्यवो 7 शिख्प्राः ` 


सुक वदाम दैव दत्य आदि धा स्प. वाटे प स० 
((.0- 481048111\/80॥ 18111 धिन 601. 010५ 0\/ 6697तगी1† ` 


_॥ अप नोरी व्यानाः जथ गौरो व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ _ १९९ 


1८1 भूमा वै होताः. अनन्त सघ दद्रदही ० 
संहार करता हे ॥ तैत्तरीय व्रा० ३ । ८ । + । # ३ | यहं 
उपासको तारता है, आर दुष्टो कोः दण्ड देता हं ॥ 


साधष रस्त बश्चुरो यतति वृभीमस्त्वेषः स॒ 
पत्यु ॥ < ॥ 


अन्वयाभैः--(-याताइव ) - दुःखी ` समान दुःखी हुए क 
मोदि ( शषः ) प्ायैनासे मायिक स्वङ्प॒धारी ( तेज 0: 
( शरः ) वीर कम करनेवाला ( साणुः = ) परोपकार रः 
.परम दयाल उपासकों पर छपा करनेवाला ख ६ ( इव ) आर्‌ 
( समत्छु )  युद्धोमिं शनं पर॒ ५ अस्ता ) बाणोकि ` कने वाला 
(भीमः ) यकर रूपधारी है ॥ "ग्‌ १1 ७१। 

-व्याख्याः- इुःखीके समान दैत्योसि दुःखी इए देवता्भोकरी 
काक्षा माधिक देहधारी तेजस्वी वीर कमे करनेवाला ५ 
समान परम दया उपासक पर छपा करनेवाला ख द ॥ अर्‌ 
युद्धम शुभं प्र बार्णोकी वर्षां करनेवाा, शन्चओकिं छ्य महा 
अयंकर - ख्पधारी. हे [ पक पव रव्रोऽवतस्थे नद्धितीयौ 
रणे: निण्नन्पुतनासु  चन्ुन्‌ ॥ पापी भीर पुण्यात्मा फल 
देनेवाखा शंद्धितीय खर दी ` णवष्थित हे ` उससे भिन्न मौर दूसरा 
नही हे अव्र स्यद्धा करने वाज्ुद्धमे शतु को मारनेवाल 
दध हे ॥ यह. मत्र -छघ्त इहै ओौपमन्यव संदिताय द इष समय 
निङक्त सदे निरूक्त- १ । १५1 ७1] भद्रा ते -जग्नेः स्वनीक 
खद्ग्धोरस्य सतो ` विषुणस्य चारः ॥ ६ स्व ` धयापक 
खर तुम `महाः कारण स्वरूप इन्द्रः ्रहमाण्डम चेतनमय' द गोचर 
शः हो भापके-दो खूप ` एक मृत्युःखूप"चोर लौर .वूसराः अमृतमय 


10811180 ॥\/81 (06000. [10411260 0 6७810011 


२०० ॥ चतुर्धेदीय श्द्र खक्त ॥ 
~ -~-~-_~-------------`]` प 
अघोर दै ! प्राणियोकिं अतिक्रूर मरणादिक सव दुःखोक। अधिष्ठातृ 


देवता नाना दुःखरायी परा्थमिं व्यापक है सोदी घोर हे ॥ 
घौर प्राणियोकि अनुकल जीप्रन।दिक सव्र सुषोक्ा चेतन देवतादी 
विविथ सुषोदादक पदीं मे व्यापक हैसोही र अघोर है॥ 
क्ग्‌० ४।६।६।] एक ही र माव्रनकरे करण दो स्वह्मसे 


अनन्त रूपवाल। हे ॥ ८ ॥ 
तिम मे के। पिर्ति दस्त आगु ष॑शुचिद्प्रो जाद 
भेषजः ॥ ९ ॥ 


अन्वयाथेः-( एकः ) अद्वितीय ( छचिः ) निमरु (उग्रः ) 
ख्‌ ( तिग्मं) तीर्ण ( भयुधरं) पिनाश्को ( हस्ते) हाथमे (वि. 
भतिं ) धारण करत। दै ॥ भौर दूरे हतम (जलधर मेरजः.) 
सत्र उलप दिष्य ओधचिष्ठो धारण करता ह ॥ ग्‌ ८। 
२९। ५॥ 

च्याख्प्--एक भद्रितीय निनैञ ख अपने ए दाते 
इ्टोको दमनं कतेक लि तीक त्रिश्च हम पिनाको सद्‌ा धारण 
करता हे॥ सोही हात फक घोर स्वल्प ३, भौर अपने अवोर 
मय दूसरे हतम सवै सुखमय दिष्य ओवधिङ्गो धारण करता हे 
[ ययङ्ञो अस्ति द॑लना मद उथो अपित्रतैः॥ जो स 
शवपे सम्पन्न केवल अद्धितीय है, सोही थने कर्ते माए हे 
छपरने वरहा कर्मो श्र भोंहठो हरता है ॥ ऋम्‌० ८ । १1 २७ ] 
सन इन्द्रः थिश्रः सला॥ परसपर सम्पन्न ( रिषः) स 





पाप रदित कश्यागघरन उपापकोके दुःख हरनेशाका सद हम सबका 
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क) कि प्र्‌ 
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न्वः = + भय 
>^ ॥ 


| ५२५४ हितङ्नरी उतर भित्र है॥ वग० ८। @₹। ३।] 
. पावे देवानाभोजिषठः॥ स चेवताभोके वीव ब वान्‌ 
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।॥ अथ मौरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ १ 
व =-= 


= 
ड ॥ इत्‌ सामान्य रूपसे सर्वत्र व्यापक होने परमी -मायकिश्रार 
विष स्वषटपसे-्-प्रकारित होता हे सोदी इन्द्र हं॥ रखत्‌-स्वय 
अदधशी निरालम्भ दोन पर भी-मायकिं द्वारा मायि नापे प्रसिद्ध 
द्धोता दै! सो ही सद्र-इन्द्र, शिव दि नामवाल् ह ॥ कपिष्ठल 
श्व ३७ 1 ४-५।] सरके सौभ्य असौम्य स्वख्पद्ी दो 
हात है ॥९॥ 
जसं बोधतं धिह विशेषे यज्ञियां यस्तो श्राय 
इशीकश्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 
अन्वयाथेः--( जरा बोध) हे ख उपासको पर स्वति 

आत्रे प्रसन्न होनेवाडे ८ विशे विंशे ) भ्ये प्रजाअकि हदयम्‌ 
उद्घ मात्र ज्योति पसे विराजमान हो ( यज्ञियाय ) पूजनीय 
जद्भुत यक्ष स्वह्प धारी ( खराय ) अर्दकार रूप विजयके शब्द्‌ 
करनेवाञे देवताओकि अभिमानो नाश करनेवाले रद्रके उत्तम ख~ 
रूपको आप्त करनेके किये ( तत्‌) उख प्रणव ( दशीक ) छन्दर 
लारक ( स्तोमं ) स्तोत्र रूप मंत्रको (विविद्धि । मे जपता ई ॥ 
चहग० १। २७ १००।। ब | 

भ द्याख्याः--हे शद्र उपासको पर वेदिक स्तुति मात्रे भ्रसन 
होनेवाञे, प्रत्यक्‌ प्रज।भकि हदय अङ्ग मात्र ल्योति खपे अव- 
स्थित हो, पूज्य अद्भुत यज्ञ स्वहपधारी ( रुत्‌) अहंकार युक 
विजयकी `ष्वनी करनेवाठे देवताओंके मित्या उअभिमानको (द) 
जनाश्च करनेवाला जो है, सोद्ी ख ६॥ उसके उत्तम स्वरूपको 
आप्त होनेके ल्यि उख वाच्यका वाचश प्रणव तार उत्तम मत्क 
ओ जपता हँ [ अङ्गुष्ठ माज पुषषोऽर््ं च समाधितः ॥ 


ङेः सशरैख्य जगतः मशु ॥ जो स्र जगा नियता षयो 
((.0- 481108111\/820। 181 (0661011. 01011260 0\ 66810011 


२०२ ॥ .चतठुर्वदीयख्द्र ॒खक्त॥ 


- = ----------]-~_- `` 
खः है ॥ सो ही पूणदुरष ` आणः माच्रके ` हृदयम ` अङ्खुष्ट॒ मात्र 
 स्वरपसे छर योति विराजमान हे ॥ हत्तरोयारप्यक १० । ३८] 


- ब्रहम ह -देवेभ्योविंजिग्ये तस्यह व्रहणो विज्ये देवा 
अमहीयन्ततपेश्चन्तास्माकयेवायं ` विलयोऽस्माक्‌ मेवायं 
„ महित्रेति ॥ एकु समय सकी दयसे देवोने दैत्योको जीतः 
छीया | जसे लोहका पिण्ड भभ्रिस्े तपा इभा घास भादिकोः 
-जराताः ३ 1 ` तैसे ही - स्री : शक्तिसे: वटवान. हुए ` देवताओने-अ- 
द्ध वुद्धिवाछे दैत्योको जीत ; :लि~्रने .देवोको विजय. कराई 
उसकी विजय मेही, देवता महा विजयको प्रप्त हुए, वे सवं 
.देवता सभामं वेटकर परस्पर एक दूसरेफो देखते हए षने लगे 
यह विजय हमारी ही है, यह प्रभाव हमारा ही दहे॥ इ प्रकार 
गमे मरकर कटने रगे ॥ तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यो दुवे 
भूव ॥ तन्नव्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ वह ख 
इन देवत।भोके विजयरप अभिमान को जान . गया, उन देवकि 
धुमण्डको दूर्‌ करनेके चियि ही भ्रगट हुआ, उस सट्रको देखकर 
देवोने कहा, यदह छटरुत रवरूप वया है, न जानते हए परस्पर 
वे सव देवता दिचार कर, इस प्रदार कदने लगे ॥ तेऽभ्िमयु- 
यन्‌ ` जातवेद पतद्धिजानीहि ॥ किमिद यक्षमिति 
"तथेति ॥ ` फिर उन देवोने अमि ` देवताको -कहाः हे अग्ने ` सव 
“श्राणियके ` ्माञ्चम -कको--जानेनेवोखे तुम. हो, इस. आश्चर्य कारक 
यक्षो -जानो यह क्मौनः हे ॥ इस कार ` देवताभोके- वदनष्टो ` युन- 
"कर, उस ञभ्निने कहा 'वहुत "अच्छा एेसा-कह कर अभ्र चरंदिया ॥ 
"तद भ्यद्रवत्त्‌ तमम्यषदत्कोऽसीति -अश्जिर्वा अदहमस्मी 
त्यव्रवीज्ञातवेदा :खा -अहमस्मीतिः॥ भभ. उस ` यक्षके 
स्मः गगा उसको सो यक्निनवोष्ाः नोनुम जवः 


__ ॥ बय नौरीन्यार्या सित ठ __॥ अय गीति्याशया स व =-= व्याख्या. सहित वतीय सक्त ॥ ^ २७३ 


` यश्चन चूछा-तव. अभ्निने कहा-मे . श र जोर दूसरा . मरा नाम्‌ 
. जातचेदा भी हे 1. तर्मिस्त्विया -ी्यैभित्यपीदः- सवं 
हेयं यदिद, प्रथि्यामिति,॥ फिर यकषने , कदा; उस ^. अचि 
-नामवाले. तेरे मे. वया. सामथ्ये . हे, इपर. अर्न "क, पने ¦ पर अग्निने 
| कदा जो . यह. चराचर -जगत्‌ भूमी पर, ह, ;उस सव_को दी. भस्म 
कर सकता, ह ॥. तस्मै .तृणं निदधावेतददहेति तदुपभ्रेयाय 
सवजवेन -तच्रद्यश्ाक दग्धुं सः . तत पव: निष॒चते 
न्ैवद्टाके विज्ञातुं यदेतच्लभिति॥ -उस भके 
| लको देखने .च्ि -एक . घापकरा तृण रख -दिया, इय; तृणकः भस्म 
कर, रेखा, यक्षने कहा, -उप तृणके. समीप वड -बेगषे या»: अभि 
` अपने सव .वङको , लगाकर, उस. घासुकरो जलनेमे . समथ न हुआ 1 


उष,.सद्रहूपी यक्षके पाससे. लज्ित होकर . वह. अभि. लट -माया,. 
ौर्‌ देवोत कहने ` खगा ॥ जो , वृह .असिद्ध .. यक्ष. ह उको म॑ 
जानने मे समर्थ .न हुआ, अधिके इस बरच्रनको देव.सम्नाः ने. सुना.॥ 
अथ .बायुमन्चुवन. , बीयवे -तद्धिजानोदिः॥ किमेतचक्षः 
-मितितथेति ॥ उसके -भनन्तर . देवने. वायुःदेवताको कहने, .लगेः 
है. वायो. तुम इस „अद्भत. ङपधरारीको . विशेष कृरके-जाना युद. यक्त 
कौन ३, ठेसा  देवेनि .कहा, -त्व . वादये "कदा “बहुत, टक कृ कर ~ 
ख दिता 1\ तदश्यद्रबत-तभभ्यबदत्को ऽसीति वायुता ॥. 
अदमर्मीत्यत््ील्मातरिं द्वा -वा -खहमस्मीति ॥ :उख 
` 1 पूवा उस ~ वारको ~ यक्ष कहन लगा त्‌ कौन. द. 
इव अकार यदु ,परून पर, वायु, बोला भे: षिद्ध त्रा “दवता 
ङ भोर, मै कहरिहचारो मातारिखा नवासा द ॥ सिसत 
भयिक्षि. वीध सिक्यपरदं -स्रैमद वय यददः पृथिव्या 
भिति ॥ “यक्षने कटाः -तेरे..उस वायु नामको सार्थक करने - म-क्षयाः 
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[+ 


२०४ ॥ चतुवेदीय सद्र खक्तं ॥ 


जगत्‌ भूमी पर है, उस सवो धारण कर सकता हँ । तष 
तरणं निदधावै तदादत्स्वेतितदुपम्रेयाय ॥ सखव जवेन 
तन्न शशाकादातुं सत तव निषन्रुते॥ नैतदशकं 
विज्ञातुं यदेतघक्ष भिति ॥ उस वायुकरे बलो देखनेके छि 
चणक रश्च दिया, इस घासकरे एर तृणक़ो धारण कर, इस प्रकार 
यक्षने वायुक्रो कडा ॥ वायु उस तृणको उने के चयि समीप 
रया, उसको वडे वेशकरे साथ उठने लगा, उस तृण्ठो उठने ` 
समयं न हु, सो वायु, उक्र यक्रे समीपम छनित होकर, देव 
समामे पटच, फिर देवोपि वोला, जो यह विचिन्र स्वल्प धारी 
देव हं॥ उसको म जाननेमे समथ न इआ॥ अथेन्द्रमत्रवन्‌ 
मघवन्नेतद्धिजानीदि ॥ कित्ेतचक्षपमिति तथयेति॥ 
तद्‌भ्यद्रवत्‌ तस्मात्तिरोदधे ॥ वायुके अनन्तर देवताओं 
कहा, है इन्दर धनवान्‌ तुम इस यक्षको भटी प्रह्ारसे जनो, यह 
अद्भत देव कोन हं ॥। एसा देवोने कहा, तव इन्द्र बोला तथातु, 
खा कहकर, उसके पापको जने लगा उष देवराजके सीप 
छानेषे ड छंतर्घान हो गा । स तस्मिन्ने वा का दिय 
समाजगाम बहु शोभामानाषु्मा दैमवतीं हो वाच किते 
तथक्षमिति ॥ सो इन्द्र तिस आकाशके मध्यमे ही जनन्त चक्ति 
स्वहूपसे शोमायमान शद्ध ज्ञान रूपिणी रद पतनी उनाक्को देखकर 
समीप गया, उस जगत्‌ माताको वड नघ्र-मावते प्रणाम करके कहा, 
डे माता अन्तर्घान हो गया, यह कौन पूज्य देव था, उसको जानने 


भ केलि भेरी बडी इच्छा है, इस प्रकार अभिमानं रदित इन्द्रे 


यूने पर ॥ सा ब्रह्येति हो वाच बह्मणोषा पतद्धि जये 


 महोयञ्वमिति ततो हैष विदाञ्चकार ब्रह्मेति सो 


((.0- 481048111\/80॥ ॥॥811 (06100. 21411260 0 वि 8010011 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय खुक्त ॥ ०५. 


=----------------- 
डमा शद्धा इन््रके प्रति कहने लगी, है इन्द जो तेरे देख २ 
अन्तर्धान हो गया, यह यक्ष स्वल्प रद्र ही था, पेसा तू मरे उप- 
` देदासे जान । व्यापक चेतन सकी सत्तारूप विजय मेही लम खकः 
विजयको प्राक्च हए है ॥। उस उमाके उपदेशते ही, यदं सव्र च्या 
पङ अद्वितीय खर दै. इष प्रकार, देवोके राजा इन्द्र रद्रको जानः 
गया ॥ सामवेदि जेमिनीय ब्राह्मण ४ । १० ३~४ । १...१९ - 
१] तव यक्षं पश्युपते॥ दहे पञ्ुपते सद्र भपश्चा यक्ष स्वल्प 
हे ॥ अथवैण ११। २। २४। । ऊमा एवाऽच्द ॥ तीज सणि 
प्रल्यम रक्षा करनेवाटी उमा है॥ ओर रखष्टिकि आदिम वीज. 
शक्तितो सलिल-प्राण शक्तिके आद्चारमे प्रगट करती हं ॥ काक. 
सं २२। ५। ] आपो वै अम्बयः ॥ व्यापक त्राण दाक्ति 
माता ह ॥ कौषीतकि ब्रा° १२1 २।) अव्यक्तकी जो उमा 
ररक है सो ही अम्बिका नामवारी देवता दै ॥ [ सौमः॥ उमा: 
करे सहित जो खरै, सो ही सोम ह ॥ माध्य न्दिनी सं० १६1 
१९ 1] मोक्षको देनेवाली उमा है, भौर जगत्‌को पालन करनेवाली; 
अम्बिका हे ॥१०॥ 
उय॑प्वक यजामहे सुगेषिं॑पुष्िधैनम्‌ ।। छवो रक 
पि वन्यनान्मृ्यो ्षीयमाग्रतात्‌ ॥ ११ ॥ | 
अन्वयाैः-( त्यम्बक-ल्ी अम्बक ) मनस न त 
गन्धि ) उत्तम ज्ञान स्वरूप उमाका च ~ 
बड ( च ४ ) चराचरकी बृद्धि करनेवालेको ( यजामहे ) दम. 
पूजन करते दै ( उवा रकं इ ) जेषे पक) हुई काकडी श ॑ 
ट जाती है? तैखेदीदे ख मापके (ल 9 
ददे ( बन्धनात्‌ ) बन्धनसे (यु्षोष ) सऊ करो, ओर (अम्भः 
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२9६ ॥ चतवदीय रद्र खक ॥ ॥ चठुवेदीय रद्र खक्त ॥ 

7 क अवोरं देहे, मदो (मा) मत त्याग करो 
चग? ७1 ५९] १२॥ 

व्याख्याः-युगन्धिरूप उत्तप ज्ञान रक्ति उमाको धारण 

करनेवाला; ` चराचर संसारी बृद्धि करनेवाला अम्बिका ल्नीका स्वामी, 
त्यम्बक, ` कको ` हम `उपासक पूजते दे, जसे पकी ` हर॑ कैकडी 
अपनी वेर्से भिन्न हो जाती दै, तेसे ही है ख आपके क्षरात्मक 
चोर शरीर ` मृप्युके वन्धनसे हमको  चुडाओ, ओर आपके अक्ष तत्मक 
अघोर अष्त. शरीरे हमको मत त्यागो [ अम्बी वै खो भण 
-नाम्नीः ॥ तस्मात्‌ ऽयम्बका ॥ षडदवयै सम्पन्न ही ` अम्बीनाम 
वारी ल्ली है ॥ इस देतुपे ही, ची भौर अम्बी भिखकर त्र्यम्बका 
नामकी माता दै, इस माताका ` जोः स्वामी दै, सो दी त्रयम्बकं है ॥ 
कृष्णं यजु काठक सं° ३६ । १४॥ मे° सं° १।१०। २०] 
-पषते रद्र भागस्तं जुषस्व; सहस्व `खाम्बिकया स्वा- 
हेति ॥ शरदे -खद्रस्य -योनिः स्व साम्ब केता वा 
-एषोऽन्वभ्यवं चरति तस्मात्‌ छर दि -भूयिष्ट ` ५ हन्ति 
तयैवेन सह निरवद्य ते मध्यमपर्णनं 1 ज्ञुदोति || 
` असे बालक अवस्थामे विकार रदित नम वदिन भाई एक साथ 
खेलते ॥ ते से ही निविंकारी उमा अवत्या वहिनके साथ निवि. 
कारी अदस्थावान्‌ रद" माई ई ॥ भम्विश्च ` वहिनङ्प' अर्धाङ्नायि 
सित; हे ख यह. भापंका ` भागं दै, ` आहुति ` दी हुई ` उर इवि 
भागकों स्वीकार करो, शरद -तुंकीं देवता ` अम्बिका वहिनी ` 
की योनिं है, अर्थात्‌ रोगकी :उत्पततिकषा `कारणं ह, इसः किये ही 
गं द॥ ख रो चत सम ॥ 
चेबता = पीछे रोग अभिमानी सदः देवता चलता ह ॥ शरद 
०" बहतः भरागि्योको “दोनो देवतां मारते है || उनकी ` चान्तिके † 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय खक ॥ ९ = 


क 
ल्य वीच दक्षिणाभिमय अकं पत्रे सहित इवि द्रे हवन करते. 
1 यजमान ओर ऋत्विक ॥ पवा वन भेषज गवेऽङ्वाय 
पुरुषाय 4 वह शान्तिहप ओंषयि, गौके चयि धोडके- जयि. 
सनुभ्य मात्रके स्थि छख धद ह ॥ मेत्रणी. संर १। १०। 
२० ॥ काञक सं ३६1 १४1] गिरि वै रद्रस्य योनिः॥ | 
का स्थान कैलास प्त हे ॥ काठक ध ३६। १४॥ म सन 
१।१०। २०। अग्ने बुषभः पुष्टि वधेनः॥ दै ख ठुम 
कामनाओं वर्षा करनेवलि आर पोषग करनेवठे दो ॥ ऋग्‌ १ । 
३१६ ५1] पुष्टि ब्ैनः सनः हिषकुथः शिषः ॥ जो 
अ्रजाकी अद्धि करनेवाला है, सो ही शिव हमारे व्यि उख पक. 
आुक्च सिंचन. क्रे ॥ मे° सं० १। ५।४। } शम्भुः पुष्टिः॥ 
सुख स्वल्प ख सदधि वाला है ॥ चछर० १। ६५॥ १ । 1 | 
आयु तै दिरण्यं ॥ अरुत वै हिरण्यं ॥ अबु ही हिरण्य ` 
३ ॥ अशरतमय जीवन ही रिरण्य दै ॥ कपिष्ठल ` कठ ` संर ५५। ` 
७1] अभूतं चै खकु पाणः ॥ निर्वप अशत ही छल प्रक ` | 
जीवन प्राण है ॥ तैत्तरीय सं० ५।२1।९।२।] खं अनन्त ` 
दिव्य दे धारण करके .खव प्रजाकी रक्षा करता दं ॥ १) ॥ 


तुष्टु हि यः खः सुषन्रायो विस्य. कषयति - 
भेषजस्य ‹॥  यद्वीमेदे सौभनसायं दर ` नमेभिदव ' 
ससुर दुवस्य । १२९ ॥ | 


अन्वयायैः-(यःः) जो ( उः ) उत्तमं वाग ८ उव 
ज्वा ) खुन्दर घदुपकोः+्वारणः कलनेवालाः (यः) जो ( विश्व) ` 
-सम्तः ( मेवजष्य ) ओषधिपमय- खख -( क्षयति ) इर. ६ त) 
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२०८ ॥ चतुवेंदीय रद्र खक्त ॥ 
~ तज तत्ते 
उसको ( स्तुहि ) हे मैरे चंचल मन तु. स्तुतिसे प्रत्न कर (महे); 
महान्‌. ( सौमनसाय ) उत्तम॒शाग्तिके ल्यि (खै) दुःख भोर 
दुःखम हेतु अज्ञानक्ो नाश करनेवाे सको ( यक्ष्व ) पूज (छ }: 
इस रोक भौर स्वर्गीय युखकी इच्छा होवे तो ( नमोभिः ) हवि 
योके द्वारा ( असुरं ) मायके प्रेरक ( देवं ) रको ( दुवश्य ) सेवनः 
क्र ॥ ग्‌० ५।४२।११॥ 

व्याख्याः- जो रुदर क्षर अक्षर मय सुन्दर धनुष वाणकोः 


धारण करनेवाला दै, जो रद्र समष्त खुखका धाम है, उसको हे 


मेरे चंच मन तू स्तुतिसे प्रसंन कर, महदा-शान्तिरूप मोक्षकी 
रा्िके चयि, खव दुःखके हेतु अज्ञानष्छटो नाशा करनेवे खरक 


ध्यान कर, इस रोक परलोकके सुखकी इच्छ होवे तो, दवियोकि 


दवारा, मायाके प्रेरक मायि सद्रको शद्धा पूरक निरंतर सेवन कर 
[ द्वा धनुं बहती मप्स्वशन्तः ॥ व्यापक कारण माया देहके 
मध्यमे दो कार्यं क्रिया रूप वाण धनुष है, इस महा शक्तिको 
महेश्वर धारण करता हे ॥ एक ही कारणकी ये दो वाण धनुष्‌ 
` अवस्था हैँ ॥ ऋर्‌० १० । २७ । १७ धनुः ॥ अव्याकृत आका- 
शाका नाम धनु हे ॥ उस धनुष अषंख्य त्रिरोकात्मक वारणोको- 
धारण करता हे ॥ "ऋग्‌° ८ । ६१।४।] क्षरं प्रधान ममता 
क्षरं हरः क्षरात्मान्ा बीते देव पकः ॥ तस्याभिध्याः 
नादोजनात्तरंव भावा इ्ूयर्चान्ते विइव मायानि ब त्तिः।४ 
आव्रणात्मक रृत्युशक्ति, क्षर आर प्रकारात्मक असरत शक्ति अक्षर 
हे, क्षर भोग्य अक्षर मोचा डे, कार्थमय घोर बाणको क्रिया- 
„ म भषोर लुम घरण. करत। है, घोरवाण स्थूल विराट्‌ ओर 
 पिण्डङ्प हे ॥ अघोर धुष सुक्र सूत्रासमा आर व्यष्टि सुदम रीर: 


 ै॥ इस समष्टि व्यष्टि, ब्रह्माण्ड पिण्डका ब्रह्मा भौर जीव रूपे ` 
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॥ अथ मौरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ २०९ 


= न न 
शासन करनेवाला एक अद्वितीय द्ध ही देव हं ॥ क्षर अक्षररूप 
वाण धनुषक्रो धारण करनेवाला तीखरा मायिक महेश्वर ह ॥ मायाको 
धारण करनेसे महेश्वर ओर मायासे रदित होनेसे सद्र ३॥ उस 
दका असेद्‌ चिन्तन करने स्वस्वलूप साक्षात्कारके साय समष्टि 
ग्यषटिका मूक स्वप माया उपाधि विीन दो जातीं द ॥ जिसं 
अरदार सप्रके पदार्थं जाभ्रत्‌ अवस्थां विरीन हो जाते है उसी 
अकार अपरोक्ष ज्ञानमे माया अद्य हो जाती ६ ॥ इवेता० उ° 
१। १०1] अपान्‌ मायी खजते बिहवतेतत्‌ ; तस्ति 
इचान्यो मायया सन्निरुद्धः ॥ इस माया देहसे, मायिक देही 
अधिष्रन महेश्वर, इस सत जगतो खष्टि कालभे रचता रै भौर 
स॒ष्टिसे अन्व प्रख्य के सप्रय उसमे, मायाश्ारणके ररा समेट 
ठेता है, अर्थात्‌ जगत कायेको भायाद्ारण्मे ऊय करता ई, सो 
ही मायाका स्वामी महेदवर है ॥ सवेता० ड० ४। ९1 खड देवं ॥ 
ट्र देवको मजो ॥ कौषीतकि व्रा २१। २।] देवं देवं 
यजामहे ॥ देव देव महादेव दन्ना दम ध्यान करते दं ॥ ऋग्‌ 
७। ७४1 ५1] असुरः ॥ अयुर शद्‌ व्यापक स्वकहपको वाच्य 
| ऋग्‌ १०। ११। ९ । ] अदुरख्य ॥ अर नाम्‌ दरक 
हे॥ ऋग> ३। ५३॥। ७।] महदेवानामस्रत्वमेकम्‌. ॥ 
. सव देवताओं मध्यम अद्वितीय महा ज्ञानी ख्दर हं॥ छऋग्‌° ३ , ्‌ 
५५॥। ५] कयो योनिं योनि मधितिष्टत्येको यस्मिन्निदं 

सचविचति सव ॥ तमीशानं वरद देवमीडयं निचा- 
य्येभाद्चान्तिमत्यस्तमेति ॥ जो एक ख भर्येक कारणं 
अधिष्ठान सूपसे रहता दै, जिस अधिष्ठनमे यह सव॒ काये जगत्‌ 
अपने कारण मायके सहित वीज दाक्ति रूपसे प्रख्यके समय श्राप्त 
होता है, ओर रशि समय विविध स्वरूथोको धारण करनेवाला 
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२१० ॥ चवुर्वेदीय रद्र खक्त ॥ 


ऋ `` 
होता है, उस मायके नियन्ता, मोक्ष दाता ¶ूजनीय सुद्रको निरंतर 
मिद्‌ रूपसे साक्षात्ार करके इस पुनरात्तिरदित मोक्षको प्राप्र 


होता ह ॥ शवेता० उ० ४1 ११ 1] खसे भिन्न जो प्रपच है 
सो सव दुःख ङ्प दै ॥ एक उङस्वह्प र ही दै ॥ १२ ॥ 


य्बनस्य पितरं गीर्भिराभी द्धं किव वधेया श्ट 


मत्तौ ।। बहन्तं॑मुष्वमजर॒सुपुम्न मृधग्पुवेम कवि 


ज्नेषितासः ॥ १३ ॥ 


अन्वयायैः-( अजरं ) जरा व्याधि रदित अविनाशी ( बरृह- 
न्तं ) कारणकामी महा कारण ( ऋष्वै ) दशनीय ( स॒णुम्नं ) उत्तम 
सुख स्वरूप ( भुवनस्य ) समस्त ब्रह्मणण्डके ( पितरं ) पालक ( खरं ) 
सद्रको ( अमि ) शरद्धा पुर्वंक ( गीभिः ) चाकि द्वारा ( वर्धय ) 


असन्न करते हँ ॥ ( कविनः) सर्वज्ञ रदरसे ( पितः ) प्रेरित हुए ` 


( ऋधक्‌ ) परम खख स्वूप सख्द्धिके लिये ( दिवा ) दिन (अक्तौ) 
रात ( द्धं ) -खका (हुवेम ) दम उपासक स्मरण करते हैँ ॥ ऋग्‌° 
६। ४९। १०॥ । 


व्याख्याः- जन्म मरण रदित अविनासी, मायाकारणश्चा 


भी महाकारण अधिष्टान महेसवर, ददीनीय ज्ञानस्वरूप उत्तम खख ` 


ङ्प समप्त चराचर जगत्का उद्यन्न करके पालन करनेवाले सुद्रकी 


श्रद्धा पूर्वकं वेद चाकि द्वारा जेषे ब्राह्मण प्रशंवा करते है ॥ ` 


तेसे ही खवेज्ञ देवसे प्रेरित हए, परम खख रूप समृदधिके ल्ि 
दिनरात सवं दुःख रता सरका हम सव उपाक मुनि ध्यान 


करते द [ तमीइवराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां 


क  परमंच देवतं ॥ पति पतीनां परमं परस्तात्‌ विद्याम देवं 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय खक्त ॥ २११ 
ञुवनेश्च मीडयम्‌. ॥ जस्य त्निरोकोके असि वायु सू्यं॑सूप 
अनन्त ईदवरोके भी परम महेश्वर उस महेश्वरको जानां देवताभोकै 
भी परम पूज्य महेडवरको जनों ओर प्रजापतियोकि भी परम 
भजापति महेदवरको जानो कारणस परे थुवनका स्वामी उस उत्तम 
मह्य छारण पूजनीय स्वयं अङा्ी रद्रको दम जानते द्‌ ॥ दवेता० 
उ० ६। ७1 ]एकदी ख सर्व्न आओतप्रोत दोरा दहं ॥ १३॥ 


तदिदस्य चेतति यै परलेषु घाम॑सु ॥ मनो यत्रा 
वितदरधुविचैतसः । १४ ॥ 

अन्वया्थैः-( प्रलेषु ) पुरातन ( धामञु ) असंख्य त्रिलो- 
कमं अनन्त अन्न वायु सै ह उन महिमाओं मे ( खरस्य ) खरका 
{ यहं ) महा स्वपर व्यापक हे ( तत्‌ इत्‌ ) सो ही ( विचेतसः) 
विविध ज्ञानका स्वरूप है ( यत्र ) जिस देवम ( मनः }) मनको 
( विदधुः ) विविध विषर्योको रोककर स्थापन करता ह (तत्‌) 
सो ही होता है॥ जो इस प्रकार ( चेतति ) जानता है सोदही 
ज्ञानी है ॥ ऋग० ८। १३1 २०॥ 

व्याख्याः--अष्याट अधिभोतिक जीवनस बहुत. काल 
रहनेवाले असंख्य त्रिलोक धामो मे अनन्त अनि वायु सूय हं॥ 
उन महिमा श्रका विशेष महास्वरूपः भ्यापक हं ॥ सोही 
नाना ज्ञानोदय आकार दे, जिस ज्ञान स्व हपमे मनको विंषयसि 
रोककर स्यापन करता है ॥ सो ही स्वरूप होता दै, जो इस प्रकार 
जानता ह वही ज्ञानी है पक्रो देवः सवे भूतेषु शरढः खव 
उयापो ॥ एक ही सद्र सब प्राणीयोमिं गुप्त है सव व्यापक इं ॥ 
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॥ 
उत व व्पक होता ` हुषा सी, सवते 
रहित तुरीय स्वरूप है ॥ १४ ॥ 
अन्तर्ष्छनति तं जने स परोवर षया ॥ श्रभ्ण- 
नि जिय ससम ॥ १५ ॥ 
अन्वयथः--( अन्तः ) हृदयके मध्यम ( परः ) अभ्यक्तसे 
उत्तम रद्र दे ( जिह्वया ) अयुद्ध मन वाणीस ( ससं ) रहित (जने) 
मनुष्य जन्मको सफल करनेके लिये ॥ जिस श्द्रको जिज्ञासु ( इच्छ- 
न्ति इच्छा करते ह ( तं) उस ( द्धं ) देवको ( मनीपया ) सक्ष 
ुद्धिके द्वारा ( दभ्णन्ति ) स्व स्वरूपसे साक्षात्कार करते हँ ॥ ऋग्‌ 
८। ६१॥। ३1. 
व्याख्याः-अभ्याङ्ृतसे पर उत्तम पुरुष, प्रत्यक्‌ प्राणियोकि 
हृदयम विराजमान दै, अशुद्ध मनवाणी के धर्भ॑से रदित, जिस 
खको, मनुष्य जन्म को सफल करने के चयि जिज्ञासु इच्छा करते 
ह, उस देवो सुक्ष्म बुद्धिके द्वारा स्वस्वरूप से साक्षात्कार करते 
हँ [ अव्यक्तात्पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्ित्‌ ॥ प्राण 
दक्तिसे-उत्तम पुर से पर कु भी नदीं हे ॥ कगे° ३ 1 ११ ] 
तद्विष्णोः परमं पदं ॥ व्यापक-अव्यक्त से जो परह सोही 
उत्तम स्वरूप हे ॥ क्ठो° ३।९] यः परः समहेश्वरः ॥ 
जो भव्याशृतसे पर हे, सो दही महेश्वर है॥ तैत्तरीयारण्यक 
१०।२४।१० ] पुरूषो वै शद्रः सर्वोते सुद्र पूणे पुष 
दीस्द्रदहे॥ सर्वं व्यापकं ही है॥ तै आर० १०१६] 
इदः पण पुरूषेण खयै ॥ यदह सव चराचर जगत्‌ सद्र से पूणं 
हो रहा ह ॥ ते० आर० १०।२० ] अङ्गष्ठ मात्रः पुरुषोऽ- 


न्तरात्मा सद्या जनानां हृद्ये सन्निविष्ट ॥ अङ्खष्ठ॒ मात्र 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित वतीय सूक्त ॥ २९२ 
= =-= 


= 
ज्योतिवाला पुर्व सव कालम प्राणियों के हदयम्‌ विराजमान हे ॥ 
दवेता उ० ३1 १३] च्छ्य हथमूत्तः पुरुषः स 
ब्राहयाभ्यन्तरो दचजः ॥ अप्राणोहयसना {डाभ्रोह्य 
श्चसात्परतः परः ॥ खो सद्र दिव्य अद्भत स्वस्प वाहर भीतर 
व्यापक पूर्णं जन्म मरण रहित, सूत्रात्मा कूप प्राणके धमेसे रदित 
विराटलप मनक धर्मसे श्य अब्यक्त उत्तम से भी उत्तम छद्ध 
तुरीय & ॥ सु° उ०२।१।२] ततो यदुत्तरदतरं तदरूप 
मनामयं ॥ य पतन्धिदुरभतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःख 
चेवापियंति। जो उस कायै जगतके सित कारणसे भी 
अतिश्रेष्ठ है सो निराकार खव दुःखोसे रदित खखस्प इख द को 
जानते है वे सव अमर हो जते ह ओर सको नही जानत दं 
त खव ही वारंवार जन्म मरणके चक्रम पराप्त होते द ॥ खता ° 
उ० ३।१० ] प्रपंचोपद्यमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुथ 
अन्यन्ते ॥ का कारणते रहित शान्त॒कल्याणस्वरूप अद्वितीय 
तुरीय सुद्रको ज्ञानी मानते हे ॥ माण्डूक उ० < ] प्कोरद्रो 
ल द्धितीयाय तस्ये ठुरीयमिमे ॥ स्वं मेद्रहित सव 
दुःख नाशक खद्र से भिन्न भौर कोई स्थित नहीं (है चदुसहप 
खाद्धितीय इस सद्रको सव का स्वामी जानो ॥ अथव शिर उ० ५] 
इस रद्रढी सत्तामे सव देव आदि प्राणियोकी सत्ता दं ॥ १५॥ 


यजन्ते अस्य सख्यं वय॑श्च॒ नम्रसिनः स्व 
ऋतस्य धामन्‌ । चिवृक्षौ वावध व्रभिस्त व न 
इदं नम रदाय पटम्‌ ॥ १६॥ 


अन्वयार्थः ( बयः) उपासक ( स्वे ) अपने ( धामन्‌ ) 
द्द्यमे ( अस्य ) इस ( ऋतस्य ) ब्रह्माह्प सत्यके भी सत्य 


((.0- 42148111 181 (0601010. [10411260 0 66810011 


२१४ ॥ चतु्वेदीय रुद्र खक्त ॥ 


= 
स्वप शट्रके ( सख्यं ) समष्टि व्यष्टि उपाधिसे रहित ख तुरीय 
लेषमय . खुखस्वरूप को [ यजन्ते ) प्यान करत ढं ( च) . 
ओर ( नृभिः ) सकामीं मजुष्यों के द्वारा ( नमस्विनः ) इवियांषं 
ओौर ( स्तवानः ) स्तुतियोस प्रसेन किया जाता हे, उन सकामी- 
यो ख ( विक्षः ) अन्न आदि भोग्य पदाथ ( बावे ) देता 
३ ( खय ) दुःखीयों की पुकारको सुनकर प्रेमे ओंखु॒वहाने 
बा प्रम दयाल खके श्रति ( इदं ) यह (प्रष्टं ) अति त्रिय 
( नमः ) मेरा प्रणाम होवे ॥ च्ग्‌० ७ 1३६ 1 ५॥ 


व्याख्याः- पक्षीके समान भ्रमण करनेवाले उपासक 
संन्यासी भपने हृदयाकादमे, सत्य पूणं ब्रह्मके भी सत्य 
परिपू स्वयं ॒प्रकाशी इष र्रके, समष्टि व्यष्टि उपाधिसे 
रहित शद्ध तुरीय स्नेहमय सवका वास्तविक सुखस्वरूपको 
ध्यान करते ह ॥ आर इस लोक परलोकके भोगोंदी इच्छ 


करनेवाले मनुष्यों के द्वारा हवियोकि सदित ॒स्तुतियों से प्रसन्न 


किया जाता है, उन सकामीयोको विविध भोग आदि अन्न देता 
है, दुःखीयोंदी पुकारको सुन कर प्रेमे अंसु वदानेवाङे परम 
छृपाट रद्रके निमित्त यह अति श्रिय मेरा नमस्कार होवे [ प्राणों 
चै ययः ॥ प्राण ही वय नाम वाला हे॥। एेतरेयारण्यकं ५।२ ] 
नमो हि देवानां स्वधा पितृणा । नमस्कार दी देवताओंको 
प्रिय ह, ओौर स्वधा ही पित्योको त्रिय ई ॥ कपिष्ठल कठ सं° ४० । 
५1] अन्न रूप ओषधि से प्राणको धारण करके संन्यासी ध्यानः 
करते दं [ अन्न ह भाणः॥ अन्न दीं भ्राणका पोषक है ॥ 
रेतरेय त्रा ७।३३१] दुश्ली उपासकोके आवाहनको; 
सद्र शीघ्र दी खनता ३1 १६॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय खक्त॥ २९५ 
---- =-= 
तस्स॑वितुधैरध्यं भगो देवस्य धीमहि भियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ १७ ॥ 


न्वयाथैः-( तत्‌ ) उस ( वरेण्य ) प्राप्त्‌ करने योप्य 
सूथ मण्डल मध्यवती ( सवितुः ) उत्पत्ति, पाडन, संहार करने 
वाले ( देवस्य ) रुद्रका ( धीमहि ) हम ध्यान करते ह (यः) 
जो (भर्गः) पापकरे कारण को भूजने वाला द सो दही खर 
( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धि की चंचल विमुख वृ्तिर्योको 
( प्रचोदयात्‌ ) अन्तसखकरंके अपने स्वरूपम प्रेरणा करे ॥ 
ग्‌ ३।६२।१०॥ 
ञ्याख्याःउस प्रत्यक्ष वरने योग्य सूयमण्डल मभ्य 
वर्ती, जगत उत्पत्ति, स्थिति, ल्य आदि कर्म॑को करने बाङे 
सद्रका चिविधस्वमाव वाले हम सव प्रजागण, कमे, उपासन, 
्ानवेद्रारा ध्यान करते है, जो सव पापोकिं मूको भस्म करता 
डे, सोदह्ी र, हमारी बिसुख दुद्धिकी चंचल इृत्तियोंको, 
अन्तक्ुख करके पने स्वहपम लगावे ] ब्रह्म वे देव सविता ॥ 
व्यापक ख ही सविता है ॥ तेत्तरीय सं० १।३। १ । ४ ] 
सविता भरसवानामधिपतिः॥ सूय इचश्चुषामधिपतिग 
उत्पन्न होने बटे प्राणि मार््रोका स्वामी सविता है, यदी सविता 
पडपति है, ॥ इस चेतन पुरुषका योनि सूप-स्थान सूर्य॑ मण्डल 
३, यह सुध नेत्रोका अधिपति है ॥ अथरवेण-५ । २४ । १-९ ] 
` सूयै मण्डल के नाम विष्णु, हरि" . योनि, प्राण, हदय, नाभि, 
नम, गौ,-समुद्र, वपु, क्त्र, आदि नोर भी नाम ह॥ चेतन 
पुरूष सविता के नाम अभ्नि ख-हर भग" म्रजापति, पद्यपति; 
इन्द्र॒ ब्रह्म-त्रहमा, अन्तयांमी, आदि बहुत है [ सवितुश्च 
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` २९६  ॥ चतर्बे्ीय सद्र खक्त॥ 


~ ~ ------ ` = ~ प 
विष्णोः... ...सप्रथः.:.आज भारा वसिष्ठः भरद्वाज क 
रथ पत्रने भौर वसिष्ठे ( विष्णोः) सूय मण्डल के मघ्यवत्‌ 
विता का साक्षाक्तार किया ॥ ऋग्‌० १० । १८१ । ९ ] विष्णो 
मैहासतेः परमं पद ॥ महा व्यापकह्पसे गमन करने वाटे 
परकादका स्थन सथ मण्डल हे ।॥ निक २1७1१ अछुर... 
अविष्क्रधि इरये सूर्याय ॥ हे वलवान्‌ रद्र रदिमवान्‌, मण्डलः 
को हमारे यि प्रगट करो 1 छुग्‌ १० १६।११ ॥ अथवेण 
२०।३२। १] रइमयो हरयः ॥ किरण समुह का नाम हरि 
है ऋग्‌० ६ । ४४।१९ ] हरि योनि ॥ सुय मण्डल योनि 
३ ॥ कहग १०। ९६।२॥ अथवैण २० । ३०।२] विष्णु- 
योनि क्षल्पयतु ॥ चीकी योनिको विष्णु भावना करे ॥ 
ग्‌ १०।१८४ 1१] विष्णुं निषिक्त पां । सिचन कीये 
हए वी्॑छो पालन करने वाला विश्णु योनि -हे।॥ ऋग ७ । 
३६। ९) विष्णुः ॥ योनि रूप विश्णु सवका प्रप कत्ता हं ॥ 4 
माध्यन्दिनी सं १। २६] विश्वस्य नाभिः॥ सव । 
जगत्का उत्पत्ति स्थान सूये मण्डर दै॥ ऋग्‌ १०।५३] 
नाभिः ॥ नाभि नाम सू मण्डलका दै।॥ ऋग्‌ ५।४७। २] 
नभः॥ सूयमण्डल ॥ व्दग्‌ ५।९६।५] विष्णुं सूयं 7 
विष्णु सूथधका नाम हे ॥ ऋग्‌ १० । १४१। ३ ] चतस्य गभं 
विष्णुं ॥ जक हप वीर्या गम धारण करनेबाडे सूय मण्डलक्रो 
जानो ॥ ऋग्‌ १।१५६।३ ] किमित्ते विष्णो परि च्य 
भत्‌ अयद्नवक्षो श्िपिदिष्यो अस्मि॥ हे विष्णो भापका 
वृया प्रजोजन दे, रिपिविष् नाम. कदाने म, जि भगनामषे 
धिरे इण नामकों म वचिष्ठ. ठेता ह ॥ क्हृग्‌० ७1 १००।६ 1 

शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णो दवै नामनो भवतः ` 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ २९७ 


~ --------` 
ङत्सितार्थीयं पर्वं भवतीत्यौपमन्यवः॥ विष्णके शिपि- 
विष्ट ओर विष्णु यह दो नाम दै ॥ उन दोनोमिं खे पिला जो 
नाम विभत्स-निन्दित अथं वाला रिपिविष्ट दहै, सो ही ली के 
गुप्त स्थानक वाच्य है !( शिपि) योनि ( विष्टः) व्यापक ह ॥ 
यश्ेदीय आौपन्यव संदिताके भ्रवतैक महपिं ओपमन्यवने कदा दं ॥ 
रेखा यास्काचायै मानते दँ ॥ निरुक्त ५।८।१] शिपि नाम 
मगका ३, ओर शेप नाम छ्गिका ३ [ अभिक्रन्द्न स्तनयत्त 
सणः शि तिज्नेष्च्छेपो्च भूमौ जभार ॥ व्रह्मचारी 
सिश्चतिसानौ रेतः पृथिव्यै तेन जीवन्ति भदिश्डच- 
तस्लः|॥ नित्य तरण देत स्वय महा लिगि वाला, भूमिम 
स्थित रजरूप जखकों ( ब्रह्मचारी ) ऊषध्वैरेतः ख, किरणके द्वारा 
खच छेता है, फिर उख भौम जलको अपने तेजोमय वीप्थमं 
मिलाकर, सथ मण्डल्के जख्वछे अग्र भाग रूप योनिमें बोयेको 
सींचता ३ -॥ वह विष्णु रूप योनि जल्को गभ रूपते आठ मास 
न्धन्त धारण करती हुई नव॒ मासके आरम्भ होते ही चिच 
विचिन्न मेधो की गञ्जना रूम वेदना से युक्त हुदै वषा रूप 
प्रको प्रगट करती हरै चार मास सूतीका गृहमे शयन करती 
&॥ उस वर्षा से भूमी पर चार भ्रकारकी चिन्ह हप-प्रजाय 
जीती ६ ॥ शंखके समान वीज पुष्ट होकर ब्त आदिकी उत्पत्ति 
करता है, सो ही उद्धिज्ज योनि है ॥ चकर के समान नाना 
गति वाये पदाय के मैल आदिमे मल्ृण, मच्छर आदिकी 
उत्पत्ति है सो ही स्वेदज योनि है! गदाके समान उतपन्न 
हेते समय शख नीचा भौर पग ऊपर हं, ठे भणि 
उतत्तिका नाम जराु योनि है ॥ जेते कमल अफुहित होने के 
पलि अण्डाकृति होता हभ शरुता हे॥ तषे दही पक्षी अदिं 
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ध . 1 चतर्बदीय र्त्र खक्त ॥ 


९८ 
जन्तुं से प्रथम अण्डा उत्पन्न होता, फिर कम॑से परिपक्त दो कर 
अपनी २ जाति के आकारमे विकारा पाता हे सो ही अण्डज 
योनि ३ ॥ अहल्य व्यष्टि रूप योनियों का समष्टि व्यापक एक योनि 
सुभ मण्डङ है ।। भौर अपरिमित व्यष्टि लिगोका समष्टि लिगि 
भर्ग रूपी खदहै ॥ यही चेतन लिगरू्प पुरूष सूय मण्डलं 
योनिमे विराजमान हं॥ अथवण ११७] १२] ऋतस्य 
योनि ॥ रद्रके स्थानको । व्हग्‌० ५। २१-४७ । ४-२ | तस्य 
योनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ उस ॒पयुपतिके सूय॑मण्डल 

` स्थानको ध्यान सम्पन्त्न सुभि देखते हं ॥ माध्यन्दिन सं० ३९ । 

१९ ] ज्ञानी सू्यके मध्यमे शको देखते है ॥ योगी भपने 
हदर्यमे, यज्ञ करने वे अभिमे सको पृूजते द! ओर इन 
तीनों से रदित अर्प वुद्धि वाड पाषाण आदिमं रद्रकी उपासना 
करते दे ॥ ्राणशक्ि जलाधारी हे ॥ आर चेतन स््रही चिन्द 
रूप चगि है ॥ भकाशकिग ओर भूमी जलाधारी इ॥ 

सूयै॑ जलाधारी ओर सूैका अन्तर्यामी रिग हे ॥ यज्ञककण्डं 

जलाधारी ओर अभि चगि है॥ भपनी बुद्धि जल्ाधारी ओर 
उङ्गष्ठ मान्न ज्योति कछ्िग हे ॥ रालिग्रामरीलाका भकार ल्ली 
के गर्भाराय के समान है ॥ जसे च्रीके गर्भारायका सुख सोत्र 
दिन पय्येन्त खुला रहता दे ओर फिर बन्ध हो जाता दहै, तेस 
ही शालिग्राम शीकाओके मध्यमे भी कितनेक शीखा दछिद्र युक्त 
ओर किंतनेक छिद्र रदित दै ॥ सूयेका उदय होना ही मुख खला 

द॥ ओर अस्त होना दी सुख वंध है ॥ सूर्यमण्डलकी आङि 

दी शालिग्राम दै॥ ओर मण्डल्वतीं पुरुषी क्ग दै॥ 

{आदित्य बणे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव बृष्षो 
ऽय विल्वः॥ हे मण्डलकी सौ दथ" लक्षि तू प्रथम प्रग हई ॥ 
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| अथ गौरी व्याख्या सहित तृतोय सक्त ॥ २९९ ` 
स 


~ - ~ 
ओर सूर्यके तेजसे तेरा श्रिय रूप विल्व इक्ष उत्पन्न इञा ॥ भनी 
सूक्त ६1] चैल्वो चृपो भवत्यसौवा आदित्योयतोऽ 
ज्ञायत ॥ ततो विल्व उदतिष्ठत्‌ सयोन्येव ॥ यह विल्व 
स्थम्म आदित्यरूप है, जिस पूर्यसे उत्पन्न हुआ उस सूथै से ही 
विल्व स्थम्भ प्रकादित हो रहा है ॥ तेज ओर विख्वशक्ष दोनों 
समान स्थान वाठ है ॥ तैत्तरीय सं २। १।८।२।] ज्यो- 
तिषो विल्वोऽजायत ॥ सूं ज्योतिसे विल्व क्ष उत्पन्न इभा ॥ 
मैत्रायणी सं० ३1 ९। ३1] जो सूयैमण्डलह्प जल्धारी्े 
अर्गङ्परसे छग हे उसी सद्रको पाषाणकी जलाधारीमे किगरूपये 
स्थापन करके विल्व पुत्र चढाते हए पूजते द ॥ शकार, उकार, 
मकार ये तीनों मात्रा क्रमते तीन दक रूप विल्वपत्र है ॥ गाह- 
पत्य, दक्षिणान्नि, आहवनीय ये तीन अभि जिस चतुथं पुरषे 
अवस्थित है सो दी ख है ॥ यह र्ग पूजा आये जातिमे वेदक 
अनुकूल परपरास्े चरी आती है ॥ हिरण्यपाणिः सविता 
-सुजिह्धः ॥ खव हातवाल्ा उत्तम ज्ञानका उपदेष्टा खविता हे ॥ 
ऋग्‌ ३1 ५४1 ११। ] नमो ददिरण्यवाहवे ॥ सवरणं हात 
वाढ रुद्रको प्रणाम ह ॥ कपिष्ठक कठ सं° २७।२। ] हिरण्य 
पाणिः सधिता ॥ हिरण्य हस्तो असुरः ॥ उवणं दातवा 
सविता ॥ सुवणं हातवाला रुद्र ग्‌ १। ३५ । ९१० । हरः ॥ 
जातवेदः ॥ खर हर है ॥ अथवेण १८ । ३1 ७३। | हरः ॥ 
इर नाम खका ह ॥ ऋग्‌ १०। ८७। २५। ] ज्योतिहरः ॥ 
प्रकाशा स्वसूप हर है ॥ निङक्त ४। १९1] सवितः दरः ॥। 
डे खविता तू हर ३ै॥ ऋग्‌ १०। ९५८ । २।] आदित्य 
पष सद्र | यह सविता ही ख्रदै॥ तैत्तरीय स° ६। ५ ( 
६।८1] श्द्रो वा अश्चिः॥ छदी अक्षि नामवाला ५ 
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२२० ॥ चवुबंदीय शत्र खक्त॥ 


~ ---------- ययि 
र „म श =-= 


काठक सं° २६।२।] अभि वै भगः॥ आदित्यो च 

अरैः ॥ अमि दी भगे है॥ सविता ही भगे हं ॥ जमिनीय त्रा 

४।२।१२।२।] भग] भगं नाम का दै ॥ तेत्तरीय 

ब्रा २।५। ७1 १।] भज्ेयतीति वैष भगडवि रुद्धः ॥ 

पापको भस्म करता दं यह मण्डलस्थ पुरुषी भग नामवाला ख 
& ॥ भत्रायणी उ० ६। ७1] समुद्रे इदि ॥ मण्डल्के मध्यमं 
दर हे ॥ माष्यन्दिनी स० १७। ९९ ] सलिङस्य पृष्टेच्रञचुः 
पिगलः समुद्रे ॥ अन्तरिक्षके ऊचे भागम सूय हं उस मण्डल 
मय समुद्रम श्वेत निर्म सुवर्णपुदष ख है ॥ अथवेण ११। 

७। २६1] भर्गो ह नामो तयस्य देवाः स्वश्णे ये 
त्रिषधस्थे निषेदुः ॥ प्रसिद्ध भग नामवाला रद्र सूयके समान 
स्वय ज्योति स्वष्प ३ ओौर जिस श्ट्रकी ञे तीनों रोको देवता 
अवस्थित दै वे सव देवता उपासना करते हे! सरके दो नाम 
एक अमि ओौर दूसरा जात वेदा है ॥ ओर अभि देवताका नाम 
भी जातवेदा है ॥ ऋग्‌० १०। ६१। १४। ] तद्वपुषे धाथि 
द्चंतं देवस्य भगः ॥ उस स्यं मण्डलदेहमे ख्रका जो भगं 
स्वह्प स्थित है उस द्रौनीय रुद्रका जो मग स्वरूप स्थित है 
उस दशनीय खो सेवन करो ॥ च्छग्‌० १। १४१। १1 ] 
भअगेदचरति मर्त्येषु ॥ स्र दी खव व्यष्टि शरीरोमे जीवरूपसे 
विचरता हं।॥। भथवैण ९। १। ४।] असो आदित्यः सर्वा 
अज्ञाः ॥ यदह सविता समस्त प्रजाप है ॥ तैत्तरीय सं° ६ 1 ५॥. 
५1 १1] समुद्रे अन्तः शयते ॥ सूये मण्डल्के मष्यर्मे रुकी 
विशेष रूपसे उपल्ट्धि ह ॥ ग० ८ । ८९ 1 १२। ] रुक्मो 
चे समुद्रः पुरुषः सपणः ॥ दिरण्यमण्डलही समुद्र॒ हे ओर 
उस सूय मण्डकर्मे उत्तम व्यापक पुरुष है ॥ शतपथ व्रा० ७। 
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| अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय खक्त ॥ २२९ 


~ ------ 
४।२। ५1] आदित्यो वै भाणः॥ सूय मण्डली भाण 
& ॥ ्ञमिनीय त्रा० ४।११।१।११।] प्राणो वै हरिः 
भ्राण ही हरि है॥ शांखायन व्रा १७। १।] पुरुषः स्व 
स्येव: भवकत्तकः ॥ यद सदर प्राणका अन्तर्यामी रूपते प्रेरक स्वामी 
३ । इवेता० उ० ३।१२ 1 ] अछुरस्ययोनो ॥ खके आदि- 
स्यरूप स्थानम !\ ग्‌ १०। ३१। ६ 1] अक्षरं पदे ॥ 
अविनारी को मण्डलम जने ॥ ऋग० ३! ५५। १॥ | 
हतस्य ख्या ॥ के भादित्य मण्डल मय चरमं ॥ ऋग्‌ ३ । 
५५। १४।] हिरण्य बाहुः वञ्नी ।। जायुध धारौ उरणं हात 
वाला ध है ॥ ऋ ७। ३४। ४.1] दिरिइमश्चुः॥ खवणकग 
मू दाढी वाला ख ह ॥ ग्‌० ५। ७१७ | दरिकेच्राः॥ 
इरिदमच्छासः ॥ सवश केशवाला, खुवणकी दाढी वाला ॥ 
छग्‌० १० । १६। ५-८ । ] हिरण्य पार्णिं ॥ वे दातवा 
सविताको ख जानों ।॥ ऋग्‌ १। २२। ५। ] क्षेत्रं ॥ सूय 
सण्डलका नाम क्षेत्र है॥। चग्‌० ९। ९१। ६1] क्षे्रस्य 
पतिरस्तु शम्भुः ॥ सूयमण्डलदेहका स्वामी ख _ हमारा 
कल्याण करनेवाला होवे ॥ ग्‌ ७। ३५॥। १०1 1 क्षेन्नस्य 
यतिना बयं ॥ खथ मण्डलके स्वामीके द्वारा दम सव प्रजा भोगं 
ओर मोक्ष पाते है॥ ऋग० ४। ५७।.१।] बसु विभषि 
- हस्तयोः ॥ हे ख ठम दोना हातोमे भोग मोक्ष रूप धन धारण 
करते इ ॥ ग्‌ १। ५५। ८ 1] द्यत वपुः ॥ भत्व द्रो- 
नीय सथ मण्डल देह है॥ ऋग ७। ६६। १४।.। धत 
मादित्ये पुरुषं वेदयन्ते स इन्द्रः स मजापतिस्तद्बहाम ॥ 
इस पुरषो सूथै मण्डलम जानते ह, सो ही पुर इन्दहै॥ सो 
ही ब्रह्मा हैसोदी ब्ापक ख हे ॥ दोषीतक्िव्रा° ८। ३। 1 
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२२२ ॥ चतुवेदीय खत खक्त ॥ 


सुत 5 ॥ च भल्ड सयम 
उत्तम है ॥ भत्रायणी सं० ४। ६। ६1] तथोऽदं सोऽसौ 
योऽसौ सोऽहम्‌ ॥ जो यह पुरूष हे सोदही म वक्र नामका 
. ऋषि ह जो मे भ्यष्टि देहका चेतन जीव नामवाला पुरुष 

सो ही व्यष्टि उपाधिक, यह समष्टि उपाधिकर पणे पुरूष हे ( तत्‌ ) 
दोनों उपाधिसे रहितं सो दी तुरीय स्वरूप रुद्र है । एेतरेयारण्यक्‌ 
१०] १५1 तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो \ 
द्यलकने कहा हे पुत्र वह सत्य चेतन देव हे, सो दी समष्टि 
व्यष्टि आत्मा है, सोहीत्‌ हे] छन्दाग्यो० ६1 ८। ७1] 
योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि ॥ जो मे जीव नाम वालार्हूसो 
ही मे व्यापक स्र तुरीय स्वरूप हँ ॥ तेत्तरी यारण्यकं १०। १] 
तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌ 1 उस अद्वितीय रखदस्व- 
रूपको अभेद रूपसे अनुभव करता दै सो स्वरूप दही होता है, 
सोदही तुरीय स्वरूप पिले था॥ अर्थात्‌ जीव कोई भिन्न नवीन 
चस्तु नहीं हे, वह अखण्ड चेतन अममान्रसे जीव ओर अम 
निवृत्तिसे शुद्ध ज्ञान स्वरूप हे ॥ काण्व सं० ४।५। ३1 ९॥ 
माध्यन्दिन सं° ३२।१२ । ] एष जीवो नगरतः ॥ यद जीव 
नहीं मरता दै तों जन्म भी नदींक्ेता दं] काठक सं° ११ 
५॥] जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो भ्रियते ॥ 
जीवसे रदित यह स्थू देह मरता हे निस्चय जीव नहीं मरता ` 
हे] छां उ० ६।११1।३1]न जायते भियते वा विप- 
रिचन्नायं छतरिचन्न वभ्रव करिचत्‌ ॥ अजो नित्य 
` शाखतोऽयं पुराणा न हन्यते दन्यमाने शरीरे ॥ यह 
` जीवात्मा न उत्पन्न होता न मरता है, किसी कारणसे न उत्पन्न 


इभा ओर न मी उत्पन्न होगा, जन्ममरणरहित सर्वज्ञ नित्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित ठृतीय सूक्त ॥ २२ 
~ ~= 


~~ बब ~~  __ ~ 
अखण्ड चन अविनाशी, अनादि रद्र स्वल्प ह, देहके नाश होनेसे 
इसका नाश नदीं किन्तु जीवसे रदित हुई देदका नाश ईं ॥ कड 
पनिषद्‌ २। १८1] अहम्प्ररस्ताद्‌श्मवस्तादू यदन्तः 
रिश्षन्तदुञरेपिताभुत ॥ अह ‰ सयेखुभष्तो ददशां 
इन्देवान।स्परमं गुदायत्‌ ॥ मंत्र दा भरद्वाज ऋषि अपनी 
आत्मको सर्वत्र व्यापक रूपसे साक्षात्कार करके रिष्योक परति उप- 
देदा करता ह ॥ उपर चौ मे सुय मे ह, अन्तरिक्षम वायुम ह" 
भूमी अनि मै ह, इन तीनों देवतारओंका जो चेतन द्र है, सो 
हं ध इस मेरे व्यष्टि देप भद्वाजका उत्पत्ति आर पालन 
करने वाला पिता है ॥ देवकि सदित सव भ्राणियों के हदय 
गुहाम उत्तम तत्व श विराजमान है सो ही मं सूय के अन्त- 
यामी शको समष्टि व्यष्टि दोनों रूधों से देखता ह्र ॥ काण्व सं° 
१।८।६।२॥ माध्यन्दिन सं° ८ 1 ९ ] यह भावना ज्ञानीयोकी 
ड ॥ ओरसकामीयोंकी प्रार्थना खूप भावना है सथिता पश्चता- 
त्सविता पुरस्तात्लवितो ्तरात्तात्छविताधरत्तात्‌ ॥ 
सविता नः सुवतु सवेताति सवितानो रासतां 
दी्ंमायुः ।॥ सविता पदिचममे स्थित है; इन्द्र पैम स्थित हे, 
शान उत्तरम स्थित है, भग॒ दक्षिणम स्थित है, रद्र हमारी 
सव अभिलावारूप धन आदिको देवे भोर च्यम्ब्रका माताका 
स्वामी ज्यम्बक हम सव के दिये बहुत आयु प्रदान करे ॥ ग्‌ 
१० । ३६1 १४] जो वेदे सविता -नाम है, सो ही सविता 
उपनिषदोका ब्रह्म ह [ बहषैवेदमम्रतं पुरस्ताद्‌ ॥ यह अवि- 
नारी व्यापक द्ट्र दी पूर्वमे ॥ सु उ० २।२। ११] सूयं 
आत्मा जगतस्तस्थुबस्च ॥ मण्डल युक्त चेतन ही स्थावर 
अंगम स्वप है ॥ ऋग्‌ १। ११५ ] अभ्रिदेवेषु राजत्य- 
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२२४ ॥ चतुर्वेदीय शखद्र खक्त ॥ 


1 
्चिमंतेष्वाविश्ान ॥ व्यापक ख देवताओं बौर मनुष्यों में 
चेतन रूपये भ्रवेश करके भ्रकारित हो रहा दै॥ ऋग्‌ ५। 
२५।४ ] य एवायं चक्चुसिपुरुष एष इन्द्र्एष प्रजापतिः? 
जो यह पुरुष नेत्रम है सो. ही अध्यात्म उपाधिक यही इन्द्र दै 
यही प्रजापति दै ॥ समिनीय त्रा ४।११।३।१३ ] असौ वां 
आदित्य इन्द्र पष प्रजापतिः॥ यह सधिदेव उपाधिक 
सविता दै। काठक सं° २२८11] अक्षन्लोहिन्यो राज. 
यस्ताभिरेनंसब्रोऽन्वायत्तः ॥ अंँखोमें ले काल रेखा हे, 
उन रेखाभों के द्वारा ही यह चेष्टा करने वाला जीव रूपमे ख 
व्यापक हे ॥ व° उ० २।२।२।] असौ आदित्यो रद्य ॥ 
अधि देव चश्षुका यह अखण्ड पुरष ही व्यापक ख दै ।॥ तत्तरी. 
यारण्यक २। २। २1] अष्यात्म उपाधिक जीव अपने अधिरैद 
उपाधिक पुरुषकी उपासना करता है { य एषोन्तरा दित्ये 
हिरण्यम पुरुषो द्ष्य ते हिरण्यश्मश्वु्िरण्यकेरा 
आप्रणखात्सवे प्व खुव्णैः:। जो यद अकारा मय पुरूष 
सूये मण्डरके मव्य दीखता है सो पुरुष सुवर्णके समान निर्भठ 
दाढी केरवाला नखसे लेकर मस्तक पय्यन्त सष ही ज्योति स्वरूप 
हे ॥ तस्य यथा कप्याखं पृण्डरीक्ष्मेवसक्षिणी ॥ जसे 
वन्द्रके नितप्वके दोनों भागोकी लङ भ्रमा है॥ तैसे ही मण्डलस्थं 
सके दोनों नेत्र प्रदीप्त हो रहे है । जैसे वीर पुरषो विकी 
उपमा देनेसे वह वीर गौभक्षी नदीं होता ३। तैसेही 
बन्द्रके नितम्बकी उपमा देनेसे नितम्ब नदीं वनतां ३ ॥ 
गायक्ची मंत्रका द्वितीय अथः आदित्यो तवै बुषा 
कपिः॥ सूयं ही इषा कपि ईै। मोपरथ त्रा उत्तर भाग 


६ । १२। | आत्मा वे वृषाकपिः ॥ ग्यापरक सूरय मण्डल ही ` 
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(री 


॥ अथ मौरी व्याख्या खदित तृतीय खक्त ॥ २२“ 
म 


~ 
 खृषाकपिं ह ॥ रेत्तरेय व्रा ३० । ४।] वृषा नाम प्वेतन स्का 
& ओर कपिनाम सूथमण्डलक्ा &, कपिरूप स्यानवाला जो ममे 
&्सोही कप्याषघ है॥ अन्न चैकं ॥ जलदीकं नामवाल्य हं ॥ 
सुखं चैकं ॥ खड दीकं नामवाला दै ॥। गोपथ त्रा उ०.६॥। २ ] 
जलको किरणोद्ारा पीनेषे ही सूये मण्डलका नाम कपि हं वहे जल 
आठ मास पथ्यैन्त सुरयमण्डलयोनि गभेरूपसे धारण करती ह ॥ 
उस योनिम चेतन छिग रूपे स्थित हुधा जल रूप वी्यैकी वर्षा 
करने उस स्द्रका नाम वृषा दै [ व्रह्म सूये समञ्ज्योतिः ॥ 
व्यापकः रुद्र सूरयके समान स्वयं प्रकाशी है ॥ माध्यन्दिन सं° २३। 
४८1 ] ज्योति वैँ श्युच्धम्‌ । चेतन ज्योति ही निभेल वीयं 
स्वरूप 2 ॥ ए त्रा० ३२ । ११1 ] यदि निर्मल वीये रूप तेज 
लिय है [ कपिरिव ॥ वन्दरके समान ॥ अथवेण ३1. ५। 
2 ॥ ९ ७ ॥ ११। ] कपिः ॥ देहके मध्यमे रसद्धो पीता हे सो 
ही भञ्नि कपि ह॥ अथवैण ६। ४९। १।] यह प्रतीक उपा 
सना ई ॥ गौर वास्तविक तो पुरुष सर्वै चिन्दरदित द्ध 2 ॥ 
सू्यके उदय अस्तको ही दो नेन्न कय है ॥ खन्दोग्यो १। ६। 
६-७ 1] सत्यं वै चश्चुः ॥ सु देवताओं अकारक है ॥ यही 
सुय. उदय अस्त पसे दो नेत्रवाला ह ॥ ० ९० ४।२।१ 1 
युरुषो व्यापकोऽङछिग पवच ॥ पुर , व्यापक रं आौर शवं 
चिन्ह रदित ही &। कठो ६। ८1 ] जेसी उपासक भावना 
कुरता है, तैसेदी देवकी प्रतिमा स्फुरित होती दै सोदी 
मतिभा देवतादा स्वकूम -दै [ अभिदेवता गायत्नी 
छन्दः | अमि देवता गायत्री चछन्द हे॥ तैत्तरीय सं ३।. 
१॥।६।1] अञ्चि वा ऋतं ॥ असौ आदित्यः सत्यं ॥ 

त्रि ददी ऋतदहै भौर यद सूयै मण्डल दी स्यु ६॥ 
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२२६ ॥ चतु्वेदीय सब्र खक्त॥ 


तैत्तरीय व्रा० २।१।१।-२] ऋतेन ऋत भपि हितं ॥ 


स॒त्य मण्डले सत्यस्वरूप ख ठका है॥ ग्‌ ५। ६२। १] 
बरह्म चै गायश्नी ॥ यह गायत्री ही व्यापक आत्मा दै ॥ काठक 
सं° ३४1 ८1 ] आत्मा चै पुरूषः ॥ आत्मा ही पुरुष है ¶ 
काठक सं° १९। १२।] सर्वो वे पुरुषः ॥ सवर्र ही ६ ॥ 
काठक सं० ८। १२।] पुरुषो चै रुद्रः ॥ पुषूषही ख है ॥ 
तैत्तरीयारण्यक १०। १६1] अचि वै रद्र दरवरः ॥ व्यापक 
ईैववर दी शर है] कपिष्ठल कठ सं° ३५ | ५1 ] गायत्री म॑न्रका 
देवता एक शख ही दै [ सिता वै देवानामधिपतिः॥ 
सविता ही सव देवताओंका स्वामी है ॥ काठक सं २६। २।] 
आदित्यानां वा एः सिता ॥ खब देवताओकिं मध्यमे एक 
सविता दै ॥ कोषीतष्ठि ब्रा १६1 २] पक प्व र्त्र 
नद्धितीयाय तस्थे ॥ एक अद्वितीय रद्द अवस्थित दे उषे 
भिन्न दूरा चेतन नहीं ६॥ तैत्तरीय सं० १।८। ६1 १।] 
रुद्रो वे ज्येष्ठरच शरेष्ठरुच देवानां ॥ सव देवताओकि मध्यमे 
जयेष्ठ भोर श्रेष्ठ खी दे॥ कौषीतकि व्रा २५। १३।] 
गायन्नीका भ्रथम स्वरूप भूमी अन्तरिक्ष दयौ है ॥ द्वितीय तीन वैद 
है ॥ तीसरा तीन प्राण द ॥ ओौर चतुर्थं मण्डलस्थ चेतन पुरुष .द ॥ 
धृ उ० ५। १४।३।] ब्रुवः स्वः॥ अक्षिमू है। वायु 
यवः ॥ स्वः सूये हे ॥ माध्यन्दिनी सं° ७। २०1 ] ईरवराः ॥ 
श्नि, वायु, सूयं ये तीन दैश्वर प्रत्यकं ब्रहमाण्डोकि नायक है ॥ 
इनका भेरक चतु ख्द्र हे ॥ अथत्रेण ७। १०७1 १] सभ. 
गव> कस्मिन्‌ मरतिद्ठित इति स्वेभदहिभि य दिवान 
| मदिस्नोति ॥ नारदने पा हे भगवन्‌ स्छन्द सो भूमा किष 
रहता दे इस प्रदनको सुनकर स्कन्द ऊुमारने कहा: भपनी अपमंड्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ २२७ 


------------- 
त्रिजकात्मङ महया विराट्‌ महिमा अवस्थित दै अथवा नहीं ६ ॥ 
उपाधि ख्पते स्थित ३, भौर निरपाधिक तुरीय सवह्पसे ` किसीमं 
स्थित नदीं सधरदा निर्खिक्त ६ै॥ छं उ० ७1 २४। ९11 
स्तुता अयावरद्या वेद्‌ साता मचोदयन्तां पावमानी 
द्विजानां ॥ आयुः प्राणे परजां पद्यु कीति द्रविणं ब्रह्म 
ख्ख ॥ प्रह्वं दत्वा वजत त्रह्मोकम्‌ ॥ अति प्रमसे जप 
छरनेवाये द्विजातियो करो पवित्र करनेवाडी वरदाता, वेदमाता स्तुति 
योग्य गायत्री देवता मेरे जपे श्रसन होकर मेरे प्रति, यु वर- 
` इदेनेकी जीवन शकि, शिष्य पुत्र आदिं प्रजा, पदयमात्रः यरा वष 
आदि धन ब्रह्म तेजको देकर फिर देवता ब्रह्म रोकको गया ॥ 
सथ्वेण ११। ७१। १। ] जो गायत्रीको उपनयन संस्कार होनेके 
अनन्तर कामना वानिष्कामनेसे जपता है ॥ कामना वल्को सब 
भोग मिलते इए मरणके वाद्‌ स्वगेकी प्रात होती हे ॥ भौर सब 
आमना रहित शुद्ध मावते जपता है सो देह त्याग कर सथ मण्डल 
वतीं पुरुप लीन होता है ।। वेदमे गायत्री मंन्नकी द ही विशेष 
संया ३ ॥ इस मं्रके जपसे सव देवता प्रसं होते है ॥ १७ ॥ 


न यस्येन्द्रो वर॑णो न मित्रो त्रतमयेमान मिनन्ति 
सद्रः ॥ नार्यतयस्तमिद स्वस्ति इवे देवं सवितारं 
नमोभिः ॥ १८ ॥ | 

अन्वयाथैः--( यस्य ) जिघ सविताके ( इदं ५ ध य 

: ) उनि ( इन्दः) इन्द्र (न) न 
[0 । ६ ध (न + नदीं ( भ्ये ) अयता 
(न) नीं ( अरतयः ) दैत्यमी ८ नमिनन्ति ) उलंघन नीः कर्‌ 


((.0- 421048111\/820। 181 (06000. [2104111260 0 €6810011 


२२८ ॥ चतुर्वेदीय रद्र खक्त ॥ 


= ----------~-~-` 
सकते ह ( त॑ ) उस ( सवितारं ) सविता ( देवे ) देवको ( नमोभिः) 
वारंवार ` नमस्कारोकिं सदित ( हुवे ) बुत्मता ह ( स्वस्ति) मेरे 
कृयाणके ल्यि ॥ ऋृग्‌० २ | ३८ । ° ॥ 

व्याख्याः- भभ, इन्द्र, अर्यमा मित्र वर्ण आदि देवता, 
आरं शत्र नमु शम्बर दिदेनदेवा नामके देत्यभी जिस महेद्वरके 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्य आदिक अद्भुत ॒कमेको उरघन करने 
समथ नदीं हे, उस प्रेरक स्वयं प्रकरी स्द्रको मेरे कल्याण के 
लिये बारंबार नमस्कारोकि सदित आवाहन करता हू [ अधि वैं 
द्रः ॥ अभि देवताही ख नामवाल है॥ कपिषटल कठ सं° 
४०। ५।] अग्नये हिरण्यं ॥ रुद्रायगां ॥ असि देवता के 
निमित्त सुवणं देने ॥ ओर रद्र देवताके ल्यि गौको दान करं॥ 
भि देवतासे ख भिन्न है ॥ कपि° स° ८। १२] सोऽरो- 
दीत्‌ यदरोदीत्‌ ॥ तद्रुद्रस्य स्द्रत्वं ॥ यदश्रु यीयत तद्र 
जतं हिरण्यमभवत्‌ ॥ देवताभो अभि देवको अपना धन 
सोपकर दैत्यो युद्ध करने ठगे, उन दैत्योंको जीतकर फिर देव- 


` , ताने अभ्निषे धन मौगा॥ सो अभ्निने रुदन किया, जो रोया 


सो ही रोनेवाछे अभिका सद्रपना दै जिस रोनेके आयुते वैीदीरूप 
अनक उत्पत्ति इद ॥ यज्ञम वांदीकी दक्षिणा नदीं दी जाती हे ॥ 
तेत्तरीय स॑० १।५। १। १-२ ] सबषिता चै देवानां मधि 
पतिः ॥ अत्य्‌ त्रिरोकोकि ईदवरोका भी हर ३, सो सविता ही 
महेस्वर, महादेव नामवाला है ॥ कपिष्ठल सं° ४०। ५] यो 


अूतानामधिपतिययंरस्मिद्धोकाऽअधिथितः॥ जो ख उलन्नः 


दनेवारे ` देव दैत्य भदष्य आदि पराणीयो्ा स्वामी जिस 
मेर अनन्त. बह्मण्ड उत्पत्ति, पालन, संहारशरूपसे स्थित है ॥ 
सही ख है॥ माष्यन्द्नी सं २०। ३२ ॥ शेता ० ४ । 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ २९ 


=-= --- १. 
०. १३॥] भम्नि वा सूयै ये तीन देवता प्रत्येक त्रिलोक मँ भिन्न 
२६॥ परत्यक न्रिरोकीके तीनों देवताओंका स्वामी ख भी धृयङ्‌ 
दहै, ये ख अपने २ त्रिरोककि मदेखर ह ।॥ इन महेरवरोका 
समष्टि स्वप मायिक मदेखर है ॥ इस ख्केदी अनन्त ब्रह्माण्ड 
उपाथिक अनन्त ख दै॥ वे ष भी भूमी, अन्तरिक्ष द्यौ भेदसे 
असंख्य ४ ॥ ये सखव मायिक देहधारी ह ॥ ज्ञानीयोकी इष्टि नाम 
ङ्प मिथ्या हे, भौर नित्य अखण्ड परिपूर्णं चेतन घन छुद्ध दुरीय 
निराकार ही सत्य द ॥ सकामी्योकी भावनासे निराकार मिष्या दे॥ 
ओर मायिक देदधारी स्वरूप दी सत्य दे ॥ जव तक स्वप्न अवस्था 
ह तव तक स्वप्नेके पदाथ सस्य भरतीत होते है ॥ जाम्रतमे वे सव 
मिथ्या दै ॥ उसी प्रकार व्यवहारमे जे हात परग शिरवाले उमा 
आविह्न स्वरूप बे प्रतीत हेते ६॥ भौर प्रमथमं मायिक सव- 
ल्पते रहित शद्ध निराकार तुरीय स्वरूप & ॥ वास्तविक स्वह्प दी 
सत्य हे ॥ १८ ॥ 


श्नं ठेवः संधिता च्र।यमाणः शत्र मबन्तुषसे। 
विभातीः ॥ शत्रः पजैन्यो। मवतु प्रनाभ्यः शत्रः तरस्य 
पतिरस्त शम्थः ॥ १९॥ 


अन्वया्थैः--( सविता-देवः ) सू देव ( नवध ) ४ 
करनेवाला (नः) हमारा (शं) पालन करनबजि 
[र ) उषायें ( विभातीः ) विरोष प्रकाशो फेलाती हुदै (नः) 
हमारा ( शां ) संरक्षण ्रनेवालीं ( भवन्तु ) होवें ( पजन्य: ) मेष 
देवता ( नः ) हमारी ( भजाभ्यः ) प्रजाकि स्थि (शं) वरषा 
द्वारां पालन करनेवाला ( भवतु ) होवे (क्षेत्रस्य ) सूयमण्डरच्ा 
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२३० ई ॥ चतुवंदीय र्त्र क्त ॥ 


= 
( पतिः ) स्वामी ( शम्युः ) ख (नः) हम उपासकोंका (स) 
कल्याण करनेवाला (अस्तु ) होवे \॥ ऋग्‌ ७। ३५ । १०॥ 

व्याख्याः- स्थूल मण्डल सूर्यं देव सवक रक्षा करनेवाला, 
हमारा पालन करनेवाद होवे, उधाथं विरेव प्रकाशको ` विस्तार 
छरती इई, दमारा संरक्षण करनेवारीं होवे, मेष देवता हमारी सब 
परजा लिय वर्षसि प्रतिपालन करनेवात्य होवे, सूय मण्डलक 
स्वामी ख हम उपासकोंका कल्याण करनेवाला होवे [ क्षेत्रस्य 
यतेः ॥ हे सुय गण्डल्के नियंता ख ॥ ऋग्‌० 9 1 ५७। २। ] 
जिस प्रकार पने त्रिोकीके सू्यंक्ा स्वामी है उसी प्रकार असंख्य 
ब्रह्माण्डवर्ती सूर्योका स्वामी रर दै ॥१९॥ 


॥ क 


शन्न॒ इन्द्रो व्ुभिर्ेबो अस्तु शम।दित्येमिवरणः 
सुरसः ॥ रत्न स्रो र्दोभेनरपः शन्न॒ स्स्यष्टागना 
भिरिह््॑णोतु ॥ २० ॥ 


अन्वयाथेः-( वसुभिः ) अष्ट वसओकि सदित . ( इन्द्रः ) 
्रकारावान्‌ ‹ देवः ) अस्ि देवता ( नः) हमको ( रां ) खख स्व. 
रूप (अस्तु ) होवे ( आदित्येभिः ) वारा आदित्योके संग (खुरंसः) ` 
उत्तम अरसंशनीय ( वरुणः ) दुःखको अच्छादन करनेवाला वरुण (रौ) 
खखभ्रद होवे ( माभिः ) देवाज्ञानाओके सहित ( तध् ) देव शिल्पी 
(नः) हमारेको (शं) उत्तम प्रजासे सुखी करनेवाला होवे 
( खभिः) वीर॒ भद्रादिकं गणोकि साथ ( जलाषः ) खखस्वर्म 
(खः) द्‌ (नः) हमारे ल्यि (शं) भारोग्य सुख करनेवाला 
देवे ( इद ) इस प्रातःकर्म हमारी भायैनाको तुम सव ( शरणो ) 
„ सुना ॥ ऋग्‌० ७। ३५। ६ ॥ 





॥ 
॥ # = 
चि ऋ च 
8 9 नि ध के कै है 
53 ` ~= 4. >, 13. \ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय खक्त ॥ २३९ 


-- 
्याख्याः-इस प्रमातमँ हमारी भाथनाको खव देव सुनें 
आठ वुं संग प्रकादावान्‌ अभ्नि देवता हमको धनसे तृत करने 
वाला होवे ॥ वारा आदित्योकि सदित पापको नाश कंरनवारा 
उत्तम असंदानीय वण हमको निऽ्पापमय सुख करनेवाला होवे ॥ 
देव खीयंकि संग देव दित्पी विद्व करमां हमारे खि सुयोग्य भजा 
सुखो करनेवाला होवे ।॥ वीरभद्र आदिं गणोके ` सदित भूलोक 
जास वासी महादेव हमारे लिये रोग रदित्‌ दीधय उख करने 
वाला होवे [ अथि वैखुधिः ॥ वशुभोके साथ अमि ॥ काठकं स° 
११। ३1] श्देभिः सगणः सुशिप्रः ॥ अपने गौरी गणेश 
स्कन्द नन्दी परिवार युक्त, वीरभ भादि गणोकि सितं वह दर 
सुन्दर सुख नासिकावाला है ॥ ऋग्‌ ३! ३२। ३। देवा- 
लांच ऋषीणांचा खराणां च पूवज 1 महा देव ५ खद- 
ल्ञाक्च ५ शिवमावाहयास्यहं ।॥ देव दैत्य पितर, ऋषियोपे 
पषिञे सविता रूपसे प्रगट हुआ, सो ही महदिव सदलकिरण सूप 
नेत्रवाला ह ॥ वही भूलोढस्थ कैलासवासी दै उख मंगलमय शिवको 
क नारद सुनि आवाइन करता दहं ॥ तद्भां गौच्याय विड 
निरिसिताय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोद्ध्यात्‌ ॥ ब 
निर्विक्षरी ज्ञानरूप उमा मायिक्र रूपसे प्रकाश पानेवाी हिमाकयकी 
प्री पा्ैतीके स्वपको म जानता हुमा व्यान करता हँ ( तत्‌) 
सो अम्बिद्ठा साता हम सवको श्म कर्मा मे अररणा कर ॥ तत्छ- 
माराय विदे कार्तिकेयाय धीमहि ॥ तन्नः स्कन्द 
अचोदयात्‌ ॥ उस रके पुत्रको हम खव ऋषिं जानते है ओर 
कृत्तिकाभकि पुत्रो इम चिन्तन करते है (तत्‌) वह स्कन्द्‌ 
कुमार हमारे शवुभओंक्ा॒ नाशा करे ॥ तत्कराटाय विद्ये 
इस्तिसुखाय धीमहि ॥. तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ उष 
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२३२ ` ॥ चतुवेदीय द्र खक्त ॥ 


= 
ौरीके बडे पेरवारेकरो इम जानते हैँ भौर हस्तिके सुखवाटेका दम 
पूजन करते है सो हस्तिदातनाला हारे विध्नोको दूर करे॥ 
्ैत्ायणी संहिता २। ९। १1] पुरुषस्य विद्महं सदसा 
क्षस्य महादेवस्य धीम तन्नो रुद्रः प्रचोद्ययात्‌ ॥ 
महा विराद्‌ रूप ` अनन्त नेत्रवाले महादेवका हम ध्यान करते है 
सो शट हमको पाप रहित करके अपने खरूपकी श्राति करवे ॥ 
तैत्तरीयारण्रक १०। १। २२1] तत्पुरूषाय चिद्यहे मदा 
देवाय घीमदहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ उस निराकारके 
मायिक महेश्वर पूण पु्मश्र हम ध्यान पूजन करते हे, यदी महा- 
छग है जिसको भत्येक्‌ शिवालयपं पूजा जाता है॥ जिस सिग 
रूप चिन्हे द्रा उसके वास्तविक शद्ध तुरीयस्व हमको प्रप्त करते हैँ । 
जसे पात्रके द्वारा धत दृध जल प्राप्त होता हे ॥ तैसे प्रणव मत्न 
रूपकिगके द्वारा संन्यासी सको प्राप्त करते हं ॥ भभनिहोत्रके द्वारा 
गृहस्थ प्राप्त करते हे ।॥ ओर सब अधिशारसे हीन जन, पाषाणङिगकनो 
पूज कर उसी खकी प्राप्ति करते हँ ॥ ( तत्‌ ) सो शद हमारे सव 
पापको नाश करके अन्त समयमे अपने स्वहूपकी प्राप्ति करावे ॥ 
कठक सं० १७ । ११॥ मेत्रायणी सं° २।९। १॥ तैत्तरी- 
वरप 1०। १1२६1] भभ्नि चन्द्रमा सूये सदे तीन नेत्र 
ह ॥ ये तीनों परतयेक्‌ ब्रहाण्डोके मेरे असंख्य है इस हितुषे ही 
ख अनन्त नेत्रवाला है ॥ २० ॥ 


इनदरो बसुंभिंः परतुनो . गयमादिस्यैनां अदितिः 
रम यच्छतु ॥ खो स्ेभिदेबो मयति नस्त्ष्ट॑नो 
भाभिः सुरता य॑जिन्बत्‌ ।॥ २१.॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सूक्त ॥ २३३ . 


= = ब 
अन्वयाथः--( वद्भिः ) वजुओंके खदित ( इन्द्र) अग्नि 
( नः ) हमारे ( गं ) चरो ( परिपातु ) सर्वत्र रका क्रे 
( आदित्यैः) वारा आदित्येकि संग ( अदितिः ) पापको भक्षण 
करनेवाला बण (नः ) हमको (रामे ) उल ( यच्छतु ) देने 
( राभिः ) देव च्रीयोके सा ( स्वश ) विश्चक्रमा (नः ) ध 
( विताय ) खखकरे लिये ( जिन्वतु ) श्रेरणा करे ( रेभिः ] 
रोके सहित ( देवः ) दिष्य शरीरधारी ( खः ) ब्रह्मके हृदयम 
चेद्‌ ज्ञानका प्रकाश करनेवाला खद (नः) हमको स्कयति सुबी 
क्रे | चग १०। ६६1 ३॥ 
उ्याङ्याः-वषुभोकि संग अस्मि देवता हमारे घरको चारो 
तरप श्क्षण करे, वारा मासके वारा आदित्य देवताओकि साथ संव- 
स्वर देवता बषूण तम रूप पापको खनिवाला हमको प्रकृाराूप्‌ 
सुख देवे 1 देवल्ञीयोके सहित देवशिरपी हमको उत्तम॒प्रजाके 
-सुखके खयि प्रेरणा करे, रुर गणोके सित £ मनुष्य देदसे रहित 
दिव्य तेजोमय मायिक देदधारी ब्रह्मे हदयरमे वेदका अकाश करने 
वाला रुद्र दमक्रो सवदा उखी करे | नक्षत्राणि वे जनयः ॥ 
नक्ष्रदही ल्लीयी दै ॥ मै° सं ३। १।८1॥ अदिवीं॥ सवत 
गमन करनेवारी देवता ॥ शर्‌ ५1 ४३1 ६। | छन्दांसि 
-चेञ्नाः॥ देवानां चे पत्नीजनय : ॥ देवतार्भोको ठाकने वि 
छन्ददीभ्रा ई ॥ प्रषिद्ध स्रादी देवनाभाकी ह्ली ड॥ कपिष्ठल सं 
३० । ५1 ] त्वा रूपाणि हि परुः पशन विशवान्त्लमा 
जज्ञे ॥ त्वष्टा समधने ही सव रूपक ओर सब पञ्चुभोको उतन्न 
द्धिया ३ ॥ ऋग्‌० १1१८८ ।९॥ पुरोगा अभि देवाना ॥ 
अभ्भि ही देवताभकि आगे चलनेवाखा हं ॥ ऋष्‌ 1 १८८ ॥ 
१११ ] इन्द्रो देवाना ममवत्पुरो माः ॥ अभ्निदी देवो अग्र 
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२३४ ॥ चतुर्वेदीय रुद्र खक्त॥ 

गामी है॥ मै० सं० ४। -१४। १४।] अदिति देवः 
सथिता ॥ भकाशको उत्पन्न करनेवाला ओर तमको खानेवाल्म 
स्यं ही अदिति है ॥ ऋग्‌० १। १०७। ७ । ] संवत्छरो कै 
सथिता ॥ संवत्सर ही सविता हे ॥ काठक सं° ३५। २० ] 
चरूणो वै देवानां राजा॥ वर्णदही नादित्य देवताओंका 
स्वामी दै॥ मे° सं .१। ६1 ११।] वरूण नाम सूयक 
दे ॥ २१॥ 


प्रतरं प्रतरन्रं छवमहे भरातर्मित्रावर्णा भरातर 
लिना ॥ प्रातभेगे पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमयुत 


द्हवेम ॥ २२ ॥ 


न्वयाथः-( भरातः ) प्रातःकालमे ( अभ्रि) अभिको 
` ( आतः ) भ्रातःकाल्मे ( इनं ) इन्दरको ( प्रातः ) भ्रभातमे ( मित्रा 
बरणा ) मित्र वर्णको ( प्रातः ) प्रातःकालमं ( भशधिना ) अदधिनी 
कुमारो को ( हवामहे ) हम बुलातें ह ( ्रातः ) सवेरेदी ( भगं ) 
अग देवको ( पूषणं ) पूषाको (ब्रह्मणस्पतिं ) भन्नके स्वामीको 
( सोमं ) सोमको ( उत ) भौर (प्रातः) प्रातःकलमे ( खं) 
सको ( हुवेम ) जावाहन करते दै ।। ऋग ७। ४१। १ ॥ 
व्याख्याः अभि, इन्द्र मित्र वरुण, अदधिविनी कुमार, भग- 
, वेव, पूषा, गणपति, सोम, आदि महेश्वरको हम उपासक प्रातः 
कालभे . नमस्कार पूवक भावाहन करते & ॥ वे सव हमारा कल्याण 
करं [ अग्रणीः सचेषां देवानामादिभूतो देव रभिः॥ 
सखव देवतागोके पदिटे भरगट होनेवा। मुख्य अभिदेव ३ ॥ सायण 
 भाध्य भ्ण ११। ८ । १। |] प्रजापतिः प्रजा अखनत ५ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ २२५ 


=-= = 
सोऽसि मेवाग्रेऽ खजत ॥ जिस ब्रह्मने प्रजा रची उसने सबके 
पिरे अभ्निको ही उत्पन्न किया! कपिष्ठल कट संर ५।. 1 
अदिं देवानां प्रथमं ॥ अति देवताभोकि मध्यत पिला द ॥६. 
रेतरेय व्रा० २०1 १1१।] इन्द्रौ वै देवता द्वितीयं ॥ 
इन्द्र दूसरा देवता है ॥ एे° व्रा० २०॥। २1 ६। ] जार ॥ 
जल स्वामी इन्द्र सूयैक्ना नाम जार हं॥ ब्रह्म्‌ १०। 8 १२३१ 

। 1 इन्द्र ल्येष्ठं...ओजिष्ठे । हे इन्द्र तुम उत्तम ज।तवखबान्‌ 
श ौ = ६।४६।५।] अभि ज्योति ज्योति रञ्चि 
रिन्द्रो ज्योति अ्यौति रिन्द्रः॥ सुर्यो ङ योतिज्योतिः 
सूर्यः ॥ अभि तका ज्योति अभ्नि देवता ज्योति ई॥ वायु 
तत्त्वका ज्योति वाथ देवता ज्योति दै ॥ सुथके भरकाशकी ज्यात 
सथ ज्योति ह ॥ सामवेदीय कौथुमी सं° उत्तराचिक २०1 ६1 
१०। ] अश्चिरेवारमा अस्मि्छोके ज्योति भवति ॥ चायु 
रन्तरिक्षे ! सुर्यो दिवि ॥ भमि इख मूमीमे ही ज्योति हे ॥. 
अन्तरिक्षम वायु ज्योति हे ॥ द्यौ में सूय ज्योति इ ॥ कपिष्ठल 
सं° ३९ । १८ ॥ काठक सं° .२१। ३। | अभि दवता 
चातो देवता स्वयो देवता ॥ अश्नि वायु सू्य॑ये तीन देवता 
इस त्रिलोकीके इरवर हे ॥ काण्व सं २1 ५.। ५। + ॥ काठक 
द° १७॥। ३1] सर्योनो दिवरुपातु बातो अन्तरिश्चात्‌ ॥ 
अञ्चिनैः पार्थिवेभ्यः ॥ अमि भूलोके हमारी रक्षा कर, बाघ 
मुवो हमारी रक्षा करः सु स्वशलोकते हमारी रक्षा करे ॥ 
ऋग० १०॥। १५९॥। १।] इन्द्र वै वषा ॥ वायु दी वर्षा करने- 
बाला वृष्‌] है ॥ काठक सं० ३४। ४। ] अय वं लोकोमि 
न्नोऽसौ बसणः ॥ यह मूमी लोक मित्र डे, भौर वहद्युलोक. 
वृर्ण है ॥ दा० त्रा मा० संर २९1 ६।। अहो रात्रो चैः 
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२३६ ॥ चतुर्धेदीय रद्र खक्त ॥ 


मित्रा वरुणा ॥ दिन रातके देवता ही मित्र वरुण है 11 काठक 
सं° १३। ८। ] अद्दिवनो चै देवानां भिषजो ॥ देवताभकि 
दोनों अश्विनी ङमार वैध है ॥ काठक से° १३।७॥ तैत्तरीय 
सं०२।३।११।२।] दसरा भिषजौ दशनीय दोनों 
अदिविनी कुमार वैध दँ 1 ऋग्‌° १। ११६ । १६ । ] दध्यङ्‌ 
हयन्मध्वाथवेणो वामरवस्य शीर्ष्णा प्रयदीसुवाच ॥ ` 
्रसिद्ध अथे णके पुत्र दध्यङ्‌ आधथर्यणने तुम दोनोके प्रति मधु 
विद्याको देनेके ल्यि इन्द्रका बिरोध वताय, तब ॒ अदधिनी कुमा- 
रोने द्यू अथर्वेणके रिरको काटकर एक तफ रखकर अस्वक 
शिरको युक्त कर दिया ॥ उस घोडे वाके शिरवाङे दध्यडने इस 
मधु विधाको तुम दोनोंको उपदेरा किया ॥ इ्प्रने वज्रे अस 
शिर कार डाला ॥ अद्धिनी फुभारोनि फिर उप सुरक्षित रिरको 
जोड दिया ॥ ऋग्‌° १। ११६। १२।] यह्‌ कथा शांल्यायन 
बराह्मण ओर रातपय व्राह्मण मे है [ वधि मत्या हिरण्य दस्त 
मरना वदन्तं ॥ नापुंघक परतिषरारी राजयुत्रीके भ्रति हिरण्य 
इस्त नामके पुत्रको अदिविनी ङमारोनि दिया ॥ ऋग्‌° १। ११६। 
१२।1 ऋज्नं अरवत पिताऽन्धं चकार ॥ तस्मा अक्षीना 
सत्या ।॥ पिताने ऋञ्ञभश्वनामके पुत्रको शापसे अन्धा कर 
दिवा, फिर ऋज्रभस्वने, अद्खिनी कमारोकी स्तुति किया कपट 
रहित अस्िनी कमारोने ऋञ़् शस्व राजाकोनेत्र दिये ॥ विप्णाप्वं 
ददथु विरिवकाय ॥ हे अधिनी कुमारो मरं हए पुत्र विष्णा- 
प्वको जीवित करके विसवकाय छष्ण नामके मुनिको दिया ॥ ऋग्‌ ० 
१। ११६1 १६९। २३। ] कक्षीवानूकी पुत्री घोषा कु्टसे पीडित 
इदैकोकुष्टरहित किया ॥ ऋग्‌ ° १।११७॥। ७1] युकंच्यवान 
मरिवना जर॑तं युनयवाने चक्रथुः दा चीभिः ॥ हे भस्िनौ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ २२० 


९ च ---- = =-- 
तुम दोनोनि अनी सामर्थ्यं खूप आओषवि्योसे इद्ध च्यवनं 
छषिको फिर तण वना दिया ॥ ऋग्‌ १। ११७ । १९ ' 1 
जथर्वणायदिवना दधीचेऽरव्यव शिरः मत्ये 
रयत्‌ ॥ हे भदिवनौ तुमने अथर्णके पुत्र आथरवेण व 
अदवदिरो इन्द्रे नाश किया, फिर असी दधीः 
दिरको जोड :दिया ग्‌ १1 ११५। २९। ] अत्रिको 
रोने भभ्नि आदि दुःखसे पीडित किया उस धिको तुमने आरोग्यः 
कर दिया ॥ कण्वकी एक लख दस्युभोनि फोड दिया तुमने फिर 
कण्व ऋषिको नेत्र दिया ॥ कऋग्‌० १॥। ११८॥ ७।] बन्दन 
ऋषिको देत्योने कभा गिरा दिया, कृपम पडे इए बन्दन कऋषिने 
स्तुति किया फिर अदिनीकुमारोनि कुभासे निकाल कर रोग रदित 
कर दिया ॥ ऋग १1 ११६1 ११।] भग प्व भगवा | 
अस्तु देवास्ते नवयं भगवन्तः स्याम ॥ भग॒ देवता टी 
( सगवान्‌ ) धनवान्‌ होवे, हे देवताओ, उस भगदेवके दादी 
हम सव उपासक धनवान्‌ होवें ॥ ऋग्‌ ° ७ । ४१ । ^ । ] भग 
भक्तस्य ॥ घनका विभाग करनेवाला हौ भगदेवता दहे ॥ १॥ 
२४ 1 ५1] पूषा सवनस्य गोपाः पूषा जगतका पालक | 
हे ।[ अथर्वण १८। २1 ५४।] रथीतमं कपदिन।॥ पषा 
रथी्योमे उत्तम रथी जटा जूड युक्त हे ॥ अजाइव ॥ हे बकरेस 
लते हुए रथवाले पूषन्‌ ॥ आतेन्द्रस्य सखामम ॥ हन्द्रक श श 
मेरा भिन्न दहे ॥ श्रु ६1 ५५। २-३-५1 चः 
पञ्युपाः ॥ बकरेकी सवारी करनेवाला पञ्ुभोका रक्षक व ऋरग० ६ 1 
५८। २11] इनो बाज्ञानां पतिरिनः पुष्टीनां स 11. 
पह्मश्रु॥ पूषा सब रज्ञ आदि धन्ना स्वामी हे सब प्रा स 
पालन करनेवात्म ( इनः ) प्रथु दे सवदन उपकार करनेवाला मित्रः 
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२३८ -  ॥ चतुवंदीय रद्र खक्त ॥ 


हं ओर उत्तम दाढीवाल दै॥ अते रथस्य पूषन्न जाधु 


रंवघ्रत्युः॥ विदवस्याथिनः सखा ॥ हे पूपा देव॒ आपके 
-रथके घुरेो खीचनेवाठे वक्रा हँ याचना करनेवाडे सव प्राणिरयो्ो 
फल देनेवाला मित्र है ॥ ग १०। २६। ७-८  ] पुष्टि वैँ 
रुषा ॥ पोषण करनेवःला पूषा है ॥ कल्क सं° ३१। १।] 
यदावोवै पूषा ॥ पञ्च पालकी पूषा है ॥ काठक सं० २९। १] 
परि प्रूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणं ॥ पुनर्गोः नष्ट 
माजतु ॥ उपासकके मागं गमन करनेमें पूषा अपने दक्षिण हाते 
चौर व्याघ्र आदिको दटाता हे ॥ ओर उपासक्के खोये हुए पञ्च- 
ओको फिर प्रेरणा करके घरमे मेजता है ॥ ऋग ६। ५४ 
| ] दिरण्यवाशीमत्तम ॥ पूषके हातमे सुवशा भाल 
ड ॥ ऋग० १।४२।६।] यो अन्नादो अश्नपति वभ्ुव 
इह्य णस्पति; ब्रह्म ॥ जो अन्नके खनेवे है सो ही अन्नका 
स्वामी बृह्यणस्पति हुआ ॥ व्रह्म नाम भन्नका ३ ॥ अथर्वेण १ ३। 
२। ५। ] ब्रह्म ॥ व्रह्म नाम अत्नका है ।॥ ग० || 
१।१०।४ । अन्न ५ विराट्‌ ॥ अन्न ही विराट्‌ है॥ मै" 
ख ३।२।९] ब्रह्म वै ब्रह्मणस्पतिः भन्न ही ब्रह्मणस्पति 
दे ॥ अदेह युक्त-चेतन ही ब्रह्मणस्पति है ॥२।१५] ९ काठक 
4 + 
सचेत सानी वोह त 
ह ब्ह्मण्स्पति नाम कदा. हे॥ बर 
[1 शटा मायाः..-शिश्यीते...परद्यं 
` -त्वष्टाने उत्तम रोके परछी 1 
कि ति गार तयार करी जिस परञ्च से 
`` <" करता हं॥ ऋग्‌० १०।५३।९] 
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॥ + क 


न ^ 


॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय खुक्त ॥ २३९ 
व 


गणानां त्वा गणपति हवामहे. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां 
ब्रह्मणस्पते ॥ अक्ार-उकार-मकार-व्यध्िविश्च तजस, अक - 
समष्टि विराट्‌-सुत्रात्मा-भ्राण शक्ति समुदके सवामी गणपति उत्तम 
सहा प्रादा करनेबालेको आवाहन करते ह ॥ ह म हासमुद्के 
स्वामी हमारी भ्ाथना को खनो । च्ग्‌० २।२३॥। १ अवा 
६। वै । २९॥ काठक सं १०।१३॥ मा० सं २३1२९ 1 
ज्ञानी स्वात्महूपसे, योगी प्रणव सपसे, इतर मूति रूपसे उपासना 
करते है यदी ओंकारदेवता रुद्रका पुत्र है ॥ चह वं पणव, ॥ 
कार ही ब्रह्म है । व्यापक ओकार का स्वामी गणपति हे ॥ 
कौषोतक्ि व्रा. ११।४] सोमी वै देवानां राजा॥ देवतां 
का राजा सोम है॥ काठक रं° १३।३1| चन्द्रमा वै 
सोमो ऽनिरूक्त उचै चन्द्रमा ॥ जो अनिरुक्त चन्द्रमा द सो ही 
चन्द्रमा सोम ह ॥ चांद्यायन ब्रा १६५] आदित्यो च॑ 
सोमं: सू ही सोम दै ॥ काठक सं २६।२] चन्द्रमा चै 
बरह्मा ॥ ब्रह्मा ही चन्द्रमा है शतपथ त्रा० १३।२।७। ] 
ष 
चन्द्रमा वै धाता॥ धाता दी चन्द्रमा &॥ कौषीतकि व्रा 
४।६] प्राणो दि सोमः॥ ण ही सोम द॥ कपिष्टल 
कड सं० ४८ । १४ ॥ माणो बे पिता॥ प्ति. ही 
भाण ह ॥ ० त्रा १०१६. प्रजापति चवै पिता॥ 
पिता दही व्रह्मा है एे० त्रा २८।.४। । असौ चन्द्रः स बरह्मा 
ख सक्तिः सातिमुक्ति रित्यति मोक्षाः ॥ चह वन्मा = 
सोदही ब्रह्य सोदही सुक्तिस्थान द सा दी अतिमुक्तिरूप 
, आग हे ॥ इख -मार्ग से ही चार भ्रमरी मोक्षी भर्ि होती 
३॥ ब्रु उ० ३।१।.६ ] यहा सोम नाम ब्रह्मा काड॥ सी 
्रह्मका यह सूयं एक स्वल्प द, सही सूय सोमल्प दे ॥ 
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२४० चतु्वेदीय ख्द्र खक्त ॥ 
बुलति हं ॥ २२ ॥ 

 इन्द्रनो अग्ने वसुभिः स जोषा द्रं र्दे भिराब॑हा 
बृहन्तम्‌ ॥ आदित्ये भिर दिति विश्च ज॑न्यां बृहस्पति 
रपिर वारम्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्वयाथेः-( भग्ने ) हे अभि देव तुम ( वषठभिः) मर 
दणोके सहित ( इन्दं ) इन्द्रको ( रेभिः ) रप्रौके सहित ८ वृहन्तं ) 
सबसे बडे (खं) रद्रको ( आदित्येभिः) देवताओके सहित 
( बिश्व जन्यां ) जगत्‌ माता ( अदिति ) द्यौको ( वऋकभिः) 
पितृगणोके सदित ( विर्व वारं ) सवके पूज्य ८ वृदस्पति ) वृह - 
तिको ( आवह ) भावाहन करो ( सजोषः ) समान अमवा देवता 
(नः) हमारा पालन करे ॥ ऋग० ७।११।४॥ 

व्याख्याः-हे अश्नि देव तुम मरदर्णोके सहित इन्द्रको, 
खदरोके सदित सवसे बडे रद्रदेवको, देवताओंके सदटित विश्वम ता 
योक, पितृगणोके सहित सव देवताभोके पूज्य बृहस्पतिको बुलाभो, 
समान भ्मवाखे देवता हम सव ॒भ्रजाका रक्षण करे ॥ इस्ति ` 
दवानां पुरोदित॥ वृहस्पति देवताओंका पुरोहित हे ॥ तै० सं? 
६।४।१०। १।] देवानां ब्रहस्पतित्रेह्यणा पव॥ 
देवोका वृहस्पति हि ब्राह्मण हे ॥ तै सं° ६।१।८।२1] 
समान प्ेमवाठे देवता हम सव प्रजाका रक्षण करं [ इन्द्रो मखद्धिः 
कार स ११।३।] इन्द्र मस्तोके साथ रहता है ॥ २३ ॥ 


अमि रिन्रो वरणो गित्रो अथैषा वायुः पूषा सरस्वती 
सजोषसः ॥ आदित्यो विष्णं मरतः स्ववैहत्सामा श्र 
आदिति जरहणस्पतिः ॥ २४ ॥ । 
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॥ अथ गौर व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ २४१ 


अस्वाथेः--( अर्चिः ) ब्रह्मा ८ इन्द्रः) प्रजापति ( वरणः ) 
वस्ण ( मित्रः ) मिघ्र ( अथैमा ) अथमा ( वायुः ) वायु देवता ( एषा ) 
पूवा ( सररबती ) सरस्वती ( आदित्यः ) अदितिपुत्र (विष्णुः ) 
दिष्णु ( मद्तः ) मस्तगण (स्वः) सू ( सोमः ) सोम (अदितिः) 
भभ्निदेवता ८ ब्रह्मणस्पतिः ) वाणीका पति ( वृहत्‌ ) महा ग्यापक 
( खः ) ख ( सजोषसः ) एक प्रेमवाङे सब देवता हं॥ ऋग्‌ 
१० | ६५।१॥. 
व्याख्याः- त्रह्मा-अधर्वा-( अयमा ) इन्द्र, वायु, पूषा, 
सरस्वती, वरुण मित्र अदितिपुत्र विष्णु, मदत्‌ गण, सूय, सोम, 
भूमीका देवता अश्चि, गणपति, सव से महान्‌ सद्र ये सव देवता 
एक चेतन स्वभाव बलि हनि पर नाम रूपसे भिन्न २ प्रतीत्‌ 
होति ह [ अशिवे प्रज्ञापतिः 1! अन्नि नामशाखा प्रजापति हे॥। 
कपि सं० ७।१।] प्रजापति चं ्रह्मा ॥ प्रजापति ही ब्रह्मा 
` ३॥ भमै० सं १।११।५७।] सशृन्दः सभूतानामधि 
पतिः ॥ सो सर्वैश्वय्थ सम्पन्न प्रजापति है॥ सो ही समस्त 
 श्राणियोका स्वामी है ॥ रेतरेयारण्यक ३ । ७ । ] इन्द्र नाम ब्रह्माका 
हे [ अश्चि भूतानामधिपतिः समाऽवत्विन्द्रो ज्येष्ठानां ॥ 
यमः परयिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सूर्यादि षश्चन्द्रमा 
नश्चघ्ना्णां` ब्रहस्पति ब्रह्मणो मित्रः सत्यानां बरुणोऽपां 
खोम ओषधीना « सविता भरसवाना रुद्रः पञ्यनां 
त्वष्टा रुपाणां विष्णुः पवेतानां मर्तो गणानामधिपति 
यतयस्ते माऽवन्तु ॥ ब्रह्म चराचर प्राणिर्योका स्वामी सो ब्रह्मा 
रको पाठनः करे ॥ सब प्रजापतियोका स्वामी सवरवये सम्पन्न 
-अथवां है ( यमः) अभि मूमीका सवामी" दै ॥ वायु अन्तरिकषका 
स्वामी हे ॥ सूच यौका स्वामी दे ॥ चन्द्रमा नक्षत्रा स्वामी द 
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२४२ ॥ चतुर्वेददीय सद्र खक्त ॥ 
न्न त सतय वादि वरण जलो वादियोक' वरण जलो 
स्वामी 8 ॥ सोम बओौषधियोका स्वामी है ॥ सविता उत्पन्न होने 
बाङोडा स्वामी है॥ र पञ्चओंका स्वामी हें॥ त्वष्टा रूपो 
स्वामी ६॥ विदत्‌ अभिमानी देवता विष्णु दयोका स्वामी दै॥ 
मस्त अपने २ कार्यं रूपगणोकि स्वामी है वे सव अधिपति मेरी 
रक्षा करं ॥ तैत्तरीय सं० ३।४। ५। १।] अदितिः॥ 
अदिति नाम अभिका है॥ चऋम्‌० ७।:९। ३1] अदिति 
रन्तरिश्च | अदिति नाम अन्तरिक्षा है॥ समा सं* २५। 
२३1] विष्णु उतयद्न्तरिश्चे ॥ जो विधुत्‌ चेतन है सोदही 
विष्णु अन्तरिक्षम बसता दै ॥ पै से २। २। 3] जो 
उत्पतन मात्रका रामी है, सो दी सविता जीवन युक्त श्रद्धिवाछे 
पञ्युओंक्ा सदर नामघे स्वामी है॥ एक ही महात्मा ख असंद्य 
नाम रर्पोकी उपाधिते अनन्त ,नामवाला है ॥ २४ ॥ 


अग्न॒ इन्दर वरूण पित्र देषा; शथे; प्रवन्त मास्ते 
तविष्णो ॥ जमाना सत्या स्प अघग्नाः एषा भगः 


` सरखती सजषेत ॥ २५ ॥ 


अन्धया्थेः- (अभे ) हे अभि देव (इन्द) है इन 
(व्ण ) हे वग (मित्र) हे मित्र (उत) ओर (विष्णो) 
हे विष्णो ( मास्त ) मरुत सम्बरधि ( रा्थैः ) बको ( देवः ) तुम 
सव देवता, हमरे भ ( प्रयन्त ) स्थापन करे ` ( अघ ) ओौर (भगः) 
भण देवता (पूषा ) पूषा ( सरस्वती ) माघ्यमिक्ा वाणी देवता 
(माः) देव ज्ञीयी (उभा) दोनों ( नासत्या ) अद्धिनी कुमार 


( खः ) ऋषियकि द्वारा प्राप्त होनेवाखा देवता, हमारी प्रथनाको ^ ` 


¢ सञषन्त ) भङ्गिकार करं ॥ -चग्‌० -१०। १३। ४ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतोय सुक्त॥ २४३ 


=-= 

च्खाल्याः-हे अग्ने, हे इन्द्रः हे वरुण मित्र भोर हे विद्युव्‌ 
देवता मरत संधेधि वल्को हम उपास स्थापन करे । आर 
अग, पूथा, सरस्वती -देवाङ्गनारये, दोनों अदनी कमार, अति सुम 
द्शीं ऋषियोक द्वारा दी-जाना जाता दै, सोहीख्ट्रदै॥ ये खव 
देवता हमारी प्राथनाको स्वीकार करं [ कस्मादुच्यते 
खन्योयस्मादषिभिर्नान्थभेकतैद्धतमस्यरूपसुपलम्यते तस्मा ^. 
च्यते द्रः ॥। खट किस ल्यि कहते द, जआपक्रा स्वश 
शषियोकि द्वारा ही जाना जाता है, सामान्य उपाघकोकि द्वार! इस 
देवश्च स्वह्प जदिदं जानने नीं आता दै इषच्यि दी ख कहा 
ह | अथर्वेण शिर उपनिषद ४। ] ञ्चाः॥ देव पल्न्धः॥ भा 
देव री ह ॥ सायण भाष्य ॥ र्‌ ६ । ५० । १५। ] भित्रा 
वरुणौ ॥ वायु सूर्ै-प्राण अपान ॥ मा० सं० २। १६।] मित्र 
आदि शव्द विशेषण ३, इष स्थि दी वेदम रूढो शब्द नही है ॥ 
योग रूढ ही दै ॥२५ ॥ 


तेनो रद्रः सर॑स्वती स॒ जोष॑ मीहृ षन्तो विष्ण यूक- 


न्तु वधुः ॥ ऋमुशषावाजो दैव्यो विधाता पजन्य बात 
पिप्यिता मिषत्रः ।॥ २६ ॥ 


अन्वयाथेः--( सजोषाः ) एक स्वमत वि ( ऋभुः ) 
अर्त गण ( सरस्वती ) नदी देवता ( पजन्या वाता ) वर्षा युक्त 
बायु देवता ( वाजः ) भन्न देवता ८ द्यः ) खष्टि भादि बधत 
कमे करनेवाला ( विधाता ) ब्रह्मा ( वायुः ) प्रजापति रूप दक्षिणा 
असनि देवता ( खः) गादैपत्य भभ्नि देवता (विष्णुः ) ` आदबनीय 
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२४४ ॥ चतुवेंदीय रुद्र दुत्त ॥ 


~~ ---- ------ कनन ्व ावाणाताल्नत 


~` ब] _ 
म्नि देवता ।ते) वै सव देवता मीहुष्मन्तः ) कासनार्भोकी 


बर्षा दरनेवाले ( नः ) हम्‌ सव प्रजाओंको ८ इषं ) यन्न (पिष्यतां) 
द्वे, भौर (नः ) हमको ( गन्तु) सखी क्रं! म्‌ ६। 
५०. | १३२॥ 


ठ्या ख्या-- समान स्वभाववाले मरूत गण, सरस्वती नदीकी 
, देवी, अन्न देवता सोम, उष्टि आदि आ्चय्यै कमै करनेवाे 
ब्रह्मा, वर्षा युक्त वायु देवता इन्द्र, गादेपत्य अञ्चि देदता, दक्षिणा 
अमि देवता, आहवनीय भभ देवता, वे सत देवता कामनार्भोकी 
धर्षा करनेवाछे हम सब प्रजाओंको अन्न देवे ओौर हमको सवं 
जातोसि सुखी करं ८ अन्नं वे वाजः ) अन्न ही वाज है॥ तै 
स॑० ५।१।२।२।] विष्णोः ॥ विष्णो व्यापक स्थेन्द्रस्य ॥ 
विष्णु नाम व्यापक इनदरका हे ॥ सायण भाष्य ऋग्‌° ५। ८७। 
८ । ] अभि दश्चैतं बृहन्ते ॥ दश्चेनीय आहवनीय महा अभ्चिष्षो 
पदं देवस्य ॥ आहवनीय भभ्भिके ( पदं ) स्थानको ॥ ऋग्‌ ६। 
१,। ३। ४। ] षिष्णुरित्था परम मस्थ...जातो इहत्‌ 
“तृतीय 1 इस अम्निका तीसरा जन्म महा ( विष्णुः ) व्यापकं ` 
आहवनीय. श्भिरप ` उत्तम स्थान सूयं मण्डल है ॥ ग्‌० १०। 

४ १। ३ 1 | विष्णोयेत्परमंपद ॥ आहवनीय अभ्निका जो उत्तमः 
स्थान सूये मण्डल है॥ ग्‌ १।२। २९।] सोमका नामः 
विष्णु है.॥ मा०. सं०.८ | ५७1 ] विष्णु । गोपाःपरम पाति 
पाथः ॥ अभि उत्तम; स्थानकी रक्षा करता है. ऋग्‌ ३। ५५। 
१०। ] अभि वै. देवानां गोपः ॥ अपि देवतार्भोका रक्षकहै॥. 

5 एर ब्रा ५.1.२1 २८ 1] अजि रपरा इन्द्रः पूवः-॥. = 
।  गापत्य अभि, प्रयम्‌ दै ॥ भ्रीर ८ इन्र.) प्रकाशवान्‌ वाहवनीयः 


((.0- 48108111\/80॥ 181 0601100. [14111260 0 €6810011 





॥ अश गौरो व्याख्या सहित तृतीय सक्त ॥ {4 


-_ 
दूसरा अमन है॥ मै° स० ३।९।.१। ] विष्णु नाम उखा 
` अभ्निकाद्ै॥ मा० सं० १२।५।] विश्णु सुकन विशेषण 
ह ॥ ऋग्‌ १1 ८५।७ ! ] तिष्णो ॥ हे विष्णो व्याप्नोति 
स्व रदिमभिः सरव व्रह्माण्डान्तराङ इति विष्णु रादि 
त्य ॥ हे विष्णो सव व्रह्माण्डके मध्यमे अपनी किरणोषे व्यापक 
&, यही सूथै विष्णु ह 1 सायण भाष्य जथवेण १७॥ १ । ६ । ] 
वायु चै बष्टयः॥ वयु दी वर्षाको करनेवाला ॥ तै° सं° 
२।४।९। १1] अस्मैवे लोकाय गादपतयः ॥ अथु 
डमा आनी यः ॥ इस मूलोकके डिग्रे गाहषत्य देवता ॥ उखं 
दोक यिये आहवनीय अमि दै ॥ रुद्रो वसुभिः ॥ गाहपत्य दवता 
ख आढ वुभोके खदित है ॥ तैत्तरीय ० ६ । १1 < । +र 
यज्लो वै विष्णु यज्ञेनैव यज्ञ & सेतनोति ॥ विष्णु नाम्‌ ही 
यज्ञफा है, यज्ञके द्वारा दी आहवनीय यज्ञा विस्तार दता है । 


६१) 


हे सं ६।१।४1।४।] तीनो अत्रिक्ा नाम, सुद्र विश्णु, 


जापति, इन्द्र सोम भादि हे ॥ २६ ॥ 
आदित्या सो अति घो वरणो मित्रो अंयेमा ॥ 


उग्र मुद सूै े मेन सभि सुस्तयेऽतिदि१५॥२७॥ 
र अन्वयाथेः-( मित्रः ) शिवख्प ८ वणः ) युद्ध राख 
देव ( घर्यमा ) सवका स्नेही देवता ^ आदिष्यासः ) भदिति पुत्र 
( लघः) दिखकोको ( अति ) नाश करो ( भरि ) अभिको 
( मरुद्भिः ) मरढणोकि सहित ( इन ) इको ( उग्र ) भरष्ट ८ ख ६ 
सद्रको ` ( हेम ) बते है ( अतिद्विषः) शत्रुभओका नारा क 
( स्वस्तये) जोर हम उपाधककि स्यि युखकी राप्ती करर ॥ ऋगए° 
4१० । १३२६ । ५॥ 
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२४६ ॥ चतुबेदीय रद्र खक्त ॥ 


यास्याः मित्र, वरण, अयेमा, वारा अदितिके पुत्र 
हिंसक भ्राणियो्े हमारी रक्षा फर, अभिक, मरदुणोके संग इन्द्रको 
उत्तम सरको दम उपासक आवाहन करते है वै सव देवता हमारे 
व्यि खख करं, भौर शाघ्रु बगेका नाश दरं [ भित्र चै शिवो- 
देवानां ॥ रुद्रो वे कूरः ॥ देवतारओंका मित्र ही मगल रूप 
है।॥ (द्रः) वरण ही युद्ध दुशर रेनापति है) तै° सं° ६1 
१। ७] ६-७।] रुद्राः॥ हे दुःख नाश करनेवाले भिन्न व्ण 
तमदहो॥ रद्राः दद्र नाम भित्र भौर वणका है॥ ग्‌० ५ 
७० । २-३।] मिच्ेणच वाहमा: भजागुप्ताः क्रुरेणच ॥ 
भिरं भिः कूरं चस्णः॥ ये सव प्रजाये मिन्रसे भौर 
चरंणसे सुरक्षित हँ ॥ युद्धे रहित शत रूप मित्र है, भौर युद्ध 
कुशरु वरण दे ॥ काठक सं° ७।११।] मिन्नः सत्यानां 
वरूणो धर्माणां रुद्धः पद्यूनां ॥ सत्य माग गामियोका मित्र 
रक्षकं हे ॥ विदवको दारण करनेवाला देवताओका स्ढन्द रक्षक द ॥ 
मिन्न सूप गणेशा, ओर व्ण रूप उुमारका पिता श्र ही देखने 
बा सव देह धारीर्योका स्वामी हे ॥ काठक सं० १५। ५।६॥ 
मा० सं° ९।-३९।] वि्द्वापि हिरण्ययं वरुणः ॥ 
वरुण सुबणेके बरतरको धारण करता ह ॥ ऋग्‌ १।२५ । १३] 
त्वमग्ने वरुणो जायसे ॥ हे ग्यापक्‌ रुद्र तुम बदण रूपसे प्रगट 
होते हो॥ ० ५।३। १।] अग्नेरनीकं वरुणस्य 
वपुः दइयते ॥ टर्म सुख्य पुत्र देबोके दुःखंको वारण करमेवाडे 
कातिकका देह दीखता ३॥ ऋग्‌ ७। ८८। २।] धिः सघ 
नाम ॥ एक कण्ठ दो चरण वार हात छः मुख दै ॥ क्रग्‌० ७॥. 
८७1 ४। ] अश्रि वै देवानां सेनानीः ॥ समर्थ कुमार देवता- 
लोक्च सेनापति ह ॥ काठक सं० ३६।८। ] मित्रो धे यज्ञस्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या हित तृतीय खक्त ॥ ९8७ 


=-= 

द्यान्तिः ॥ सके विघनोका नाश करके शान्त करनेवाला मित्र है ॥ 
 कास्क सं ३५। १९1] ब्रह्म वै मिः ॥ अन्न देवता ही 
मित्र हे॥ तै० सं० ५।१।९। ३1] यही मिन्न वरुण स्र 
लामवाडे गणेश आओौर स्कन्द कुमार हँ ॥ २७ ॥ 


तेनं भित्र दर॑णो अथमाऽयुरिनद्र मरुतो 
जुषम्त || नमो भिवी ये दध॑ते सुृक्ति स्तोमं खद्राय॑ 
सीदे सजोषा; ॥ २८ ॥ 


अन्वयासैः-( सजोषाः ) समान प्रेमवाठे ( इमुक्षाः ) 
सहा वलवान्‌ ( मरतः ) मरुत्गण ( मित्रः ) मित्र ( बकष्णः ) वरुणः 
( अमा ) अयमा ( भायः) वागु ( इन्द्रः ) इन्द्र (ये ) जे देवता 
( नमोभिः ) हवियोके द्वारा रसन होते हुए ( सुदरक्कि ) उत्तम स्तुति 
रूप ( स्तोमं ) स्तोत्रको सुनकर-उपासकोकिं लिये ( दधते ) युखको 
चारण करते दहै (ते) वे सब देवता (वा) ही ( मीहुषे ) चारो 


पदारथोकी वर्षा करनेवाला ( स्द्राय ) सकी प्रा्षिके लि ( नः) 
इमारे सव विर्नोको नाश करं भौर ( जुषन्त ) ` हमारी हवि आदि 
` नमस्कारोको स्वीच्छर करं ॥ ऋग्‌° ५।४१। २ ॥' 
ठ्याख्याः-एक स्वभाव युक्त महा वलवाठे मरत्‌ गण, मिच्र, 
बण अधमा, वायु, इन्द्र, जे देवता, इवियोके द्वारा. प्रन हते 
इए, उत्तम भराथेनाहप स्तोश्नको खुनकर उपाखककिं ल्यि उख 
सम्पादन करते ह ॥ वे खव देवता ही, धमे भादि पदार्थाष्टी 
वर्षा करनेवाठे, सद्रकी श्रा्षिके लिये विष्नोक्षो नादा करं ओर हमारी 
हवि भादि नमस्कारोको स्वीकार करं ।॥ जन्म मरण आदि दुःखकरो 
दूर करता है सोदही ख हे ।॥ २८ ॥ 
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` २४८ ॥ चतुवंदीय सद्र खक्त ॥ 
परिख देवानो अव्राखस्तयै वैखानसो वधुरभ्निः 


सस्तये ॥ देवा अवंत्वृभव॑ः स्वस्तये श्विना द्रः 
पालं दसः ॥ २९ ॥ 

अन्वयाथेः--( अय ) इष मनुय लोकम ८ विवे देवः ) 
सष देवता ( स्वस्तये ) सुखके ल्यि (नः) हमारी अवन्तु 
रक्षा करं ( वेदवानरः ) सूर ( वुः) वायु ( अभिः ) अञ्नि देदता 
( स्वस्तये ) खखके छ्यि दमारी रक्षा करे ( देवः ) देव भावको प्राप्त 
हए ( ऋभवः ) अङ्गिरा गण ( स्वस्तये ) खुखके च्य हमारी र्चा 
करं ( खः) परम दयाछ् रद्र ( नः ) हमारी ( अंहसः ) खव पाप 
( पा ) रक्षा करे भौर ( स्वस्ति) भक्षय सुख देवे ॥ ऋग्‌" 
५। ५१॥। १३1 

व्याख्याः- ईष मनुष्य लोकम सव देवता सुढके चि 
हमारा प्रतिपालन करे, देव भावको प्राप्त, अद्गिरा गण खुखके ज्य 
इमारा पालन करे, सूयं वादु अभि देव सुखके निमित्त दमारा रक्षण 
कर, सद्र भगवान्‌ हमारे समस्त पापोको द्ुडाकर रक्षा करे ओर 
दें पातके अनन्तर अपमे वाचश ॐ मय तारक मंच्नश्टो स्मरण 
करता हा भपने शद्ध तुरीय वाच्य अविनाशी स्वह्पकी प्राचि 
करावे ॥ संवत्तरो वा अञि वैश्वानरः ॥ संवत्सर ही म्याप्क 
सूय वसवानर हे ॥ काठक सं° ११। ८ । ] खद्र स्तारकं बद्ध 
व्याचष्ट ॥ ख भपने व्यापक तारक ` मंच्रप प्रणवक्ठो अन्त 
समये उपासको स्मरण कराता है ॥ जो तू तीन माजरा जीवरूप 
ओकार है सो तू उपाधि रदित शद चतुर्थं ख है एेा अपनेो 
नि ॥ जरा उ० १।१।] अपने स्वरूपको ही उपदेश्च करता 
सो ही तारनेवाला द्र है ॥ २९॥ 
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कु +) ^ +> 


॥ अथ ग्रो व्याख्या सहित तृतीय खक ॥ २४९ 
अस्य ठेवस्यं मी वयाविष्ण।( रेषस्यं भ्ये ` 


इविभिः ॥ विदेह. श्रौ रुद्रियं मोतं यसि वतिं 
रखिना विरात्‌ ॥ ३० ॥ 


अन्वयार्थः ( एषस्य ) यह प्रत्यक्ष ( विष्णोः ) सुय॒की 


। ( तथाः ) सात रंग वाली किरण व्याप्त दहो रही हैँ ( मीदुषः ) 


तु्ओद्धी वर्षा करनेवाठे ( अस्य ) इस ( देवस्य ) सूचक ( खः ) 
स्वगं प्रकाशली स्वामी रद्र हे॥ ( महित्वं ) मह। ( रुद्रियं ) तेजोमय 
( इरावत्‌ ) मण्डल देदको धीरण करनेवाला ( अशिनो ) अचचिनी 
कुमारोको पालन करनेवाला पिता ( हविभिः) हवियोकिं द्वारा 
( पृशये ) प्राक्त करने योग्य सोही ख (वत्तिः) हमारे घरं 
( यासिष्टं )` अवे ( विदि ) सव॒ खख स्थापन करे॥ ऋग्‌ 
७। ४० | ५॥ । 
ठयाख्याः- यह प्रस्यक् सूयैकी सात वणे . वालीं किरण 
„ विस्तृत हो रदी द ऋतुओंकी वर्षां करनेवाला इख सूषा ल्वामी 
स्वयं प्राक्षी ख हे, वही महा तेजोमय मण्डल देहको धारण करने 
-वाल्ा, अश्धिनी कुमारको पालन करनेवाला पिता हवियोकि द्वारा 
आप्त करने योग्य है॥ सोही सद्र हमारे घरमे आवे भौर सब 
सुखको स्थापन करे [ शद्रा ॥ हदे ख पुत्र अरनी कमारो ॥ ऋग्‌ 
५।०७३।८] रद्रा ॥ हे दोनों भर्वनी कुमारो ॥ ऋग्‌ ५॥ 
७५। ३ ] रुद्र बतेनी ॥ .खकी आञमें वतन ब्र दोनो भिनी 
कुमार है ॥ ऋग्‌० १1 ६। ३ ] अदिषनौ प्राणस्तौ ॥ भित्रा 
चरणयोः प्राणसूतौ ॥ अदिवनी कुमार वेदोनों प्राण भपान -दँ ॥ 
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२५० ॥ चतुर्वेदीय र्द्र खक्त ॥ 


मित्र वरेण वेदोनों ण अपान ह ॥ काठक सं० ११।७.] 
अरिवनौ ॥ असिनौका अथ स्वे व्यापक है] ऋग्‌० ७। ७४ ! 
५] प्राणापानौ भितच्रावरुणो ॥ प्राण अपानही भिन्न घौरः 
वरण है ॥ ते° सं° ७।२।७।२] प्राणा तेदश्चोऽपानः 
कतुः ॥ प्राणी दक्ष हे ॥ भौर अपानही क्तु है ॥ तै° सं° २। 
५।२।४] दक्ष कतुभ्यां चश्चुर्भ्या ॥ दोनों नेन से दश्च भौर 
कतु का ग्रहण हे ॥ ते° सं° ३।२।३। २] प्राणापानौवा 
इन्द्र ॥ पराण अपानही इन्दर म्नि है ॥ गोपथ त्रा०२।२] 
इन्द्रो वे वदणः॥ इन्द्र नाम वर्णक हे ॥ गोपथ ब्रा० १।२२ ] 
मित्र वरणही अधिनी ङुमार हँ ॥ ३० ॥ 
तेवा राजानो अमूर्॑स्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो वरण 
पारमा ॥ क्रो हृणांस्तुतो रुद; पूषणो भगः ॥ ३१॥ 
` अन्वयाः ( अयमा ) अर्थम (मित्रः ) भित्र ( वरणः ) 
वर्ण ( भगः ) भगदेवता ( पूषणः ) परोषणकर्तां ( मक्त; ) मरत 
(कत्‌) खरप ( परिज्मा ) सवेन व्यापक ( खरः ) ख (स्तुतः) 
सतुतियोग्य (ते) वे सव (घ) ही (मन्द्रा ) इषित दहोनेवाछे . 
देवता ( वणां ) मनुष्योक ( अस्तस्य ) जीवनके ( राजानः ) स्वामी ` 
॥ ऋग्‌ १०। ९३।४। 
< व्याख्याः-[ अयमा सुजातः राज्ञा ऋतस्य गोपाः॥ 
जो उत्तम स्नेह करनेवाला अर्यमा अगर इआ सोही यज्ञकी रकाः 
छरनेवाला स्वामी है ॥ ऋ० ७। ६४। २ ] अयमा मित्र वरण,. 
१ विदवका पालन करने वाढ मरत स्तुति योय स्वं व्यापकः 
"ल स्वल्प रद्र आदिकही वे सव देवता हित हो . 
नीवन सुखके स्वामी द ॥ ३१ ॥ १ 
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| अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय उक्त ॥ २९९१ 
दस्मो दस्मा दष॑ण पिन्व सिचं कंचि चावीर रदं 
र मर्त्य] परि वृणक्षि मत्यै ॥ इन्टरेत तुभ्यं तदि तद्र 
राय स्वय॑शसे ॥ मित्राय बच वरुणा य सुपरथः सुपमुढी 
कायं सप्रथः ॥ २२ ॥ 


अन्वयाः ( छर ) हे वीर ( दस्मः ) दशनीय ( णं ) 
वरषा करनेवाछे ( त्वचे ) मेधको ( पिन्वसि ) जले पूणे करता हे 
( कं ) सवके सुखम जलको ( यावीः ) भिन्न २ देशम वर्षाताहु 
भा ( चित्‌ ) ही ( सस्ये ) सरण धमवडि ( मत्यै ) भागि मात्रको 
सुखी करनेके ल्य ( अररं ) मेघको ( परिवृणक्षि ) सवत्र जलको 
वृषकं दप परित्याग करता £. ( इन्द्र ) हे जर एखय्य वाढेः 
वायो ८ तुभ्यं ) आपके च्वि ( उत्त ) ओर आपके ( तत्‌ ) उस 
( दिवे ) अन्तरिक्ष स्थानके लिये ( तत्‌ ) उस ( स्वयशसे ) अपनी 
डमा शक्तिरूप महिमा वाठे ( स्द्राय ) सवं अमंगल नाशक भौर 
समस्त सगल स्वय ख के कयि ( सप्रथः ) अ्यात ( सुग्र्टीकाय ). 
परमदयाद ( वर्णाय ) वहणके च्थि ` ( सभ्रधः ) भसि (मित्राय) 
मित्रके लिय ( दस्म ) अव्यही हम उपाषक ( वोच ) प्राणना 
ङ्प वचनको पठन करते द ॥ वऋग्‌० १। १२९ । ३॥ 

व्याख्याः हे दरीनीय वीर कमे करने बे वायो तू वर्षा 
करने वाड मेषक्नो जल्से पूणं रता दे, सव्रको ख देने वाड. 
जलको विभक्त करता हुआदी, मरण धष वाञे ्राणी मात्रकोः 
सुखी करनेके ल्म, सर्वत्र जलको षाक आकार मे वर्षाता देः. 
हे जल रूप पेश्वथ्य सम्पन्न वायुरेव आपङे व्यि भौर आपके. 
निवास उश्च अन्तरिक्षके छथि, उस उभा शक्किरूप अपनी महिमा 
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२५२ ॥ चतुवरेदीय रद्र खक्त ॥ 





बके सै दुःख नाशक ओौर खमस्त॒ सुखस्वरूप रदरवेलिए, देव 
सेनके स्वामी सूपे प्रद्यात परम कृपाल सवे शोऽ्निदारक 
छन्द कुमारके लिये भौर ऋद्धि सिद्धिके दात। प्रसिद्ध॒ गणेरके 
ल्यि हम उपासक अवदगही प्रणामकरे सहित मंन्नोका पठन 
करते हे ॥ ३२ ॥ | 
वायु रस्मा उपा मन्यि नष्टि स्पाङनत्र मा ॥ केशी 
सिषस्य पत्रेण यद्रदरेणापिं वत्स॒ह ॥ ३३ ॥ 


अन्वयाथः-( केशी ) सप्तकिरण स्वरूप सूच ( देण ) 
अभिमय ( पात्रेण ) पात्रके (सह) ह्यारा ८ कुनन्नमा) नमन 
` `स्वभाववाली मूमीसे ( विषस्य ) व्यापक इहविक्रा ( अपिवत्‌ ) 
भक्षण करता हे ( यत्‌ ) जिस हविरूप जक सुथने शोषण किया 
(स्म) उसको (वायुः) वायु (उप) भूमीके समीप मेधोकि 
रूपमे ( अमन्यत्‌ ) मथन . करता हुआ ( अस्मै ) इस चराचर 
जगतके खुश्रके क्ये ( पिनष्टि ) गर्जना युक्त जलगे वर्पाता ह॥ 
ट्ा० १०।१३६।७॥ 
व्याख्याः- सात किरण युक्त सूर्य अन्नि मुख रूप पात्रके 
दवारा इविमय जलका पान करता है, जिव हुत द्रज्यको सूने 
शोषण करके जले रूप मे परिपक्त किया, उष परिपक्र सूक्ष्म 
धाष्यको अन्तरिक्षके नीचे ओर भूमीके समीप वायुहूप इ 
मेघोकि आकार मे, मथन करता हभ, इस चराचर विस्वके दितं 
 ल्ियि गजैनकि सहित -जल्को वर्षतादहै [वायु र्वैन्द्रौ 
वान्तरिक्च स्थानः ॥ वायु ही इन्दर दै ओर उस इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष दे ॥ निरक्त ७।५।२ ] एकी वायु वर्षां युक्त इन्द्र 
। डे शर वरषा रहित अन्तरिक्ष चारी मातरिदवा हे ॥ ३३॥ 


9 ((.0- 48108111\/80॥ ॥\/811 0601100. [14111260 0 €810011 


__ ॥ अथ गौरी स्यार्या खात वव = अथ गौरी व्याख्या सदत तृतीय सूक्त ॥ ~ ८५३. 
गा वा= 





कग 


1 क्षः चने १ 
धेन ययिन॑। यन्ति सिन्ध॑व स्तिरोम्‌ ही भ्रमति 


द्ृन्वि २।॥ ये भिः परिमा परि य्रर्थयो विरोर' 
बूञ्जठरे विदं मुक्षत ॥ ३४ ॥ 


ः अन्वया्थः-( यथिना ) भ्रमणदील (दख्धेण ) सनसनाट 
शाब्द करने वाठे वायु क संग ( सिन्धवः ) वाष्पात्मक् जर (दषन्विरे) 
मेचके आश्चारश्षो धारण करते इए ८ अरमति ) शष्क (पर्दी) भूमी | 
को ( तिरः ) वर्पाके आगमनसे ( प्रयन्ति ) पृथ्विके समीप पराप्त 
होते है (येभिः) जिन विविध रंगोकिं सहित ( उरध्यः ) त ्‌ 
जल युक्त ( परिमा ) सर्वत्र यापक वलवाला ( परियन्‌ ) पथ्यं ह 
करता हुभा ( जटरे ) अन्तरिक्ष म (वि) विशेष गजना त 
दा ( रोख्वत्‌ ) मेव देवता ( विदं ) 5 । जगतक्रो (उक्षत) - 
ह ॥ ऋग्‌ सं० १०।५२। 
च न दीरखन्पनाट शब्द करने वि वायुक 
सहित वाष्पमय जल मेषके रूपको धारण रते हुए सुक्ती न | 
वर्षा तुके आगमनके कख पदिक पथित्रीके समीप प्राप्त ध र 
है, जिन विचित्र वणके सोक सदित बहुत _जल्युकत सख ज्र | 
व्यापक बलवाला पय्येटन्‌ करता इभाः अन्तरिक्षम्‌ विशेष ष 
करने वाला मेघ देवता, समस्त चराचर जत छो जलसे सिंचन: 
करता है ॥ सद नाम वायुश्च ह? ३४॥ 


त्रि४ःस्' सस्रानयों महीरपो वनुस्पती न स 
व - आदरं श्तरषुरुद्रिय 
मृतये ॥ शानु मसतन्तष्यै सपस्य॒ आखः 2 
| | 
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२५४ चतुवेदीय रद्र खुक्त ॥ 


न्वा न्न 
ललव्रालीं ( सखा ) बहनेवालीं ( नघः ) नदीयो ({ वनस्पतीन्‌ )} 
“बनस्पतियोको ८ पर्वतान्‌ ) पवंतोंको ( कृशो ) वडवानल ( अर्चि ) 
-अभ्निको ( खेषु ) नक्षत्रमिं (रुद्रियं ) स्तुतियोग्य ( अस्तृन्‌ 
किरणख्य वाणोके फेंकने वले ( तिष्यं ) सूथमण्डलस्थ ( रं ) सद्र 
“{( ऊतये ) सबकी रक्षाके निमित्त ( सघस्थे ) यज्ञम ( आहवामहे ) 
-आवाहन करते ह ॥ ग १०। ६४। ८ ॥ 
व्याख्याः-इकीस वहत॒ जल्युक्त वहनेवारीं नदीयो के 
देवताओं, वनस्पतियेकिं सोम॒ आदि देवताओंको, पर्थतोके देव. 
` ताको, समुद्रको शोषण करने वाले वडवानल अभिक देवताको, 
` सपतम्रह नक्षत्रोकि मध्यमे स्तुतिके योग्य, सूर्यं मण्डलस्थ र्रको 
प्रजाकी रक्षाके ल्यि यज्ञम दम सव॒ यजमानके सहित ऋत्विक 
आवाहन करते टं [ र्द्रौ वेतिष्यः सोमः परणैसास्चः ॥ पौष 
महिनेकी पूणं मासीका चन्द्रमादी पुष्य नक्षत्र युक्त होता है ॥ 
उख योगक्रे देवताक्ा नाम खर हे ॥ तैत्तरीय सं० २।२} ९०। 
१२ ॥ काठक से° ११।५ ] तिष्यः ॥ तिष्य नाम सूर्यका है ॥ 
कग्‌० ५।५४ । १३ ] अस्यश्रवो नद्यः सप्त विभ्रतिधावा 
क्षामा परथिवी दश्यतं बपुः ॥ इस रुद्रकी कीर्तिको सात नदी 
-धारण करती हँ चोभूमी ओर ( प्रथिवी ) अन्तरिक्ष है, इन त्रिलोकी 
जिसका प्रकाराह्म देह दीखता है " श्डग्‌० १ ।१०२। २] 
तिः सप्तम सये: खपत स्वसारो अश्वः ॥ कीस भाग्प 
-मोरीर्थो है, सात वदिन रूप नदी हँ ॥ छग० -१ । १९१ । १४ | 
सप्त सिन्धन. खपत . कोकान्‌. देव मनुष्य पितरः ॥ सात 
रकम सात नदी हे. उन सात नदीगोकि जलको पान करने बा 
कमे देव, पितर, मजुष्य हं, चोमे सातमेद युक्त सिनष नदी है ॥ 
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| अथ गौशे व्याख्या खदित तृतीय छक ॥ २९९ 
न ~ 


कि ट ~ 
अन्तरिक्ष सरस्वती सातम युक्त दै ॥ भूमीर्मे सात भेर युक 
सरयु दै ॥ यदी सथ्यु मूतीभे षरख्ती नामपरे प्रसिद्ध दं ॥ म 
सं ।१४।१४ ] सरश्थत्री सरयुः सिन्धुः ॥ सरस्वती 
स्यु शिन्धुये तीन मह्न कत २ मे इक्र ६ ॥ 
वग्‌० १० ६४।९ ] धिः सप्त नयः ॥ इङो नदो ६ ॥ 
ष्टूग्‌० १।९२ 1४] छ्त समप्त्चेवा॥ तीन पपे षत 
खत हुईं | ऋग० १० 1 ७५।१ | ऋषि्योनं तीनों लोकको नरी- 
यो्ठो भावाहन करके हिमा प्रगरक्िप्रा दै ॥ सव नदीयोकि 
अध्ये सरस्वती महा नरी टै [ अम्बितमे नदीतमे देवितमे 
सरस्यति ॥ हे सरघ्ति तुम माताओंमं उत्तम माता हो, नयै- 
योम तुम महान न हो, देवीराप तुन महादेवी हो ॥ ऋग्‌° २। 
४१।१६ ] धित्तधस्थ( खमप्त धातुः पंव चातावधेयन्ती ॥ 
-तीनों लोकम व्यापक सात विभ।गवःॐी, चारवगे पचिमानिषरादं 
-जातिकरे मनुभ्य वाघ कत्ते दै जिर सरस्वतीक तटपर ॥ छग्‌° & । 
&१।२...१३ ] { अध्रद्रन्लो अंद्युभती मतिष्ठ द्ियानः 
-कृष्णोद्यामिः सदश्चेः ॥ अवतमिन्द्रः शव्या धमन्त - 
अपस्नेदितीनै मणा अवन्त ॥ कृष्य नामा देटयवरदिक यको 
-नाशच करनेवाला वेगे चङ्नेवाङा दशद नार अपने सम्बध दैस्यकि 
संग चदा करता हुआ ( अं्यमती ) सरस्वती नदीपर आकर रा 
दो गया उसके वादं ( राच्यः) अपनी मायासे ?जगत्को भयकृर्‌ 
-शाब्दसे कम्पित करने वले उस्‌ कृष्णश्नो मारनेके. (4 इन्द्र बहत 
हुआ इशक अनन्तर उपाक रक्षमे चित्त क्गा हं जिख देवरा 
जका एते कपा इन्द्र दश॒ इजार हष सेनाको मारता इभा 
, कष्णको ्‌ मारकर उकी सव सेनाको भी. मारडाल < ॥ ऋग्‌ € ॥ 
८५। १३॥ साम संहिता ३। १०1 १ ] उपास को धन धान्य ` 
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व + 


२५५६ ॥ चतु्दीय रद्र खक ॥ 


7 = ~ 
देती है ॥ ऋग ७।९५। २ ] दिवोदास वध्यूरार्वाय ॥ 
नपुखक वध्यां "राजक भतिदिवोद।स नामके पुत्रको सरश्वतीने 
दिया ॥ शग० ६ । ६१ 1 १] (दिवः) स्वगेवासी देवोके (दासः). 
शतरुसमुदका नारके सोदी दिवोदास ह [ आयातौ दासानि ॥ 
आर्मोकि कर्मारा -षृत्र आदिके उपद्र्वोको नष्रकिया ॥ ऋग ६! 
६०। ६] दासस्य ॥ दानाम कपरीक् दे॥ कऋग्‌० ४1३० 
१५ ] दासान 1 ॥ राक्षसोका ॥ ऋग्‌० ४ । ३०। २१ ] द्स्लस्खं 
नघुचेः ॥ नसुची रुका ॥ वग ५ । ३० । ८ ] शिरो 
दासस्यनसुचेः ॥ नमुचिश्रुका शिर.॥ वऋग्‌० ६।२० । ६ । 
नसुर्चिदालतं ॥ ऋग० १०। ७३।७ ] दासे शुष्णं यवं ॥ 
छ्ण ओर कुयवं ( दाप) रातो ॥ ऋग ७। १९। २] 
दासं शाम्बरे ॥ शम्बर दैस्य शातरुको ग ६ । २६1 २१] 
दाक्लीः ॥ दैत्य भ्रजाका नामदासी है ॥ चग्‌० ६1 २०1१०] 
दासीः ॥ वैदिक कर्महीन प्रजा है ॥ ग ४।२८1 ४1 
महीदास-महदी-वेदवाणीसेः दास-नास्तिक दलका पराश्रय किया 
जिस एतरा मातके पुत्रने सोदही महीदास हे ॥ दास शब्द कम. 
संस्कार रदित ट्रका वाचक हे ॥ वें दिक्‌. कर्मके सहित वेद मंत्रोका 





त्याग कर, मयुष्यरचित मंत्र ओर मरे हुए मनुष्योको पूजते दे वेः 


सबही राक्षस दै ॥ [ खर स्वसासुजुष्टा सरस्वती ॥ . सात 


भभ्रियोकि मध्यमे अति प्रिय सरस्वती दै ॥ ग०. ६ । ६१। १०] . 


यह महानदी ऋ्णवेदकालमं सातधाराओकि रूपसे विभक्तथी ॥ सबसे 
बडीधारा तिन्बतके- कैलासः प्रवेतके समीप तीर्थापुरीके प्लक्ष बनके 
भ्रगट होकर केदार नाथके पास होकर ङुर्सषेत्रमे आई, उस कषेत्रे: 
बहती इइ आबुके ` पास. होकर. काटियावाड देदके गिरनार ' पर्वं तके 


भी समीप होकर प्रमास कत्र सोमनाथके समुद्रम भि गहै ॥ इस ` 


 ~(~.0- 481192111५,861 811 01661101. 01411260 0 €8004011 





अ 
[1 प ॥ 


॥ अथ सौरी व्याख्या लित तृतीय खक्त ।॥ २५७ 
-___ ~ 
सहा नदीके तटवासी महिं ये ॥ भौर सव राजे फुर्कत्रमं॑ यज्ञ 


क्वि 


करते ये ॥ यमुना नदी मीदस सरस्वतीम मिरी हईैथी ॥ गंगानदी 
सरस्वतीके समयमे नहीं थी | सरस्वती नदीके प्रवाहे परव तोका 
चूण होकर जोरेती हुरेथी सोदी मरस्थलकी रेत हे कितनेक सम 
यके पस्चात्‌ सरस्वती पौव धाराओकि आकारमं हो गई [ पञ्च नद्यः 
खरस्वती मपि यन्ति सस्ोतसः 1 सरस्वती ठु पंचधासो 
देद्च भवत्सरित्‌ ॥ हिमालयसे प्रगट होकर प्रभास पर्यन्त 
सरस्वती पांच दाखा्ओमे युक्त दोकर वहनेवाली हई ॥ माध्यन्दिन 
सं० ३४ । ११] इयं श्ुष्मेभिविकखाईवाख्जत्सानु- 
गिसेणांतविषभिरूभिभिः ॥ नदीकी देवता सरस्वती हैः 
यह सरस्वती नदी अपनी वलषटप महातरंगोसे तीरवतीं ` पर्तोकिं 
दिखरोको कमलकी जडे समान उखाडती इद बडे वेगते ससुतं 
मिलती हे ॥ शधग० ६। ६१ । २ ] यस्या अनन्तो अद्ूतः ॥ 
जिम सरस्वतीका अपरिमित जल प्रवाह हे ॥ खव नदीयोमे बडी 
नदी ह ॥ ऋग० ६! ६१। ८] दुषद्वत्यां मानुष आप 
यायां सरस्वत्यां ॥ आपया नामकीदी यमुना नदीके तीरपर. 
दृषवतीके तपर सरस्वतीके किनारे पर मुभ्य विचरते हुए यज् 
कुरते ह ॥ इस मंत्रसे तीन सरस्वतीर्योका नाम इ ॥ ऋग० ३। 
२३ 1 ४ ] ऋटषयोवै सरस्वत्यां सन्नमासत इति ॥ सरस्वती 
नदीपर ऋषियोने यह्किया ॥ एे० बा" २ । १९ ] सरस्वत्या 
यान्त्येष ॒चेदेवयानः पन्थास्त मेवान्वारोहन्ति ॥ उस 
सरस्वति तटपर प्रतिदिन जति हं. यदसरस्वती तयवर्तीं माग 
स्वका पराप्त कराता ३, राजे धिुनि, इके तटपर यह तपने 
ररा देनमावको प्राप्त इए दै ॥ भौर रदरकी कृशम सुनिमाक् गये 1 
ह्तरीय स॑० ७।२:१।४] देवव सत्रमालतत कुरसे 
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२५९८ ॥ चतुरेदीय सुद्र खक्त॥ 


३ ते ॥ देवतागीनिदी कयेव हन्न देवताओनिही इरुसेत्रमे यज्ञक्रिया ॥ मेत्रायणी सं° २ । 
१।४] बास्तो वै वार्त्वं जात « वास्त्वमयं खट्ट वै 
रुद्रस्य ॥ यज्ञ स्वामी यज्ञे भरगट हुआ, निस्चयही रुद्रका नाम 
वास्तु देवता दे बा्तु स्वरूप है ॥ मै" सं०२।२।५ ] इद 
 ङरेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां व्रह्म सदनम्‌ 
रहि जन्तोः प्राणेषूत्कम्रमाणेषुखुद्रस्तारकं तह्य व्याचष्टे 
येनासावमृती भूत्वा मोक्षीभवति तस्मादषि्युक्तमेव 
निषेवेता विमुक्तं नसुचेत्‌ ॥ यह कुर्म देवताओक। ओर 
भराणि मात्नोका, यज्ञ करनेका स्थान दै, यीखका निवास स्थान ह 
इस स्थाणु नामके स्थानर्मेही देहधारी मात्रका भाणोकिं निंकलते स 
यद्र अपने व्यापकतुरीय स्वरूपकी चतुथे मात्रामय तारकको उपदे 
करता & ॥ हे जीव त्‌ शुद्ध मेराही स्वरूप ह ॥ जिस सद्रके प्रणव 
रूप तारक मत्रसे वह मनुभ्य अमर होकर मोक्ष होता है, इस हैतुपेषी 
इ्छेत्रके  स्थानेर्वर महादेवका त्याग न कर यही मुक्तिका परम स्थान 
2 ॥ जाबालो पनिषद्‌ ॥ १। १.] बह्मदेवा वास्तोष्पति ॥ 
, बहके स्वामी (व्रह्म) खढत्रो देवतानि भसन्न किया ॥ 
कहग १० । ६ १ । ७ ] सदां शिवोम्‌ ॥ भै देहत्यागके अनन्तर 
( सदाशिव ) निरंतर कल्याण स्वरूप { शो) अहं भवामि ॥ मे 
दों ॥ आओंशररही रिव है रिवही ॐ दे ॥ तैत्तरीयारण्यक 
१०। ९१ | तारं ॥ तारनेवालादी तारक मत्र ३ ॥ अथर्वेण । 
३७। ३ । नमस्ताराय ॥ प्रणव सवर्प खके लिये नमस्कार 
॥ काठक सं १७ । १५ ॥ मै०सं०२।९।७॥ कपिष्ठल 
¢“ %०।५॥ मा० सं० १६ । ४० ॥ तैन सं ४। 
¦ < 1१ ॥ काण्व सं° १७।४० 1य ञकारः सर प्रण 
यः पणवः स स्वं व्याप सोऽनन्तो शा 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय खक्त ॥ २५९ 
यत्तारं तत्सूक्ष्मं यत्छश्म तच्छुकं यच्छुद्धं तत्ैतं यदवि- 
चुतं तत्परं यत्‌ ब्रह्म सकः यपकः सपक्षो सव्र: सई- 
शानः सभगवान्ल महेश्वरः समहादेवः ॥ तार-व्रह्म 
ॐ आदि शब्द के वाचक हँ ॥ इस प्रकरणसे यहि षिद्ध हुभा 
शद्रही परबरह्मङ्प भौर अपरब्रह्म ङ्प ॐ हे ॥ अ्र्वहिर उप. 
निषद्‌. ॥ ४ ] यदञ्रावर्चि मथित्वा हरति सेनैवाग्नय 
आतिथ्यं क्रियते ॥ जिख अभनिको अशनिं मथकर संपादन 
करता हे उसी अभ्निते यजमान भभ्िकेल्यि सत्कार रता है ॥ 
त° सं० ६।१।७] तैषेदी ख अपने अपर रप शोषार 
तारक म॑त्रका उपदेरा करके उस तारकवेही, अपने परब्रह्म-अभेद्‌ 
स्वरूपको जीवकेल्यि सत्कार करता है ॥ अपने श्चुद्ध॒स्वरूपक्ा 
उपदेशा करनाही तारना हे [ यत्र प्राची सरस्वती ॥ यज्ञ 
सोमेरवरो देव स्तच्रमामसरतं ॥ जद प्राची सरस्वती हे जर 
सोमनाथ देव है, तर्द मेरेको मोक्षकरे ॥ ऋग्‌ परिशिष्ट १०। ५ |] 
ओमित्येकाक्षरं व्रह्म अभिर्दैवता ब्रह्महत्यार्षम्‌ ॥ गोर 
यह एक अक्षर स्वरूप दै, शह देवता ओर ऋषि ३ ॥ पको 
सुद्र: ॥ एकदी ख है ॥ तैत्तरीयारण्यक १०। ३३ ] 


शिव पावैती सम्बाद- वैवस्वत मनुके प्रथम त्रेता 
युगमे भोौवेसुनीके कोधसे वडवानल प्रगट हुभा वह कोपर जगता 
नाश करनेवाला हे एेषा ब्र्माने जानकर सरस्वती देवीषे कहा ॥ 
दे देवी तु. नदी रूप होकर इस बडवानलको समुद्रम ठेजा ब्रह्माकी 
ाज्ञाते योगवल्के द्वारा सरस्वती देवता, नदीके स्वरूपको धारण 
करके लक्ष वनम वसने वाले पिप्लाद सुनीके आभममे अन्तरिक्ष 
सेगिरी, अगाध जल्वाली सरस्वती, वडवानलको धारणकर पिम 
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२६० ` चतुबदीय रद्र खक ॥ 


दिकाको सुखकरके बडे वेगके साथः वहने लगी, इस समय. ट्रे 


नामक जो तीथ है, उसी स्थानम पलक्षवनसे आई, केदारे वहती 
इई, देव प्रयाग-हरद्वार दस्तिनापुर-मेरठ-स्थानेरवर कुश्के्रभे मिकगई 
तेतीस्ी तरेतामे समुद्र ङर्केत्र तक फैल गया ओर चोवीशे 
त्रेतामे समुद्र हट गया ॥ फिर सरस्वती श्री कण्ठदेशमें वदती हई ॥ 
इस समय भरी कण्ठ देदाका नाम, मियान्डाव हे, इसके वडे नगरोका 
नाम, सहरनपुर-मेरठ-दिव्दी-है ॥ मि्यीडावसे, मसप्य्रराको पावित 
करती हुई पुष्कर, अवुंद्‌-आनते होकर प्रभासम समुदको मिरग ॥ 
अलवर, जेपूर, यही मस्स्यदेश इसकी राजधानी जयपुरसे तीसमीलकी 
दूरीपर्‌ मेड विराद्‌. नामका नणर है ॥ विराटूनगरसे वहती इई, 
युष्करम आई, उसमे निकलकर जआवुके प्रास होकर सिद्धपूर-वढवाण 
होकर ्रभासमें मिलगई ॥ ₹ङन्द पुराणके प्रभास खण्ड अध्याय ३३। 
३४-२५-३६ में कथा है॥ अष्टाविंशती तरेता भगिरथने 
रट्रको भ्रसेन करके उस सरस्वती. जलके वडे भागकरो गंगाक्घे नामत 
पूर्वं समुद्रम मिलाय दिया ॥ फिर महादेवभी स्थनेश्वरको छोडकर 
दिवोदासकी. वसाईं हरै काशीपुरीमे. विद्ेदवर नामे विराजमान 
इभा ॥ भव इरकषत्रमे सरस्वती भौर. टषद्वती नामश्नो स्प जख्वाटी 
नदी ह ॥ ये दोनों महानदीकी शाखा दै ॥ पुष्ठस्मे आहुके समीप 
पिण्डवाडा स्टेशनते तीन भीकपर मार्कण्डे्रमे, अम्बाजीके, कोयेशधरपे 
निकल्कर सिद्धपुर प्राची प्रगर होकर प्रसास सोमनाथने सरघ्वती 
॥' इस प्रमाणसे यद. सिद्ध हुआ के, महा नदी सरस्रती इनः 
मागसे वदती हई प्रभासके समुद्रम गिरी ॥ आर ईलागके पासते 
भगद होकर शातद्ध ( सतलजः ) नदी. पदे कनच्छके काटेद्वरके पास 
समुद्रम मिलतीथी ॥ फिर कालक्रमसे त द्रभी सिन्धुमे मिलती. है ॥ 
ज जलही गंगा; है ओर ध जक ग्सुना-इषद्वती- 
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क 


॥ अथ गोरी व्याख्या सदित तृतीय सूक्त ॥ २६२१ 


। अन्य नदी्थके नामः-ङूल्छ देशके वसिष्ट आधमते 
अजीकीया-विपासा-व्याघ प्रगट हुई ॥ परुष्णी -इरावतीरावी मनमहेशवे 
भगट हुईं हे ॥ चन्दर भौर भागापर्वतस्े असिक्ती-चन्द्रमागा-बिनाव 
अगद हुई ॥ कारमीर-देशके तक्षक सरोवर-भेरीनागसे वितस्ता- 
्षेल्म भगद हुदै ॥ कैलासके समीपके एक महारिखरये सिन्धु 
नदी अ्रगट हुदै ॥ आर गोमती-गुलम-नदी कौश गिरिके पदिचम 
भागसे प्रगट हुई ॥ कसु-करम नदी भौर ङुभा-कादुक नदी ॥ 
खसतु-शवात नदी ॥ मेहत्तु ॥ तृष्टामा ॥ येखवनदी्ेही आदी 
जन्मभूसी हं ॥ ऋग्‌० १०। ७५1 ५-६ ] इन महा नदीयोकि तट- 
पर अ्ख्य रुदरके बहुत प्राचीन स्थान हैँ ॥ दिव-भव-उग्र, 
महादेव -प्रजापत्ति-मीम, पञ्चपति, अभ्र इन्द्र, वरण, मित्र, भै, 
बरह्म आदि विशेषण एकं अद्वितीय स्वरूप शख्रकेदी है ॥ खी सत्त्म 
सवफी सत्ता कल्पित हँ ॥ जिसभावसे उपासक खके खरूपका 
ध्यान करता है उसीके अनुकूल, मायिक दिन्य शरीर धारण करके 
दशेन देता है ॥ जिस प्रकार भूलोकके ऊचे भागमे कैलास है ॥ 
उसी प्रकार ब्रह्मलोक के ऊचे भागम केल्यष है ॥ ब्रह्मके उपासक 
जह्याम ल्य होते दे, भौर खके उपास खरम शान्ति प्राप्त करते 
ड ॥ यह उपासक भावना है ॥ वास्तविक ए भद्धितीय स्वरूप 
सद्र हे ॥ वदी रुद्र अपनी इच्छासे ब्रह्मा आदि स्वस्प धारण करता 
है ॥ जसे मूर क्षमे शाखा होती है ॥ तैसे एर वैदिक देवता 
विभूति है ॥ बिभूतिषूप देवताओंकी उपासना करनेसे उपासक 
कमसे खको प्राप्त करता ३ ॥ भौर सकी उपासना करनेसे सब 
देवता्भोकी उपासनाका फलमी पाता हआ एकी जन्मे सद्रको 


आप्त होता हे ॥ खद्रकी उपाषनाते सत्र देबोो उपासना फल 
((.0- 42148111\/80॥ 1811 (0601010. 14111260 0 €6810011 


२६२ ॥ चठुरवेदीय खर खक्त॥ 
मिल जाता ह ॥ ल्ग पूजनसे सव देवता्ओंकी पूजा हो जाती 
हे ॥ ३५ ॥ 


इति भी च्ग्वेदीय रुद्र ॥ तृतीय सख्त ॥ 
राजपीपला संस्थान निवापी 


ओमत परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी 
शंकरानन्दगिरि विरचित ॥ गोरी व्यायाख्या समाप्त ॥३॥ 
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छ कि १ 

॥ अथ ऋग्वेदीय चतुर्थं युक्त ॥ 
परेमं॒॑वन्धवेपेगां वो्चन्तसूरय; पृशन बोचन्त 
मातरम्‌ ॥ अधापितरमिष्मिण सरं वोचत शिकसः॥ १॥ 
अन्वयाथेः-( मे ) मेरेदेहके ( बन्धु एषे ) ये छरणमूत 
( सुरयः ) तीनो अवक्थामे स्वास प्रस्वास रूपे वीरकं करनेवाठे ` 
प्राण (गां) वाणी आदि इन्दरियोकि आकारको (वोचन्त ) 
धारण छरते हुए व्यापक (ये) जे प्राण दरेन्दियोकि स्वरूपम 
परगट हई वेदी ( प्र ) अतिपूष्ष्प ( पुद्िनिं , नाना रूपको स्मरण 
करनेवाटी बुद्धि ( मातर ) माताके सूपको ( वोचन्त ) धारण 
करते हुए ( अध ) भौर उस बुद्धि अवस्थाके द्वारा ८ इड्मिणं ) 
सव व्यापक ( पितरं ) पिता (रुद्रं ) खको-जीव रूपये भ्रसिद्ध 
( वोचन्त ) करते हुए, उसी चेतनके द्रा (शिकः ) पंचहृत्त 

रूपसे प्रकारा पानेवाले प्राण है ॥ चग० ५। ५२।१६॥ 
व्याख्याः- मंन द्रा ऋषिने कहा, मेरी दारीरके ये कार- 


णरूप र्भी भ्राण तीनों भवध्थाओमे, स्वास प्रस्वासमय वीरकमे 
((.0- 421048111\/820॥ 811 (0601010. [14111260 0 €७810011 


६४ ॥ चतुर्वेदीय ख्ट्र खक्त ॥ 


करनेवाढे वाणी आदि दशोन्दियोकि आकारको, धारण करते हुए 
व्यापके, जे प्राण दजोन्ध्ियोकि रूपमे प्रगट हुए, वैदी अतिसूक्ष्म 
नानाङूपको स्मरण करनेवाली बुद्धिमाताके कारो धारण करते 
हुए, ओर उस बुद्धिके द्वारा स्वैगत अधिष्ठान पालक उको, 
जीवरूपषे असिद्ध करते हुए, उस चेतनके द्वारा पोच मेद्यं पकारित 
होनेवाढ़ प्राणं [ रुद्राणां ॥ प्राणोश्च नाम द्र ॥ जो चेतन 
आर्णोका रक दे सो ख हे ॥ छग १।१०१।७] मित्राः ॥ 
` सवडन्द्रियोकी उत्पत्ति स्थित्िलपर करनेवाले मरत हे ॥ शग० ९ । . 
१०१। १० | प्राणो वै मरुतः ] प्राणसमुददी मर्त ह ॥ 
ए जरा १२॥। ६] सुद्रकी ाणश्चक्ति अवस्था हे, जसे अच्निक्ी 
-अकास अवस्था दे ॥ तैरेही चेतनक़ी णसत्ता ई [ कत्वेदश्चाय ॥ 
“मिन्नर्प निनिकारी दक्ष अवस्था है ॥ आर वर्णरूपं संढत्पसे 
आवरण करनेवाली माया विकारी कतु अवस्था है ॥ ग० ९ । 
१०० ।५] वह्मवा ऋत ब्रहमहि भिघो ब्रह्मोदशतं वरुण 
पवायुः ॥ खही ऋत है, व्यप खी मित्ररूप निविश्ारी उमा 
शन स्वङ्पर दं ॥ बह्मः उमाही ॥ ऋतं स्वप दै ॥ वरुणही 
-आटुहप बाद हे ॥ चेतन वरगदी मदेखर ओर ॒प्राणरातिरप , 
वरणो माया दे ॥ चेतन वर्णश्डी जड प्राणरूप माया वरुण दे ॥ 
तत्थ रार ४।१।४।१० ] माययाहिस ॥ उस अभ्निीष्ट 
मायाघे ॥ ए ० ५। ४] तमस्य राज्ञा वरुणः ॥ तमश्च 
त्वाम महेखर हे ॥ एे° त्रा० ५।४] रेतो वा आपः ॥ 
व्यापक अणराक्ति मायाही काय कारण है ॥ एे° ब्रा० १। ३ ] 
निता वणो मायी ॥ दैत माया देको धारण करके वरुण 
र 5 महेश्वर दे ॥ ० ७।२८।४] अखुरा मायाभिः ॥ 
¬ गङ्प उसा महेश्वरी द्रभेदस्म प्राण राति दवारा ज्ञी 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुथ सूक्त ॥ २६५ 


मुर्षोके स्वश्पोसे ग्यापक्‌ ह ॥ ग्‌० १। १५२ । ८ ] मायार्वों 
भित्रा बरूणा ॥ माया देदधारी दोनों उमा मदेसवर दँ ॥ ऋर० 
५। ६३ । ४] तादिदेवानामस्ुरातावर्यां ॥ वैदोनोंही 
सवदेव आदि प्राणि मात्रके स्वामी हे, वेदोनों भाणशक्ति धारी है ॥ 
ऋर्‌० ७ । ६५ । २ ] प्राणापानावञ्चिषोयौ ।॥ अभसवाय 
सविता प्रतिष्ठित्या अदितिः ॥ भाणल्प अभि ड, अपानर्प 
उमां ॥ प्रर सविताख ३ ॥ ओर भरतिष्यरूप भूमी उमा दे ॥ 
पेण व्रा २।२] पाणो वे भित्रोऽपानो वरूणः ॥ प्राणही 
मित्र मोर अपानही वरुण ह ॥ ओजो वाडृन्द्र ओजो विष्णुः ॥ 
वलदी इन्द्र भर. वल्दी विष्णु है॥ इन्द्रही महेश्वर भौर विष्णुदी 
-सोमहै ॥ काठक सं° २१।१] सोमदा नाम विष्णु हे ॥ ऋग्‌ 
१० । ११३ । २] आपो वे वर्णः ॥ व्यापकं प्राणशक्किही 
वरुण दै ॥ काठक सं० १२ । ११] ससुर वै वरुणः ॥ 
समुदरही वरुण है ॥ मै° सं ४।५७।८]घ्राणावा आपः॥ 
श्रागही व्यापक कारण है ॥ तै° ब्रा ३।८] ३।१] पाणो 
चा अणवः ॥ श्णही समुद्र है ॥ इत० त्रा० ७ ५। २1 
५०] प्राणो वै दक्षः ॥ प्राणी दक्षरूप अवयुत मित्र ह ॥ 
तेर सं० २।४।२।४] सोमो शडुकरः॥ सोमही कारण 
दे 1 भे° सं०१।६। ८] आपो चे राच्निः॥ म्यापक 
सोमदी जड माया है ॥ मै सं०५।५।१] आपो च्चै 
वरुणः भजा वे घर्हिः ॥ प्राण शक्तिदी वरुण हे उस मायाकी 
भजाही यज्ञ हे ॥ मे° सं° ६।८।५] सोमो रेतो 
धाः ॥ उमाकी मायाशक्तिही संकत्यमय वको धारण करती ह \॥ 
मै सं ५।३। ६] आपश्च) तान्नासत्यादाशिविना 


श दुत | ८2 छिन, सु मुख. वर्णः दोनों 


२६६  ॥ चठुर्वदीय रद्र खक्त॥ 


पूवे पश्चिम दक्षिण, उत्तर आदि दिशाभोसे हमारी रक्षाके ीये 
अतिहो ॥ अतारिष्म तमस स्पारमस्य ॥ इस मायके अज्ञान 
रूप कारणके पार हम तरनेवाले होवे ॥ उमा रुदरेछो ङपासेदी 
तरेगे ॥ ऋग्‌० ७ । ७२-७३ । ५-१ ] य्ह सव चराचर उमा 
महेदवरकी अद्भुत माया दै, उन मातापित्ताकी द्यासेद्ी श्राणि 
तरते है ॥ १ ॥ 


ते जिर श्वि ऋष्वा संउक्षणों सदस्य मयी अहरा 
अरेपसः ॥ पावकासः शुच॑यः सूयी इव सतनो नद्रम्सिनों 
धोर व॑पेसः | २ ॥ 


अन्वयाथः- ( श्द्रस्य ) ररक ( मर्याः ) कुमार (दिवः) 
मन्तरिकषसे ( जश्षिरे ) उत्मन्हुए (ते) वेमद्धण ( सूर्याः इव ) 
सूयाके समान ( ॐष्वासः ) दरीनीय ( असुराः) वल्वान्‌ 
( अरेपसः ) पापरदित ( श्युचयः) निभेर (उक्षणः) वर्षा 
करनेबाछे ( पावकासः) भरकादामान्‌ ( ब्रप्लिनः ) उपासकोपर 
भसन होनवाडे आर दु्टेकि च्वि ( सत्वानोन ) भूत गणक 
समान (घोरवपंसः) भयेकर स्वरूपधारी है ॥ ऋग्‌ १। ६४ । २ ॥ 

व्याध्याः- वाययुरूप रुरक मरुत पुत्र, अन्तरिक्ष माताघेः 
उत्पन्न हए वे मरुत सूयक समान प्रकाशवाङे दर्शनीय, निल, ` 
^ पाप रदित, बखवान जलवषनिवाठे उपासको पर भसन्न नेवारे, 
भार शभक छथि भूतोकि समान मथंकर देहधारी दै [ रुग्रो 
रोतीति. सतोरोरूयमाणो वतीतिवा ॥ मेषमण्डल्में 
वायु. गजनाङूप शद्र करता इभा भागता हे ॥ वायु गज॑नाका चेत- 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुथे सूक्त ॥ २६७. 


नही देवता हे ॥ निरुक्त १०। ५] अनिर रूर सद्रोऽञ्चिः 
ता. १२। ४ । ४। उद्रही शब्द्‌ करनेवाला भ्यापक हैः ¡ उस 
वायु देदषारी द्धे महत पुत्र है ऊनी माता-रङि, 
अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ ्‌ 
येश्चम्भन्ते { |. 1 
,  बक्युम्भन्ते जनयोन सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य सुन्वः 
| सद॑सः ॥ रोदसि सरत शवक्रिरे वभेभरत्ि बीरा 
विदथेषु पुष्बयः ॥ ३ ॥ 
 अन्वयाथ-( खद्रस्य ) खरक ( सुन वः) पुत्र (खुद ` 
ससः ) उत्तम कमं करनेवले ( घृष्वयः ) शत्रभश्ञो मनः 
करनेवाङे ( वराः ) मश्तोनि ( रोदसी ) चो भूमीको खरक्षित 
रूपसे ( चक्रिरे ) बनाया (ये ) जे मर्त ( विदथेषु ) यज्ञ 
आदि कर्मभि ( बधे ) यजमानकी बृद्धकेख्यि ( यामन्‌ ) चलते 
समय ( जन यः न ) ज्लीयोके समान ( मरशयुम्भन्ते) सजते 
इए ( सप्तयः) शीघ्र गतिवाठे ८ मरुतः ) स्त ( हि ) ही 
( मदन्ति ) हित होते ह ॥ ऋग १। ८५।१॥ . 
व्याख्याः वायक पुत्र उत्तम कर्म॑ करनेवठे, रात्ुरभोको 
मारनेवाले वीरोने चयौ थिवीश्ठो सुरक्षित रूपे बनाया अर्थात्‌ 
निचरनेका मागं तैयार किया ॥ जे मर्त यज्ञो यजमानकी रक्षकं 
लिये चलते समय ज्ञीयोके समान सजते हुए, शीघ्रगति वजे मस्तही 
रसन होते दँ [ रोदसी ॥ ख पत्नी ॥ अर्थात्‌ खे सुरक्षितः 
द्यावा भूमी है ॥ ऋग ५। ५६ ।८॥ १०।९२।११] 
क्षघ्रस्यपत्नी रोदसी ॥ बलवान्‌ रद्रकी पालनकी हह द्यो भूमी 
हे ॥ तै° सै ४। ७।१५। १] र्द्रस्य पत्नी रोदसी ॥ 
सदरकी पत्नी स्वशमभूमी ह खी सत्तासेही स्वर्गभूमी सत्तावान्‌. ३ ॥ 
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२६८ ॥ चतुवंदीय रुद्र खक्त ॥ 
तै सं २। ६। १०। ४] बादुल्प खेद स्म, अन्तद् 
भूमीरकषित हे एक खही अभि वायु सू सोम इन्र वरण प्रजापति 
ब्रह्मा भादि स्वह्प है ॥ ३॥ 
द्यावो नस्तुमिं श्वितयन्त खारनो व्य { भियान 
¶ र ~ स 
दतयन्त वृष्टयः ॥ रद्रोयदरौौ मरुतो स्वम रक्षसो शषा 
१ निवृरन्य। ल॒क्रङधु क 
जनिगृर्न्याः शुक्रञध॑नि ॥ ४ ॥ 
अन्वयाथः-( मरुतः ) देमरुतो ( बः ) तमको (स्तृभिः) 
नक्षतोके खदित ( पदन्थाः) अन्तरिक्षके ( दयुक्रे ) निर्मल 
( ऊधनिं ) उच प्रदेशमे ( बुषा ) जलकी वर्षां करनेवारे (खद्रः) 
वायुरूपनद्रने ( यत्‌ ) जब ( जनि ) उत्मन्नकरिया, तव (द्यावोन) 
यके समान ( चितयन्त ) अरकाशितरेते इए ( बुष्टयः ) वर्षा 
रार ( खादिनः ) इतो क्ण धारण करनेवाे ( रूकम 
) वक्ष स्थरपर सुवर्णहार धारणकरनेवाछे ( अभियान ) 
जलीके सदश ( वि्तयन्त ) दमकतेदो ॥ शटग० २ 
२४ ।२॥ 
व्याख्याः देमर्तो तुमश्ठो नक्ष्रोसे युक्त अन्तरि्षके 
, ष न्त्‌। खड 
चे स्थानम वरषारूप रेडम्यैवाले वागुरूप इन्द्रे जर उन्न किया 
तव, द्योके समान प्रकारित होते हुए, वर्षाकरनेवाठे, दातोमिं कङ्कण 
धारणकरनेवाञे हृदयपर छुवणं आाभूषण धारण दरनेवाये बिजली 
। मान चमकनेवठे दो इन्द्रो ब्ूषा ॥ प्रजापति वषा ॥ 
य वा नामवाला हे ॥ भौर प्रजापतिहदी वरषा हे ॥ काट 
1 क. ९४। १. वायु देदषारी जे देवता अन्तरिक्ष चारी ह. 
 चेदीमह्त है ॥ ४ ॥ | 
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भे 


, अन्ये्ठासो कनिष्ठा सएते संभराव॑रो धुः सौ 
भगाय ॥ युवा पिता स्वप खरषां सुदुघा पृश्निः 


॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुथं खक ॥ २६९. 


[ 
स॒दिनामरुद्भ्यः ॥ ५ ॥ 
अन्वयाथः-( अच्छनिषठुसः ) छोटेपनसे रहित ( अल्ये- 

छटासः ) बडे पने रदित (पते) ये (सं्नातरः ) एक 
स्वभाववले भाई हे ( सोभगाय ) खुन्दर भाग्यके स्यि (सखअपः) 
उत्तमशृमं करनेवले ( वलः ) विजयकरके इद्ध पिबा 
.( पषां ) इनका ( पिता ) पालक ( युवा ) तद्ण ( सद्र: ) र्द 
( मश्द्भ्यः ) भौर मरूतोके पोषणके ल्यि ( सुद्ध!) इन्द्र 
ष॒ देनेवाटीं ( खुदिना ) उत्तमप्रणास वारी ( परिनि ) नाना 
वणकी रद्मिवारी सूरय मण्डल माता है ॥ ग्‌ ५। ६०। ५ ॥ 

व्याख्याः बड छोटे भावस रदित एकी जन्मवाठे समान 
मचत भाई हैः जगत्‌ॐे सौभाग्य बढानेके ल्थि उत्तम कर्म रनेवारे 
ओर शनुरओंको जीतकर इद्धि पानेवाडे इनमख्तोंञ्च पालन करनेवाला 
नित्य तरुण खहै, ओर मरतोकि पोषणकरे ल्यि अन्दर मधुर्प दूष 
देनेवाी, उत्तम प्रकाशवाटी नाना वर्णी रदमिवाी सूपे मण्डल 
माता हे [ भरिनः ॥ सृथेका नामही अदि दै ॥ ऋग० ५॥. 
४७।३ ॥ ९ । ८४। ३ ] असौवा आदित्यो देव मधु ॥. 
यह सुयही देवता्ओंद्ध मधुल्प दूष ह ॥ छां उ० ३।१।१] 
अपः ॥ पनाम कमेका दै ॥ मा सं २। ६] वायु जर 
सूय . मण्डलका. स्वामी. ख ह ॥ ५॥ 


कड व्य॑क्ता नरः सनी द्रस्य मयौ अधास- 
खः ॥ &. ॥ 
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२७० ॥ चतुर्बेदीय रद्र सूक्त ॥ 


` अन्वय्थ-( व्यक्त तदरउ्--- व्यक्ताः , प्रग्‌ ( सनीव्छाः ) एक समान 
्‌ स्थानवाठ ( छुअखाः ) उत्तम घोडेकी सवारीवाछे (ई) ये (कः) 
कौन दहं (अध) भनक उत्तर ( रुद्रस्य ) स्के ( मर्याः ) 
पत्र (नरः) मर्त हँ ॥ ऋग्‌० ७। ५६।१॥ 

व्याख्याः- जे भधिद्व रूपसे मत है वेही अव्या 
श्राणपते दशेन्दियोके सहित मन दुद्धिके इ ५ न 
अपने २ अस्येक कायेको करनेमे एक समान स्थानव स्थूल देह- 
मय घाडेकी सवारी करनेवछे, ये कौन इस प्रश्चका डत्तर सद्रके 
यतर व्यापक मक्त ह [ वीर्ये वेमखतः | अन्न वैमरतः ॥ 
| कर्यत्मक- स्थूलराकतिही मरत हे ॥ तै° सं० २।१।५। 
काय क्रियामय मत्तही सरके पुत्र है ॥ ६ ॥ ४ 


ह | रतं भार्दषटिं सरस्वसूतुं॑ हवसा 
र ॥ दवःशषीय शर्चयोमनीपा गिरयो नापंउग्रा 
अस्पध्न्‌ ॥ ७ | 


५ 1 दिवः) अन्तरिक्षे वासी ( भिरयःन ) 
न (अपः) व्यापक ( शुचयः ) निर्मल (मनीषाः) 
इ दमान्‌ ( उः ) म्चवल्वाले ( अस्पध्रन्‌ ) शत्रुओं वैर 
(5 ( बधन्तं ) विजयरूप इद्धि पानेवाछ ( रुद्रस्य ) के 
। ग ) तेजस्वी ( मारुतं ) गणसमुदं ( तं ) उस (सूनु) 
¢ भ शर्धाय ) बल्की इृद्धिकेखिये ( वसां ) स्तुतिके दारा 
। २. उपासना ला हः ॥ ` ऋग० ६९।६६।८॥ 

र 1 नीवासी मेघोकि प 
भन्त-करणवराे महा बलयुक्ता रातुभषि स्पर्धा स र 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित चतुथ सक्त ॥ २७१ 


विजयरूपसे ` विजयल्पते बद्ध पनेवाछे तेजघ्वी उष गणद्=ऋ-- तेजस्वी उश्च गणधसुहको मेरी रक्तिकी 
इद्धि करनेके लियि स्तुतिके द्वारा उपासना करता हँ ॥ ७ ॥ 


आने रुद्रस्य सूनवो नमन्तामधा हतासो वसवोऽ 
ष्टाः यदीमर्भे महति बाहितासो। वपे मरुतो आष्ाम 
देवान्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयाथेः-{ रुद्रस्य ) खरक ( खुनवः ) पुत्र ( अध- 
छाः ) निभय स्वभाववङे ( महति ) यमे ८ बाघे ) अन्तरिक्ष 
स्प युद्ध स्थलम ( अभ ) दोनों रोोढी भपक्षासे स्वल्प भूमी ` 
( दितासः ) अवस्थितहुए ( ई ) इन तीन लोकम ( वव ) 
वसनेबाजे ( मखतः ) मरण धमते रदित अमर ( देवान्‌ ) देव- 
ताथा ( अधच ) इख उपासनाके स्थानमे ( यत्‌ ) जव (आद्टाम) 
म आवाहन करते ह ( वा ) तव ( नः ) हमारे ( आहुताः ) 
इुलनेषर ( नमन्तां ) आरे ॥ ऋग्‌०° ६ । ५०।५॥ 

व्याख्याः--ख्रके पुत्र निर्भय स्वभाववाठे दुलोकमे, देवदै- 
त्योके युद्ध स्थलरूप अन्तरिक्षम इन दोनों लोकोंकी अपेक्षा युलोक 
स्वप है; उस भूमी अवस्थित हुए इन तीन लोकों वसनेवाे 
मरण धर्मस रदित भमरदेवताओंको, इस यज्ञ॒ शाल्ामे जव इम 
उपासक भावाहन करते हँ, तव हमारे बुलाने पर आवे ॥ त्रिलोके 
सद्रगण वाक्च करते दे ॥ ८ ॥ 


एषः स्तोमो मारतं शे स्द्रस्य॑ सू. वन्यं 
रुदैश्याः ॥ कामों राये ईवते मास््स्त्युषस्तुहि पष 
. दख अयासः ॥ ९ ॥\ 
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` २७२ ॥ चतुकंदीय ख्द्र खक्त ॥ 


अन्वययाः-( पषः) यह ( स्तोमः ) स्तोत्र (सारूत) 
म्तरसवंधि ( शधं ) वल्को वढनेवाला ( अद्याः ) होवे 
( युवन्मरन्‌ ) मिशनितहुए ( परषद्‌इवान्‌ ) विन्दुवाङे हरिणके 
समान वणवाञे भअन्तरिक्षवासी ( अयासः ) आवाहन करने पर- 
भान वे ( रुव्रस्य ) खे ( सूनून.) पुत्रोकी ( उपञच्छ ) 
निरतर ( स्तुहि ) स्तुतिकर (कामः) दहेमन ( उत्‌ ) अति 
( स्वस्ति ) आरोग्य ( राये ) अजा, मेष अश्व ग आदिं प्रजाके 
व्यि (मा ) मेरेको ( इवते संयुक्तकर ॥ ग्‌ ५। ४२ ।१५॥ 

व्याख्याः-ने सम्पादन किया यह दिव्य स्तोत्र मर्तोक 
बलरूप भ्रसन्नताको करनेवाखा होवे, परस्पर मिटेहुए, ततारागणरूप 
नाना विन्दुओवाले अन्तरिक्षवासी, आवाहन करनेपर भानेवाछे 
खरके पुत्रोकी निरंतर श्युद्ध स्ठेततिकर, हे चचक चित्त, अति आरोगय 
ख बकरी भेड घोडा गौ आदि प्रजाके ज्य मेरो पररणाकर 
[ पृच्चत्यो निः । दिरणके समान नक्षत्र युक्त विन्दुवाला अन्त. 
रिक्ष स्थानङूपर प्ररि है ॥ ऋग्‌० ५।४२।१ ] ब्रह्मणो 
चापएषयोनिः ॥ भर्गल्प रद्रका यह सूये मण्डल स्थान है । भौर 
वायुर्प रदा अन्तरिक्ष स्थान दै, अमि खदरका भूमी स्थान दे ॥ 
अवक स १२।.३] योनि प्रजापतिः ॥ यह सूथलूप 
भजापतिही योनि है ॥ भै° सं० २।५। १ ] यज्ञं सुक्रतस्य 
योनि ॥ यज्ञी उत्तम कर्म करनेक्षा स्थान दे ॥ तै° सं° ३। 
५। ११] खक्ृतयोनौ अभ्चिः ॥ उत्तम पुण्य करनेके स्थाने 
लमिङ्प बिह स्थित हे ॥ > ३। २९ < ] गो अणेसः ॥ 
ल्प जलका समुद्र सूय ओर अन्तरिक्ष है ॥ ऋग्‌० १ | ११२ । 


^ १८ । अखुरस्य योनौ ॥ सरके मण्डललूप स्थाने ॥ ग्‌ ° 
= 


~) + कुर, 
श कै 
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ग्‌ ~ 


्‌ | १० 1 | 
आ ९१ । ६ । ऋतस्य योनौ ॥ शरक स्थानर्प अन्तरि- 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित चतुर्थं सक्त ॥ २७ ३ 


श्न ॥ ऋग्‌ १ । ७९ । २ ] योनिःसदने ॥ सूय ससु 
2 ॥ ऋग ७।.२५। १ ] तस्य योनौ सुकृतस्यलोके ॥ 
उत्तम छीये हुए पुण्य ( ऋतस्य ) यज्नफल्का भोगना द्युलोक 
स्याने होता हे ॥ मै° सं १।१।१२ ] §्यं वै प्रिनि 
वार्‌ ॥ माध्वमिका वाणीही धदिन है-अन्तरिक्च ॥ मै" सं० २ । 
२ । ८ ] पृदन्या वे मखतो जाता ॥ वाचो वास्यावा 
पृथिव्या मारुताः सजाता ^॥ ्रद्निसेदी मर्त श्रगट. हुए ॥ 
भन्तरिश्च वाणीेदी सोमसत उन्न हुए ॥ सूर्यं भौर अन्तरिक्षका 
नाम दिन हे ॥ परथिवी वाणी. नाम अन्तरिक्षके & ॥ काणक सं० 
१०।११ ] सप्त गणावे मखतः ॥ सात भागम - उगनेपचा- 
सही मरुत है ॥ ते° स० ५। ५।८।७] पुटदिनिमातरः ॥ 
भ्रिसप्रासो मरूतः ॥ तीन सप्तक मेदस तीनों लोकोमं ` व्यापक 
एकनिमाता वाले महत पुत्र दै ॥. अथैण १३.।.१ 1.१० ] भिक 
सपसस मरूत्‌ः ॥ सात: २ भेद युक्त तीन रोके विभक्त एही 
उगश्ाघ मरत है ॥ काठक सं° ३७ । ४ ] गणातै मरूतः ॥ 
गरणी मल्त -समुह है ॥ तै° सं० २।३।१।५ ] येमरतः 
मी -भसष्य द. ९ 
-, यथ्‌ द्रस्थ सूनो दिवोवशन्त्यसुरस्य वेधसः ॥ 
युबानस्तये दसत्‌ ॥ १०॥ ‰ `“ `< ^. 
उपाधि. रितः ( रुद्रस्य) खे" ८ खनव) पत्र ( युवानः) 
तरण (“दिवः ) अन्तरिक्षकी ` ('यथा ) जिंसप्रकरः (वद्यन्ति) 
रक्षा करे दे ( तथाः) उसीप्रकार ८ इत्‌ ) दीभूसी रक्ष (असत्‌) 


करते है ॥ चग ८ । २० 1 १७ ॥ 
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२७४ ॥ चतुवदीय रद्र खक्त॥ 
व्याख्याः-खवेज्ञ अधिष्ठान सवे उपाधिघे शल्य सरके पुत्र 
निस्य तरुणमरुत, आकादाकी जिस भकार रक्षा करते है, उषी 
अकारी भूमीकी रक्षा करते द [ वरूणस्य मायया ॥ उपासे 
दुःखोको सुख करके आच्छादन करनेवले सद्र मायास्े यहं खव 
चराचर प्रगटदहो रहादहै॥ ग्‌ ९।७३। ९] खदरी 
बह्मा ह ॥ १० ॥ | 


मिमातु चौ रदिति वतिः सन्दसुं॑चित्रा उवसं ` 
.यतन्ताम्‌ ॥ आचुच्ययुषटिव्यको मेत त्वै रदस्य 
अर्तो गणानाः ॥ ११ ॥ 


अन्वयाथः-( योः ) स्वगे ( नः) हमारी ( बीतये ) 
रकषाकेल्ये ( भिमातु ) ख उन्न करे ( अदितिः ) भूमी 
खल उत्पननकरे ( दाचुचित्राः ) विचित्र भरकाशका दान करनेवालीं 
( उषसः ) उषा ( संयतन्तां ) भटी प्रकारे प्रकाशष्ठो केके 
( ऋषेः ) स्वै इष्टा अन्तर्यामी ( खद्रस्य ) स्के ( पते ) 
४ । <; 9 मश्त ( ग्रुणानाः ) स्तुत्तियोसे पर्षन होने. 
वा व्यं ) दिन्य जल््युक्त (कोशं) मेघको चुच्यवुः 
सर्वत्र वषर्विं ॥ ऋग्‌ ५। ५ ९ ॥ ८ ॥ 

व्याख्याः स्वगं ओर भूमी हमारी रक्षाके स्यि खुख उत्पन्न 
करः चित्र विचित्र भ्काराके दान करनेवालीं उषा उत्तम भकाराको 
फेकारवे, सवैदरशं खठके ये पुत्र मदत देवता स्तुतियोे प्रसन्न होने- 





५ बाठे गाकाशीय जल्ुकत सेवको सर्वत्र वविं ॥ ११ ॥ 


६ ध छः 


~> > कर न, 
ॐ र, 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सदित चतुथं खक्त ॥ २७५. 
तो आदरस्य दुं विवसे कुवि सन्तो म॒रुतः 


एुननेः ॥ यत्सस्वता भदीिरे यदा परिवतदे4£ मेतु 
रणाम्‌ ॥ १२ ॥ ५ 
अन्वयाथः-( भिदुवः ) जञानसिचक ( रुद्रस्य ) खे 


{ तान ) उनदुत्रोकों ( आविवासे ) मे उपासना करता ईँ 
( मरुतः ) मरत ( पुनः ) फिर ( कुवित्‌ ) बहुवारं ( नः ) 
। इमारे ( नंसन्ते ) सामने आवें ( सस्वर्ता ) अग्रगट ( यत्‌ ) 
जिससे ( जिहदीलिरे ) कोधित हए (यत्‌ ) जिस ( आविः ) 
भश्चरित पापञचे कोपायमान इए ( ठुराणां ) शीघ्र गतिवाछे 
मरुतोके ( तत्‌ ) उस उभयात्मक ८ पनः ) पापको ( अव. 
ईमहे ) स्त॒तिके द्वारा दूर करतेहुए क्षमा गते है ॥ ऋग्‌ 
9 | ५८ । ५॥ 
व्याख्याः मोक्ष ज्ञानके सिंचन करनेवाके सर्वं॑दुःख हर्ता 
सद्रके उन पुत्रोको मे उपासना करता हँ मर्त फिर बारंबार हमारे 
सन्मुख आवें ॥ अप्रकाशित जिस पापसे मरत कोधित हुए, ओर - 
-जिस प्रकाशित पापसे फोपायमान इए, जल्दिसे चलनेवाठे मरतोके 
उन दोनों पापोशठो भ्राथनाभोकि द्वारा दूर करते हुए क्षमा रमौगते 
ह | वे मरुत हम पर प्रसन होवें ॥ १२॥ 


रस्य येगीहषः सन्ति पूत्ा्यो स्वोलदाधिभ- 


श्वे ॥ विदोहि माता महामदीषासेतषनिः सुभ्व इ 
गभेमाधात्‌ ॥ १३ ॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101. 10411260 0 €80001॥1 


२७६-  ॥ चवुर्वेदीय रुद्र खुक्त ॥ व 
अन््रया्थैः- (मी (4 षः) दया (महः) महा ( सुद्रस्य ) 


ख्के (ये ) जे ( पुताः) ` पुत्र (सन्ति) है ( यान्‌ ) जिनको 
( चोनु ) सवत्रसे ( दाध्रविः) धारण (भरध्वै) पोपणः 
रनम ( विदेदि) स्वेज्ञ (माता) निर्माता (सा) सो 
(महो ) बडीहै ( सादूत्‌ ) सोह ( पृरिनिः ) अदिति (खुभ्वे) 
उत्तम सुखकेलिये ( गभ ) सरको ( आधात्‌ ) धारण करती 
हे ॥ कग्‌० ६ । ६६। ३॥ 

. व्यास्याः-सव- कामनाोको पूणे करनेवाके महाषट्रके जे 
त्र दे-उन पुश्रोको स्धदा, धारण पोषण करनेमे सो सर्वज्ञ माता 
महा. समथ हे, सोही मदिति उत्तम खखकेःल्यि सारो धारण 


करती ` दै [ ऋतायदूगभमेमदिःतिभैर ध्वे ॥ सू्रूप अदिति 
भ्राणियोकि , उत्तम सुखके `ल्यि जिष दिनरात अभिमानी भित्र वरणः 
रूप सारको धारण करती है ॥ ऋ० ६ । ६० ।४ ] सूर्यं मण्डः 


माता ॥ आदित्य, रुद्ररूप मरुत, वषु, देवता आदियोको मधु- 
पानके दवाराही तृप्त करती है ॥ ये खव देवता ररक पुत्रै 


-[ अदितिःः॥ अदिति नाम  सूर्यैका है ॥ - ऋृर्‌० १। १०७। 


७.] घुददिनः ॥ एरिनि नाम .सूयैका है ॥ ऋग्‌० ४1 ३1.१० ॥. 
७। १८।.१० ] आदित्या वै सोमः ॥ सूर्यौ सोम ३ ॥ 
छमारूप मण्डलक सदित , चेतन एदही सोमे ॥ सके सदित सूयै 
मण्डली सोम है ॥ काठक सं° २६! २] सोमाय ॥ उम- 


यासं -वतेत इति सोभः ॥ उमके चाथ स्थित यही सोपररप' 


` स्द्र-दे ॥ सायण भाष्य, तै सं० ४।५॥। ८।१-] ऊमाः॥ 


ड 4 
द 
"4 


उमा नाम-रक्षकं पालन ` करनेवाटेका हे' .`॥ ऋग्‌०- ५। ५२1 
१९॥ मा° सं ३३। ८० ] सोमडमा-अवतिः;रक्षतीतिं 


श ॥ रक्षा करती दे सो उमा है ॥ सूर्यके विसेषण सोम्‌, 
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॥ अथ गोरी व्याख्या लदित चतुर्थं खक्त ॥ २७७ 


विष्णु, योनि, अदिति, पदिन, ऊधा, य्न, गौ, आदि ॥ उमाडप 
बिष्णु माता ओर ररूप सविता पिता है ॥ इस वैदके गुप्त रह. 
स्यको जो जानता है सोद उपासक परम सुख पाता ह ॥१३॥ 


घम पावकं व॒निनं िचषेणि सरस्य सूनुं दवसां 
छणमस ॥ रजस्तुरं तवसं मारतं गगधरनीषिणं 
पण संश्चताश्र थे ॥ १४ ॥ 


अन्वयाथः-( ख्द्रस्य ) स्के (खनु) मार (पादकं) 
निमल ( वनिनं ) वनवासी सुनियोपि, प्रम करनेवाला ( तवसं ) 
अतिज्ञानी श्रद्धे ( विचषंणि ) विरोषकर्भं ` करनेवाला ( अडजो- 
षिणे ) शीघ्र सामने आनेवाला ( वषु ) चत्ुओंको म।रनेवाला 
( रजस्तुरं ) पाप नाश करनेवाला ( षणे ) कामना पूर्णं करने 
नाला ( मारूतं ) मत सम्पंधि ( गणं ) समुदको ` ( भिये ) 
आध्रयके ज्यि ( हवसा ) .आवाहनके सहित ८ सश्चत ) तुम 
सेवन करो ( गरुणोमसि ) ये आर्थना करता हँ ॥ ग्‌ १। 
- ६४ । १२॥ 
व्याख्याः खक पुत्र पवित्र वनवासी सुगीयचि प्रेम करने 
वाला अतिज्ञानी प्रवृद्ध विशेष कको . करनेवाला, उपासर्कोदी 
आतनाद सुनकर तुरंत सन्धुख अनेवाला, शघुओंको मारनेवाला, 
पाप नाश करनेवाला, उपासर्शोधी. मनोरथ ` पूण करनेवाला, 
सम्बन्धि समुदायको भाध्रमके लिये भावादनके सहित . . इवियेि 
तम त्विक्‌ उपासना करो मे यजमान प्रार्थना करता हँ [ तिः 
खृष्टि स्त्वा मरुतः ॥ तीनो साठ दिनके - देवतादी मरत ई ॥ 
चग ८ *। ,८५ 1 ८ ] ऋतवो वै मरुतः वंत ऋतुरूपही 
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२७८ , चतुवदीय रद्र खक्त ॥ 


मर्त ई ॥ तै सं० ४।६। ८] सप्तवैवः॥ सात ऋत्‌ 
हं ॥ अधिक मासकी सातमी ऋतु है ॥ अथर्वण ८ । ९। १८ 1 
मरुतो वै दैवानांबिश्चः ॥ मरतद्ी वारा आदि्योदधी प्रजा है ॥ 
ते सं०५।८ ७] आदित्या वै देवविश्यः॥ वारा 
मादित्वही खकी प्रजा हं ॥ काठक सं० ११। ६] द्वादश 
वै मासाः सम्बत्सरस्येत आदित्याः ॥ वधकेये वारा 
महिनादी आदित्य हं ॥ बर° उ० ३।९।५] मरुतः ॥ 
आदित्या उत्पन्ना ख्द्र पुत्राः] स्के पत्र उत्पन्न हुए आदस्य 
दं ॥. सायण भाष्य भथवेण १९ । ५६ । ३] पश्वो वै 
मरुतः ॥ देखनेवाठेी आदित्य हं ॥ मै सं° १।१०। 
१५] पश्यवोवा आदित्याः ॥ पञ्चुही आदित्य है ॥ मै० सं° 
४। ६। ९] सब देवतार्भोका विरोपण मरत है, ओर मर्तोके 
विंरोषण सब देवता हं ॥ वु, रद्र, आदित्य सवही रद्रकी महिमा 
ह [ भाणा वै विश्वेदेवाः ॥ अध्यातमरूप मनुप्यदी अधिदैव 
स्वरूप सव देवता हं ॥ कपिष्ठल क्ठ सं ३१। २] सर्वत्र एक 
खी अपनी मायासे ओतप्रोत हो रहा है ॥ कायै कारणकी उपा- 
धिसेही भनेक नाम हैँ ॥ १४ ॥ 


सामा रद्रा धारयं था मसुयं ‡ भवां पिषटयोरमशुवन्तु ॥ 
द्मे दमे सप्तर्ना दधाना शन्न भूतं्िदेशं चत॑ 
ष्यदे ॥ १५ ॥ 
्‌ अन्वयाथेः-( सोमारुद्रा ) हेउमा मदेखर (असुर्य ) 
 बृखको ( दमेदमे ) भत्यक्‌ षरोमे ( धारयेथां ) स्यापन करो 
५ श्य ¢ 0 अर्‌). ५ सतिक््वततु१०अत्णत वप्त 


॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुथे सूक्त ॥ २७९ 


दोव ( वां ) तुम दोनों ( खक्तरत्ना ) सात उत्तम लोकोको 
( दधान ) धारण करते हुए (नः) हमरे (द्विपदे) दो 
चरणवले मलुष्योके ल्यि (दं) उखखङ्प ( भूतं ) होवो 
( चतुष्पदे चार पगवाले पञ्युओके ल्य ( ह्या ) खखध्रद होवो ॥ 
ग्‌० ६ । ७४। १॥ 

व्याख्याः- हे उमा महेदवर प्रत्यक्‌ घरोमिं वरप एेड्वयको 
स्थापनकरो, जिस धनके द्वारा भ्राम २ मँ पूणं विधिसे यज्ञ व्याप्त 
होवे, तुम दोनों सात लोकोको धारण करते हुए ॥ हमारे दो 
पगवाङे चार पगवाछे मनुष्य ओर पश्चुभोके ल्म, अत्यन्त युख- 
ङ्प होवो [दाम ॥ दाम नाम पापका दारिदर्प पाप भरादै 
जिस धरम सोही दम नाम वाला धर है ॥ अथवेण ६1 ६३। 
१] सूयरूपसे सात किरणोष्छो आर ब्रह्मा रूपसे सात रोको 
धारण करते द ॥ १५ ॥ 


तोमरद्रा विदहतं विषुची मभीवा यानो गयमावि- 
वेशं ॥ अरेदेथां निकतिं पराचे रस्मे मद्रास ्रवसा 
निंसन्तु ॥ १६ ॥ 


अन्वयथेः-( सोमारुद्रा) हेसोमद्र (या) जो 
` (अमीवा ) रोग (नः) हमारे ( गयं ) चरमं ( आविवेश ) 
भवष्टहआदे ( विष्रू्ी ) महा मारी आदिरोगको ( विब्रुदतं ) 
नष्टकरो ( नि ऋति ) दसिद्रताकों ( पराचैः ) पराङ्मुख (आरे) 
द्र ( बाधेथां ) करो ( अस्मे ) हमको ( भद्रा ) पु धनमय 
सुख ( सौ वसानि ) वस्र अन्न ( सन्तु ) प्राप्त होवें ॥ 
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२८० ॥ चतुर्वेदीय र्त्र खक्त ॥ 


व्याख्याः हे सोमर तुम दोनों मेरी प्रर्थनाको सुनो 
जो रोग हमारे घरमे घुस गया है उसमहामारी ` आदि रोगोको 
नाश करो, भौर निधेनताको हमारे . धरसे पराङ्मुख ` करके वृर 
निकालो, हमको पञ्च धनमय सुख, अन्न वख्र आदि प्राप्त दो 
एसी दयाकरो ॥ १६ ॥ | 

` सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विख! तनु भेषजा 
निधत्तम्‌ ॥ अ्व॑स्यतं मृश्वतं यक्नो अश्षितनूपुं॑व्ध 
छरतमेनो. अस्मत्‌ ॥ १७ ॥ | 

अन्वया्थंः-( सोमारुद्रा ) हे सोमश््र ( युव ) तुम 
दोनों ( अस्मे ) हमारे ( तनुषु ) अंगोमे ( पतानि) इन 
( विवा ) सब ( भेषजानि ) उखोको ( धत्तं ) स्थापन 
करो (छृतं ) किया (यत्‌) जो (पनः) पाप-(नः ) 
हमारे ( तच ) अवयवोमि ( बद्ध ) जय॒ (अस्ति) है उख 
पापको ( अवस्यतं ) निकालो ( अस्मत्‌ ) इमसे ( युश्चतं ) 
छडावो ॥ ऋग्‌ ६। ७४। ३ ॥ . 

, ` च्याख्याः-हे उमा महे्वर ठम दोनों हमारे देके अंगोमे 
इन सव सुखोको स्थापन करो ॥ किया हआ जो पाप हमारे अव- 
वर्प प्रजा्भोमे रगाहुआ है, उस पापको शिथिल करो हमारी 
भरजासे छुडाओ ॥ १७. ॥ 


१ ~ युधो तिग्महेती ७ द सों क 
५ हिमा दधो तिमी सुशेवौ सोमार विह 
तनः ॥ पने युतं वरणस्य पोशादरोपायतंनः सुमनस्य 


 मना॥ १८ ॥. . 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित चतुथं सूक्त ॥ २८१ 


` अन्वयाथेः-( सोमाख्द्रौ ) हे उभार (तिग्मायुधौ) 
तीक्ष्ण धनुपवडे ( तिग्महेती ) तीक्ष्ण वाणो ८ सुद्योषो ) 
उत्तम सुख देनेवाले ( सुमनस्यमाना ) सन्दर मनवलि तुम दोनों 
( इह ) इस लोकम (नः ) इमको ( सुम्रुव्ठत ) उत्तम खख 
करो (नः ) हमको ( बडणस्य ) वर्णकी ( पाश्चात्‌ ) फौश्ीसे 
( असश्चत ) अत्यन्त सुक्त करो ( नः ) हमको ( गो पायतं ) 
रक्षाकरो ॥ ऋृग० ६ । ७४।५॥ 
व्याख्याः--हे उमाखटर तुम दोनों शन्चुओंको जीतने वाठ 
घोर धनुष वाणोंको धारण करनेवाञे हो, उत्तम सुख स्वरूपहो 
ओर उत्तम सुख देनेवाले, खुन्दर ` मनवाले तुम इन लोकम हम 
न्दर सुख करो, हमको प्रल्य वारक खष्टिकारक खरी मायके 
वन्धनसे निमुक्त करो ओौर जवतक देह रहे तवतक हमारा पालन 
करो ॥ महेर्वरकी विकारी माया बन्वनका हेतु है, जर निर्वि 
कारीदी मोक्षका हेठु है ॥ उमारुद्री कपा होनाही ख्रदी दैवी 
` मायाश्च दूर दोना हे ॥ १८ ॥ 


तव॑भ्रिये मरतोपैयन्त॒रद्रयत्ते जनिमचारं 
चित्रम्‌ ॥ पदंयदिष्णो सूपमं निधायि तेन॑पासी गष 
नाम॒गोनम््‌ ॥ १९ ॥ | 
अन्वाथः- (र्द्ध) देख (तव) आपके | ( भिये) 
` सोदय्यके ल्यि ( गोनां ) मेधोको ( म्तः ) मस्त (मजेयन्त) 
-माजंन करते हैँ (ते ) आपका . ( यत्‌ ) जो ( चार्‌ ) ` खन्दर 
८ चितं ) आस्चयेकारछ (जनिम `) जन्महोता हे ( विष्णोः ) 
: सूयक :( उपम )` समान ( यत्‌ ) जो (नाम ) विद्युत्‌ नामवाला 
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२८२ ॥ चतुर्वेदीय सद्र क्त ॥ 


( पद ) स्वरूप ८ गुह्यं ) अदस्व रूपमे ( निधायि ) निरंतर 
स्थित है (तेन ) उससे (पासि) हमारी रक्षा करो ॥ 
च्ग्‌° ५।.३।३॥ 

व्याख्याः-हे सुद्रात्मक अभे आपके सौन्दय्येके लिये मेघोकि 
जोको मर्त शद्ध करते ह आपका जो सुन्दर अदधत विदयुतूप 
जन्महोता टै सूयके समान जो विद्युत्‌ नामवाला स्वरूप, अद्यङ्पम 
निरत्र स्थित है उ विद्युतस हमारी रक्षा करो ॥ १९ ॥ 

तम्र रो अजरो सहोदिवस्तं रधो मारतं पृक्ष 

ईशिषे ! तवं वततिररुणयैकि शंगयस्त्वं पृपाबिधतः 
पासेनुत्मनः ।॥ २० ॥ 

अन्वयाथेः-( अन्ने ) हे व्यापक्देव ( त्व ) त्म (मदः) 
महा ( दिवः ) दुलोककावासी ८ असुरः ) वलवान्‌ ( रुद्धः ) 
शद्रहो ( त्व ) ठम ( मारुतं ) प्राणसम्बन्धि ( छ्य धः ) वको 
धारण करनेवाठे ( पृक्षः ) भत्नके ( ईशिषे ) स्वामीहो (वातैः) 
बडे वेगवारे ( अरुणैः ) लाल वणके घोड़पि जते हुए रथर्मे 
वैटकर ( त्वे ) तुम ( यासि ) भतेदो ( शंगयः ) सुख चाहने- 
बाे ( विधतः ) उपासकका ( त्वे ) तुम ( पूषा) पोषण 
करनेवाले ( त्मनः ) अपने बल्चे (नु) दी (पासि) रक्ष 
करते हो ॥ ऋग्‌° २।१।६ ॥ 

च्याख्याः- हे सवं व्यापक देव तुम महा द्युलोकके वासी 
बलवान्‌ खरो, तुम भ्राण र्बन्धि बलको धारण करनेवाले अन्तके 
स्वामीदो ॥ बडे वेगवाले लार धोढ़ोपे जतेहए रथे बैठकर तुम 
भातेहो, खु ॒चाहनेवारे उपासका हुम पोषण करमेवा ठ -भपने 
बलसेही रक्षा करते 


\ ॥ २० ॥ । ्-. । 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित चतुथे सूक्त ॥ २८३ 
आबो राजान मध्व॒रस्य॑ ख्टरहोतारं सत्ययं रोद 

स्योः अग्नि एरातनयित्नो रचित्ताद्धिरण्यरूपमधसे 
छरणुध्वस्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्वयाथः-( रोदस्योः ) चावा भूमीके मध्यम (सत्य- 
यजं) भत्य्ष पूज्य ( हिरण्यरूपे ) आदित्य मण्डल देहधारी 
.( अध्वरस्य ) यज्का ( राजानं ) स्वामी ( होतारं ) दवनकर्ता 
( अश्चि ) व्यापक ( रद्र ) अन्तर्यामीको ( तनयित्नः) वज्के 
समान भयंकर ( रचितात्‌ ) मरणसे ( पुरा ) पदिरे.( अवसे ) 
रक्षाकेल्यि ( वः ) तुम सव मनुभ्य ( आक्ृणुध्वं ) उपासनासे 
प्रन करो ॥ च्छ्रग्‌० ४।३।१॥ 

व्याख्याः स्वगे भूमीके बीचमे प्रत्यक्ष पूजनीय सू 
मण्डल देहधारी यज्ञका स्वामी सम्बत्सररूप धयुषसे वारामासलूपः 
वाणोको छोडकर प्राणिर्योका संहाररूप हवनकर्ता सव व्यापक ख्रको, 
व॒ज्जपातके समान भयानक मरणसे प्रथम अपना उद्धार करनेकेल्वियिः 
तुभ सब मनुष्य कमं उपासना ज्ञानकेद्वारा पसंनता पूवैक प्राप्त करो 
[ दशचत्तं वपुर्दिवः ॥ स्वगेकावासी दशनीय मण्डर देहधारी ॥ 
ब्ग ७। ६६। १४] जगतस्तस्थुषस्पति ॥ चराचर 
जगतके स्वामीशो ॥ ऋर० ७। ६६ । १४॥ र्द्रो वा अभिः॥ 
दही अभि नामवाला दे ॥ काठक सं. २६.।२ ] अर्चि रुद्र॑॥ 
अम्निदी ख है ॥ ऋग्‌० ३।२।५ ] सवै व्यापक सद्र है ॥२१॥. 


स्तोमं बो अचस्द्राय शिङसे क्षयद्वीराय नमसादि 
ष्ठन ॥ येभिं शिवः खर्वा एवयातमिष्िः सिषक्ति 


वातिकाः, . 
स्वय्एलकप्मन्षः ८ |॥ ००007 [10111260 0\ €6810011 


२८४ ॥ चतुवंदीय रख्र क्त 1॥ . 


अन्वयाथः( एवयावभिः ) घोडोकिं द्वारा आनिवाले 
( येभिः ) जिन मरुतोके सहित ८ स्ववानः ) स्वतंत्र (स्वयश्चाः) 
अपनी महिमासे व्यापक कीर्तिवाल (शिवः) सुख स्वरूप द्ध 
( दिवः ) स्वगंसेही उपासकोको ( सिशयाक्ति ) सेवन करता ३ 
(षः) हे मनुष्यो तुम अद्य इस मनुष्य देढमे ( निकामभिः ) 
नियत कामनावाठे मरतोके सहित ( क्षयद्वीराय ) राघ्रओोंको 
नाशकरनेवाके ( शिक्षते ) रणम समथ ( रुद्राय ) खके अति 
( नमसा ) नमस्कारके सहित ( सोमं ) स्तोत्रफो (दिदिष्टन) 
पेण करो ॥ ऋग्‌० १० 1 ९२। ९॥ 
च्याख्याः--घोडारूप रदिमियोकि द्वारा आनेवाे जिन मरतो 
सहित स्वतत्र अपनी महिमासे व्यापक महा यशवाला परम सुख 
स्वरूप ख स्वगसेही उपासकोंको पारम करता है हे मनुष्यो तुम 
` इस दुलभ मनुष्य शरीरभेद, नियत कामनावाले मर्तकि सहित 
शान्ओको नारा करनेवाटे, युद्धम समं र्रको भ्रसंन` करनेकेखिये 
नम्कारके सहित वैदिक स्तुतियोको भेट करो ॥ महा भरलयके 
समय सव प्राणि जिसमे सुखपूर्वक सोते हैँ ॥ आर ज्ञानी स्षदा 
शिवस्वस्प होकर सढमयं हो जाता दै, सोही खद शिव ॒विरोष- 
णवला ह ॥ २२॥ 
इमा श्राय स्थिर धन्वने गिरः क्षवे देवाय 
स्वधनं || अषौ दाय सर्दमानाय वेधसे ` तिग्मायुधाय 
भरता शरणोठंनः ॥ २३ ॥ | 
| अन्वयाथः-( स्थिर धन्वने ) दढ धलुषधारी ( क्षिभे- 
अवे ) सीप्र बाण `चलनेवाे ( स्वधाञ्ने ) ` सर्क्ति सम्न् 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुथे सूक्त ॥ २८५. 
अपादाय ) किसीसे भी तिस्कार न पनेवात ८ खहसानाय ) 


नुओकि सन्मुख जाने वाला ( वेधसे ) जगत्‌ विधाता ( तिग्म 
आयुधाय ) भयैकर त्रिश्लधारी ( ख्द्राय ) ख (देवाय) 
देवकी प्रसंनताके ल्थि हे दोताओ तुम ( इमाः) इन ( गिरः ) ` 
स्ुतियोको (भरत ) सम्पादन करोसो ट्र (नः) हमारी. 
परथनाको ( चाणोतु ) खने ॥ ऋग्‌ ७। ४६।१॥ 

व्याख्याः-मजन्रूत धनुषधारी-जटिद्‌ि वाणोको फेकनेवाखा 
सवेश्त सम्पन्न स्वतंत्र किससे नहारनेवाला, शतरुदल्के सामने 
जाकर युद्ध करनेवाला विश्वकर्ता श्रुओक्ो भय उत्पन्न करनेवाख ` 
न्रिश्चलछो धारण करनेवाला सदेवको प्रपेन करनेकं निमित हे 
उपासको तुम इन स्तुतियोको सम्पादन करो वह ख हमारी प्राथ 
नाको सुने [अष्‌ सुगर पृतनसु ॥ सेनाभकि मध्यमं 
विजयरूप दण्डधरारी खको भजो ॥ छग० ८ | ५९।४ ] स्रवे 
बलीष्ट॒ कोई नहीं है ॥ २३ ॥ 

सादिक्षयेण क्षम्य॑स्य जन्म॑नः. सामन्येन दिव्यस्य ¦ 
चेतति | अव॒न्नव॑न्ती सपनो दुरश्चरा नमीवो स्ट जानो 
भत्र ॥ २०४ ॥ | ऋ. 

-अन्वयाथेः--( सः ) सोरुद्र ( हि ) निद्वय ` (क्षम्यस्य). 
भूमीका `( जन्मनः.) -ईचा भाग जन्मधारी -कैजसमे (क्षयेण) 
वासकरके, ( साभ्नाज्येनः) :उत्तमेशय॑षे; सम्पन्न दे (दिव्यस्य )- 
मायिक -देदधारी. स्का स्वकम ( चेतति >). भकारित दं ( खद); 
हे गिरिवासीदेव ( त्वं ) ठम ( नः ) इमारी प्रजाको ( अवन्‌ ) . 
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२८६ _ ॥ चतुबदोय ₹ङख्ष्ट खक्त॥ 


पालन करते हुए ( दुरः) धरके (उपचर) समीप विचरो 
{ नः) हमारीभ्रना आपको ( अवन्तीः ) इवि नमस्कार जक 
आदिसे तर्पण करती हे ( जासु ) परजाओमे जे रोग भरे दै उनको 
` नादा करके (अनमीवः) रोग रदितपना करनेवाला (भव ) 
हो ॥ र्‌० ७।४२।२॥ 

व्याख्याः- निङ्वय जो रद्र ब्रह्मलोकमे वसनेवास ३ 
-सोही, भूमीके उच्च भागमय कैलासमे निवास करनेवाला सरयैस्वयं 
सम्पन्न मनुष्यके देहे रदित दिभ्य तेजोमय देहथारी भ्रदठारित है, 
कंकासमे वासकरनाही जन्म धारण करना है ॥ हे कैलासवासी र 
त॒म हमारी प्रजाओंको पालन करते हुए घरे समीप यज्ञरालामे 
विचरो, हमारी प्रजा आपको हवि नमस्कारकै सहित जज्ते तर्षण 
करती ह उन प्रजाभमं जे रोग भरे है, उनको नाशा करके 
`ओरोगयपना भ्रदान करनेवाछे हो ॥ २४ ॥ 


यति हिदुदर्वखषटा दिवस्परि क्ष्मया चरति पर्स 
ण्त्‌ नः ॥ सदस्तते स्वादिात भेषजामान॑स्तेके 
पुतनयेषुरीरिषः । २५ ॥ 

अन्वयथेः-( ते) हे ख आपकी विद्युत्‌ संबन्धि शक्ति 
'( दिवः ) अन्तरिक्षे ( अवसृष्टा ) छोडीहुरै (या) जो 
'( दिशयुत्‌ ) वजस्पशब्र ( श्मया ) भूमीमे (परि) सर्वत्र 
(चरति ) विचरती है (सा) सो विथु (नः) हमको 
( परिव्रणक्तु ) सपैत्रसे परित्मागकरे ८ स्वपिवात ) हे श्राण 
"शक्तिके आधार ८ ते ) आपकी ( सहसरं ) बहुत ८ भेषजा ) 
`खप्रद ओषधि ह उनको ( नः ) हमारे ( तोकेषु ) अतिरिश्च- 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित चतुथ सूक्त ॥ २८७ 


ओम ( तनये ) इमार भवस्थावालोमिं स्थापनकरों भौर (रीरिषः) 
हिसाकूप रोगको मत फेलाओ ॥ ग्‌ ७। ४६।३ ॥ 

व्याख्याः-हे ख पकी विजली संवंवि शकि आकाश्चते 
छोडीडुई जो वञ्रमयशराल्रण्थिवीके संग सर्वत्र विचरती 8, सोविजद्ी 
दमको स्वत्रषे त्यागे, हे प्राणरक्तिके प्रेरक आधर महेरवर, 
आपके पास असंख्य ओषधि हैँ उनको हमारे छोटे वडे पुत्र 
पोजोभि स्थापनकरो, भोर दुष्टोश्ो दमन करनेदेखियि हिंसक शाश्च 
हं उनको रोगरूपसे मत फैलभो ॥ २५ ॥ 


मनोवधीशरमापरहामतिं भूमपरसितौ दी 
तस्यं ॥ आने मन वर्हि जीवशंसे युयंपत स्वस्ति 
मिःसदनः ॥ २६ ॥ | 


अन्बयाथेः-( रद्र ) देषट्र ( नः ) मको ( मावधौ ) 
मतमार ( मापराव्याः ) त्यागपतक्र ( ते ) आपके (हीदितस्य) 
कोधके ( प्रसितो ) मायारूप बन्धनम ( माभूम ) हम नोवे 
( जीवश्चसे ) जीवो पूजनीय ( बर्हिषि ) यज्तमे ( नः ) हमको 
( आभज ) भागीदार करो (यूथं) हे रट्रतुम आदि खव 
देवताभो ( नः ) दमक्षो ( स्वस्तिभिः) उखेसि ( सदा ॥ सः 
सवेदा ( पात ) पालन करो ॥ ऋग्‌ ७।४६। ४ ॥ 

व्याख्याः- दे ख इमारा नारा मतकर आर हमारा त्यागभी 
मतकर, आपके मायारूपं कोपके बन्धने हम उपासक नफर्घे, सव 
मचुष्योकि द्वारा पूजनीय यज्ञम हमको भागिदार बनाओ, `हे सद 
तुम भादि सव्र देवताभो, हमको उत्तम खखोपि सर्वदा पालन 
करो ॥ २६ ॥ 
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२८८ ॥ चतुवेदीय र्त्र खक्त ॥ 


गतीः ॥ यथा शमसिपदे चतुष्पदे चरतुष्पे विच्छ 


ष्म असित्रनातुरं ॥ २७ ॥ 
अन्वयाथः- ( ख्द्राय ) सवं दुःख नादाकस्, ( क्षय 
क्लीराय ) वीरोके आधारस्वामी ( कपर्दिने) जयुकुरध्ारी 
( तवसे ) भति ज्ञानीगर्के भ्रति ८ इमाः ) इन (मतीः) 
स्ुतिमय वचनो ( प्रभरामहे.) अपैण करते दै . ( यथा ) 
जिस प्रकर ( दविपदे ) दो परगवाल मनुष्यकेल्यि ( चतुष्पदः ) 
चारपगवाले पञ्युकेल्यि (- श }. खख ( असत्‌ ) होवे उसीप्रकार 
(अस्मिन्‌ ) इस वतमान ( आग्ने ) ` गीममे ( विद्व ). -सव 
माणिमान्न ( अनातुर ) रोगरहित ८ पुष्टं) ह पुष्ट होवे ॥ 
ष्टग्‌० १।.११४.। १॥ , र | 
व्याख्याः सवपापके मूलका ˆ नाशकर, -वीरोका आधार 
स्वख्पं, . जटाधारी, -अतिज्ञानी महागुरकेलियि-इन स्तुतियोंको हम 
सम्पादन करते हँ" जिसप्रश्यर दो . पगवाछ मनुष्यकेलिये : भौर 
चार्‌ पगाढे पञ्मात्रकेल्ियि खख : होवे, उसीप्रकार इस वतमान 
आमम समस्त श्राणिमात्र॒रोगरदित इष्ट युद द्वे ॥ यही रद्रसे 
हमारी आयना दैः॥२७॥. ` ~ . 
= तनो 1. _ (= | ~, 
मकानों स्रोतो मरयस्ृषि क्षयद्वीराय नय॑सा विषे- 
मते ॥ यच्छंचुयोऽ्च मूनुराये जे प्ति तदश्याम 
त्वष्र अणीतिषु,।| २८. ; ; , 6 ४ 
अन्वयाथेः-( रद्र ) दे ( जः ) हमारेच्ि :( मृच्छ) 
खखकूपदो (उत ) भोर (नः) हमारेको (मयः ) उखः 
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॥ अथ गोरो व्याख्या खदहित चतुथे सूक्त ॥ = --व ° रो व्याख्या स दित चतु सच ॥ २८९ 


५ (षि ) करो (सप्दर----=--- ) करो ( क्षथद्वीराय ) एययुक्त मऽतोकि पालकं (ते) ` 
जापके प्रति ( नमसा ) नमस्कारके खहितःवि ( विधेम ) इम 
„ अपण करते हैँ ( पितामनुः ) उत्प्रक्ता मनुने अपनी प्रजाओकि 
व्यि ( योः ) उभयात्मक भयको दूरकर ( यत्‌} जिष (शं) 
उखको ( आयेज्ञे ) देवसे प्ाप्तदधिया ( तत्‌ ) उस अदन 
( तव ) आपके ( प्रणी तिषु ) वताये हए वेदमंत्रमिंही ( खुद ) 
हेदर ( अश्याम ) हम पराप्तकरे । ऋग १। ११४ २॥ 

ज्याख्याः-- हे खद्दमारे उपर प्रसंनहो ओर हमारेलयि 
छख फरो, एेखय्यं युक्त देवताओके पारक आपके प्ति नमस्कारके 
सहित इविको हम भेट करते हँ ॥ प्रजाश्च उलन कर्त्ता मनु- 
पिताने अपनी प्रनके सुखके निमित दोनों भकारे रोगो दामन 
छरनेके लवि रसे जिसघुखको सम्पादनकिया, हे द्ध आपके 
| ददित वेदोमिं उस सुचरको हमभी सम्पादन करं ॥ २८ ॥ 


अर्याम॑ते सुमतिर यज्ययलियद्रीशस्य तर्ब 
मीढः ॥ सून्नायं निद्र अस्माक माचरारिछ वीरा 
जुह्ायतं हषिः ॥ २९ ॥ | 


अन्बयाथंः- मीढः ) हे चछमनाओंको पूर्ण करमेवाछे 


( क्षयद्धीरस्य ) देवताभकि आधार ( ते ) आपश सम 

उत्तम दिको ( देवयज्यया ) देवग्हेद्रारा ( भ । 
हमा करं ( रुद्र ) हे खतुम ( अस्माकं ) हमारी ( विश्चः) 
प्रजाओंको ( सुञ्नयन ) सुखी कर तेहुए ( इत्‌) दी ( आचर ) 
भाजो ( ते ) आपकेव्ि. ( अरिष्टवीराः ) अंगदहीनतासे रहित- 
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२९० ॥ चतुवदीय रद्र खक ॥ 


छम अंगवाठे कमम ङरक्दरतिनके सग ( इत ( डिः ) हविको (तव) 
भापके उपासक. ( जुद्धाम ) हंम स्वाहाकार करते है ॥ च्ग्‌ 
१। ११४ । ३॥ । 

ञ्याख्याः- दे नित्य तरुण कामनांको पूण करेवा 
देवताभके आधार आप उत्तम बुद्धेको रदरयज्ञके दवाराही हम 
सम्पादन करं, हे खर तुम इमारी प्रजाओंशो सुखी रते इए 
भावो, भापकेल्यि हविक्रो काणा, पङ्घआदि अंगहीन शसि 
जनोसि रदित, कपङरलपू अवयवे होताभकि सित आपके 
उपासक इम स्वाहाकार करते हं [ ऊन खोरथाधदति परि 
शिक्तः परिविविद्धाने ॥ अगर दिधिषुदिधिषुपतौ ॥ वीरहा 
नहद्धाण ॥ ब्रहाहान्ूणहनि ॥ कपिष्ठल कठ सं ४७।७ | 
यत्कोटाबपन्नेन जुहुशदः प्रजाअयश्च यैजमानः स्यात्‌ ॥ 
यदनायतने निनयेदन।यतनः स्यात्‌ ॥ कपिष्ठल कठ सं 
४८ । १६] काठे पीले नखरदीतवाल, काणा लका ज्येष्ठ भाई 
| बिव।ह रहित ओर छोटा भाईका वित्रा इ, ओर अचिर 
कता हे सही परिवेता है ॥ माई ल्ीते गहुभाही दिधिषुं 
पति दं ॥ वेदिक कमैरहितसे दान . छेनादी परिविविदान ड ॥ 
गोज्चकी ` कन्यास गमन करनेवाला, प्रजा रक्षक राजाद्म नाक 
रूरनेवाला, वदिक अनुष्ठान करनेवाटेका वधदी ब्रह्महस्या ३ ॥1 
गभपाती, नित्य वेसवदेव त्यागी ये सब यज्गते वर्मनीय है ॥ कीर 
भादि जन्तुस दृषित इभा हयिदरभ्यत्े हवन करनेष्े यजमान 
पञचपरजा दीन होता हे ॥ अञ्यद्र मनुष्यो व्याप्ती, अपवित्र 
स्थान € ॥ उस स्थानम यज्ञ इरनेबाला स्वीसे रदित ` नरके 
जाता हे ॥ वैदिक उपानपे रदित भौर यजमान भ्र म॒ नहीं 
१ दे देे होतामठो यह निर्ण न करे ॥ २९ ॥ ्‌ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या लदहित चतुथे खुक्त ॥ २९१ . 
ि = चेकयं खथ इत वंडुकविमर्वसे निह॑यामहे ॥ 
आरे अस्मन हेम अस्य॒तुसुमतिदयमस्या 
इ णीमहे ॥ ३० ॥ 


अन्वयाथेः-( वयं ) हम ( अवते ) रक्षदेस्ि (त्वेषं) 
मह्य ( खदरं ) खरक ( निष्यामहे ) नित्तर आवाहन करते ह 
 ( यज्ञलाधं ) य्न सष पूर्ण॒॑होती दे यज्ञसाधक (क्वि) 
सवेज्न ( वंक ) स्वेच्छारूपसे टेड़ीचाल चजनेवाला ख ( दैष्यं ) 
देवसम्बन्धि ८ हेच्छः ) कोपको (अस्मात्‌) हमद ( अरे ) 
द्र ( अस्यतु ) फेंके ( अस्य ) इसष्दशन ( खमि ) दयाङ्प 
इद्धिहठो (इत) ही (वयं) हम ( आब्रणीमहे ) स्भत्रसे 
चाहते हं ॥ र्‌ १। ११४ । ४ ॥ < | 

"याल्याः- हम रक्षकेलियि महादेवको निरंतर बुखते हे, 
सौख कैसा दै ॥ सवका अन्तर्यामी स्वरत्ता. पूरक स्वरूप 
वारण करके विचरनेवांखा यज्ञ रुदसेही पूण होता दै, देषोनि खो 
निकारूदिया जव यज्ञके भागो नष्ट करदिया, तव देवतानि न्ने 
भाग देकर प्रसन्न किया ॥ फिर यज्ञ पूण हआ ॥ सोर देव 
सम्बध कोधश हमते दूर देशम पके इस रदश कपामयी ख॒न्द्र 
इिकोदी इम उपासक सदा चाहते दे [स्विष्ट वैनं इद 
भविष्यति ॥ देवोने बहुत अच्छ कदकरः इस रद्रकादी यदृस्चिष्ट 
इत भाग होगा ॥ तै° सं° २। ९ । ८ ] खरके स्वङूपको देवतां 
भी नहा जानते तो तकं दुद्धिषाे कैव जान सकते टं ॥ उसको 
उपसन््ी, गृ -कते ७१३९०५५०). [19111260 0/ 68119011 


२९२ ॥ चतुर्वंदीय र्द सक्त ॥ 


~ -[--[-[-________{__{_{_{___]--्‌्‌्‌्‌] ===] 


महे ॥ हस्ते धिशर॑दधेषना वाय्यौ।भे रभ वर्छिं 
रस्मभ्यं यंसत्‌ ॥ ३१ ॥ ्‌ 


अन्वयाथेः-( दिवः) दयुलोक्कावासी ( अरुषं ) भका- 
दामान्‌. ( कपदिनं ) किरणस्प जटाधारी ( वराहं) उत्तम 
जलका हार करनेवाला सूयं ( रूपं ) वेदान्तकेद्रारा निरूपण 
करने योग्य ( त्वेषं ) महा तेजस्वी सको ८ नमसा ) नमस्कारे 
दारा ( नियामहे ) हम निरंतर आवाहन करते है (वार्याणि) 
रमणीय ( भेषजा ) ओंषधियोको ( हस्ते ) हतम ( विभ्रत्‌ ) 
धारण करताहुभा ( अस्मभ्यं ) हमारेल्यि ( शर्म ) आरोग्य; 
भौर ( वमे ) आयुध निवारण कवचको ( छर्दिः ) निर्भय स्थानको 
( यसत्‌ ) देवे ॥ च्््ग्‌° १।११४।५॥ ¦ 

व्याख्याः-- चुलोकवासी उपद्रव रदित प्रकारामान्‌ रदिमिमय 
जटाधारी समुद्र आदिके क्षारको त्यागकर उत्तम जलका किरणों 
दारा आहार करनेवा्य, वेदाम्तघे वर्णन करने योग्य महा तेजस्वी 
सद्रको नमाकारके सित हम निरंतर बुाते हैँ ॥ प्राप्तकरने योग्य 
लोषधिर्योको हातमे धारण करता हआ, हमारेल्यि आरोग्य भौर 
शुओके शच निवारण कनेका अभेद्य ववचको, तथा निश्चय 
स्थानको देवे [ त्वेषं ॥ सेषनाम महान्‌ वाचक हे ॥ मा० सं० 
३४। ३९ । अर्ष ॥ हिसारदित गतिक्षील ॥ ऋग्‌० १। ६ । 
१ ॥ अथतेण १० । २६ । ४ ] अरुषः ॥ प्रकामान्‌ | ऋग० 
> २४।४] जसम नाम पूरका है [ हरिकेशः स्यैरर्मिः॥ 
खवण रगवछे देशी सूक किरण हं ॥ क्य सं० २७।९] 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित चतुर्थं खक्त॥ २९३ 


यद सूयं मण्डल निषक्तरूप ल्ग टै ॥ इस किमे चेतन श्वहप 
अल्गी, ख हे [ देवानां ब्रह्मा निदक्तं | सव॒ देवतार्ओक्छ 
स्वामी अनिरुक्त अणिग स्वहप अकिगी (ब्रम ) खै ॥ काण्ड 
ख ९। १६] ब्रह्म, शिव, येरोनों विशेषण खके ह ॥ ३१ ॥ 





ना ग 


इदं पितरे मरुता च्यते वचः सदो स्वादीषो सुराय 
। धर ९ = {¢ 
वधन ॥ रास््चनो अमृतमतै भोनंस्मन॑तोशाय 
` तनंयायमक ॥ ३२ ॥ 


अन्वयाथेः-( मर्ता) देवताअकि (पित्रे) पिता 
( खद्राय ›) खकेल्यि (स्वादोः) घतमघु आदि मोठेते (स्वादीयः) 
` अदन्त स्वादिष्ट ( इद्‌ ) यह ( बधनं ) प्रस॑शारूप बृद्धि करने- 
जाला ( वचः ) वचन (उच्यते) उचारणकिया जाता दै (अग्रत) 
हे जन्म मरण रदित र (नः) हमरेल्वे ( मतेमोजने ) ` 
मु्योके उपभोग करने योग्य पदार्थो टो ८ रास्व ) देभो (च ) 
भीर ( त्मने ) मेरे ( तोकाय ) दुग्ध पान करनेबाछे बाखक्‌ 
र भन्नखानेवाछे वालकके निमित्त ( सूक ) सुख करनेवाला हो ४ 
चर्‌० १। ११४॥ ६॥ 

व्याख्याः-देवताअकि पिता रद्रके प्रति शृत मधु आदि 
मीठेसे अत्येत मील यह प्रसंशामय इद्धि करनेवाला वचन उच्।रण 
कियाजाता है ॥ हे जन्ममरण आदिविश्र रदित अ्रिनाशी ख 
तुम हदमारेखिये मनुष्योकि उप्रमोग कले योग्य पदयार्थोको देओ ॥ 
तथ। मेरे दृध पीनेवाठे वाल भौर अन्न खनेर बाजरूकिलिपे 
खुल करनेव्डे [ खूनबो अभरुरष्य ॥ खड पुत्र दवता ३॥ 
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२९४ ` ` ॥ चतुवेंदीय र्ध क्त ॥ 


ग० ६। ५२। ९ ॥ साम उत्तराचिक १६।३।१] जो 
देवताभोका पालक दै, सोही मनुष्यो्ा रक्षक है ॥ ३२ ॥ : 


मानों महान्तं मतमान अथैकंशन रक्षत सुतमा 
उक्षितम्‌ ॥ मानो वधीः पितरंमो तमातरंमानः. रियासत्‌ 
नवो सद्रीरिषः ॥ ३३ ॥ 


अन्वयाथः- (रुद्र) हे ख (नः) दमारे (महन्तं) 
ृद्ध॒गुरं जनको (मा) मत (वधीः) मारो (उत) ओर 
( नः ) हमारे ( अभेकं ) दूषपीनवाछे वालको ( मा ) मतमारे 
( नः ) हमारे ( उक्षत्तं ) कुमार अवस्थावज्को ( मा ) मतंमासे 
(.उत ) ओर ( नः) हमारे ( उक्षितं ) युवा अवस्थावाेको 
( मा ) मत नारकरो ( नः ) हमारे ( पितरं ) पिताक्ो ( मा ) 
मतमारो (उतत ) ओर ( मातरं ) माताको (मा) मतमारोः 


( नः) हमारे ( तन्वः ) शरीरसे सम्बन्ध रख्वनेवाले ( भियाः ) 


्रियमिन्न गर्णोको ( मा ) मत ( रीरिषः ) पीडितकरो ॥ च्ृग्‌० 
१। ११४ ७ 

व्याख्याः--भविदेव भौर अष्यात्मल्पते व्यापकही, ख है ॥ 
भधिदेवरूपसे अध्यात्मक्रा संहार करता ३ ॥ इषव्यिही ` अध्यासः 
उपाधिक जीव, अधिदैव खकी परायना करता ह ॥ हे द हमारे 


इृद्धयुरु समुदको मत न करो, भौर वृधे जीवीत रदनेषाडे बालकढो 


मतमारो, हमारे दुमार भवस्थावाञे वाटकढो मतमारो भौर हमारे, 


सुरा शवस्थावालोको मतमारो, हमारे पिता माताको मतमारो, ओर 


ब > ज ॥ =+ 
+ । 
५ + कि #ै र 
1? 
छ. 


५ + ४ 
^ " क २.७ न 
~ 


९ 


हमारे देहे सम्बन्ध रखनेवाऊे भियमित्र गणोक्षो पीडितः 
मतकरो ॥३३॥ २८ 
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# ह । ^ 
[२ # + ९१ # 
4 


॥ अथ गोरी व्याख्या सदित चतुथे ख्क्त ॥ २९५ 

मानस्तोके तगेमान आयेोमानो गोषमानो अच्तरषु- 
रीखिः ॥ बीरान्मानों श्र भामितो व॑षीहैविष्मन्त्‌ः 
सदभिख[ हवामहे ।। ३४॥ 


अन्वयाथः- (रुद्र) हेख (नः) हमारे ( तोक) 
प्रमं ( सा ) रोगमतकरो (नः) हमारे ( तनये ) पोत्रे 
( मा ) मत ( रीरिषः ) हिसक रोगको फल्वो ( नः ) हमारे 
( आयौ ) शस्य आदिमं ( मा ) मत अविष्टकरो ( नः ) हमारी 
( गोषु ) गामि ( मा ) .मत्करो (८ नः) हमारे ( अश्वेषु ) 
घोडोमं (मा ) मतकरो ( भामितः ) कोपमै भरकर (नः) 
हमारे ( बीरान) वीरको (सा) मत (वधीः) संदारकरो 
` ( इविष्मन्तः ) दविस युक्त हए (इत्‌). दी (सदं) 
स्वेदा ( त्वा ) आपको ( हवामहे ) इम बुलते ई ॥ ऋग्‌ 
१। ११४ <॥ 

व्याख्याः-हे ख हमारे पुत्रः ससुदमें रोग मत फखावो 
हमारे पन्न समुदायर्मे रोग मतत दोनेदो, दमारे नौर समुहमे पीडा 
मतकरो, हम।री गौओमे रोग प्रविष्ट नकरो, हमारे घोड़ोमें रोगमत 
घुखनेदो, दमारे वीरको कोधर्मे भरकर मत नष्ट करो, हवि 
युक्तहुएदी निरंतर भापको इम आवाहन करते हें ॥ ३४। 


उपतेस्तोमौनपशुपा इवाकं रंरास्वीपित म॑रूतां स॒न- 
मस्मे ॥ मूद्राहिते सुमति्गयत्तमाथां वयमडन्तं 
दणीमहे ॥ ३५ ॥ 
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.२९६ ॥ चतुर्वेदीय ख्द्र खक ॥ 


अन्वयार्थः-( पश्चुपाःइव ) जसे पशपालक गोवा उपने 
स्वामीको पञ्च सौपता है, तेेही ( मरुतां ) देवताओके (पितः) 
हेपिताख्र ८ ते ) आपकेख्यि ( स्तोखान्‌ ) स्तो्ोंडो (उपाक्र) 
भेट करतां (अस्मे ) हमारेल्यि ( खुस्नं ) उख ( रास्व ) देओ 
(ते) आपी (भद्रा) कल्याणरूप ( सुमतिः ) दयादाली 
बुद्धि ८ हि ) निश्चय ८ सूक्छयत्तमा ) अति `खुख्रो करनेवाी 
दे ( अथ ) इससमय (ते) आपकी ( अवःईत्‌ ) रक्षाक्रोदी ( वयं ) 
हम ( बुणीमहे ) जगते दं ॥ चरा १। ११४।९॥ 

व्याख्याः-जिस प्रकार गोवा अपने स्वामीको पञ्च 
रपण करता हे, उसी प्रकार देवताओकि पितादे ख आपके प्रति 
न्तोको मँ अपेण करता ह, इमारेल्यि सुखो देओ, आपय 
क्ल्याणमयीः दयावाढी सुन्दर बुद्धि निदेचय अति खुत्रको करनेवाली 
ह ॥ इस समय आपढ़ी रक्षाकोही हम उपासक चाहते ई ॥३५॥ 


आरेते गोघ्रमुत पुरषे कष्द्रीर सन्नपरस्मेतं अस्तु ॥ 
गृकाचनो अधिंचब्रूहि देवाऽधौचनः शर्भैयच्छ्ि- 
बहोः ॥ ३६ ॥ 


अन्वथाथः-( क्षयत्‌वीर ) खवदेवताभोकि आधारश्प 
हे द्ध (ते) आपका ( गोध्नं ) पञ्चको मारनेवाला (उत) 
भौर ( पुरुषध्नं ) मलुष्योंशो नाश करनेवाला आयुध है वह शच्च 
(आरे ) द्र देशम रहे (अस्मे ) हमपर ( ते) आपका 
( खुञ्न ) अनुग्रह ( अस्तु ) हो ( मृव्छ ) तुमपर दयाकरो \च) 
शीर (देव) हे ट्र तुम (अधि) विरोषं वेदके रदस्य सदित 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित चतुर्थ सूक्त ॥ २९७ 


~ ---` 
( च ) भर तारकरूप प्रणवको ( नः ) दमारेकिवि ( त्रहि ) कटो 
( अध ) इस ज्ञानमय उपदेदक्रे अनन्तर (च ) भर (नः) 
इमारी खकामी प्रजाअकिल्ि ( छम ) दीघेजीवनहप आश्चयक्तो 
{ यच्छ ). देओ जिस जीवनकेद्रारा ( द्विवहयीः ) पितृमध्यमलोक 
स्वग उत्तम रोको प्राप्त करं ॥ छऋग्‌० १।११४। १० ॥ 

„ व्याख्याः-सव देवताभकिं आयार स्वल्प हे ख आपका 
` पञ्चभि पीडित करनेवाखा ओर मनुष्यो नष्ट करनेवा देवी 
शच्च ह उसको दूर करो, दमपर आपका अनुप्रह होवे, तुम परम 
द्या करो, भौर ख तुम वेदोके विशेष रदस्यके सदतं तथा 
तारकङूप अकारो हम सुपुश्चभकिकिये प्ररणारूप उपदेश कदो ॥ 
स ज्ञानमय उपदेशक पञ्चात्‌ हमारी सन्नामी भरजाओके प्रति बहुत 
आथुङूप आध्रयज्ञो प्रदानकरो-जिष्र जीवन्केद्रारा कनिष्ट॒भूलोकमे 
यभ कर्मो से मध्यम पितृलोक ओर उत्तम स्वगलोकोको सम्पादन 
करे [ क्षये ॥ क्षयनाम आधारख्प बरद है ॥ ऋग्‌ ५। 
५४ । २ ] दविबरहाः ॥ मध्यम उत्तम स्थानोकि दिव्य भोगोकि 
भक्ताह्पसे स्वामी होवें ॥ ग्‌० ४ । ५। ३ ] सत्रे शक्ति सम्पन्न 
नहे ॥ ३६ ॥ 





अर्चाम नमे अस्मा अवस्यवः श्रभोर्तुनो हें 
खदरोमरुस्ान्‌ ॥ तत्नमित्रो. वरूणो मामहन्तामदिति 
सिन्धुः पृथिवी उतो; ॥ ३७ ॥ 


वयाथः-( अस्मे ) इस खकेल्यि ( नमः) प्रणम दोवे 
{ अवस्यवः ) रक्षाकी इच्छावाठे ( अभो चाम ) हमने का दे 
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२९८  . ॥ चतुबेदीय रुद्र खक ॥ 


- ` `` 
( मरुत्वान्‌ ) मर्तोियुक्त ( खबर: ) ख ( नः ) हमार (दब) 


यु्मरको ( णोत ) उने (उत ) भौर (नः ) हमारे ( तत्‌ } 
उसी आवाहनकषो ( मिः ) दिनि भभिमानीदेव ( चरूणः ) रात्री 
छभिमानीदेव (आदि तिः) अभ्िदेव (पथिषी) भूलोक. (सिन्धुः) 
युवलोक ( धौः) स्वलोक ( मामहन्तां ) आद्र करं ॥ ऋग्‌ ° 
१।११४। ११॥ 

व्याख्याः- इस ररक प्रति प्रणाम होवे, रक्षाकी कामना 
करनेवाे हेमने कषा है मरतोके संग रद्र हमारी प्राथेनाको सुने, 
आर इमारे उसी आवाहनको दिनका स्वामी मिनन, रातका स्वामी 
बरण-अभ्रिदेव, भूमी, अन्तरिक्ष, द्यौ आदि सव देवता आद्र 
करं ॥ ३७ ॥ 


प्रजाततीः सुयवसं रिकतः शुद्धा अपः खपरपाणे 
वन्ती; ॥ माव॑ःरतेननश्रत माधर्सः परिषषहिती 
सद्रस्यं इज्याः !! ३८ ॥ 


अन्वयार्थः-( भजावतीः ) हे वच्डोवालीं तुमगोये 
( सुयवसं ) उत्तम धासको (रिशन्तीः) चरतीहुड (खुप्र पाने) 
सुरक्षित तराव आदि स्थानोम ( श्युद्धाः) निमे ( अपः). 
जलको ( पिबन्तीः) पीती ( बः ) तुमको ( स्तेनः) चोर 
( इंच्ात ) वरम करके माटिक ( मा ) नवने तथा ( अघरसः ) 
व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु ( मा ) नमारे (बः) तुमको ( ङ्द्रस्य ) 


ध  ऋाररूपी र्रकी ( हेतिः ) शक्ति ( परिवुज्याः ) परित्यागकरे ॥\ 
च्छ्‌ ६।२८।७॥ 


£ ९ + चि क 
सकष २ द 


(5 
= 
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 ॥ अय गौरी व्याख्या खदित चतुथे सक्त ॥ २९९ | 


~ 

व्यास्याः-- हे वच्छडोघि युकगौये तुम उत्तम घाषको चरती 
हु सुरक्षित तलाव आदि स्थनोम नभर जलो पीती हुईं तमको 
वोर वशम करके मालिक नवने ॥ तथा व्याघ्र आदि जन्तु हिसा 
लकरे, भौर काललूपी सकी दाक्ति तुमको सर्वत्रसे वन्वावे यही 
्र्थना शरसे है [ आपोहेतिः वातप्रहेतिः ॥ अति वृकः 
सहित विजटीही हेति है ॥ अत्यंत शीतयुक्त बायुददी प्रहेति दहं ॥ 
कपिष्ठल कठ सं° २६1 ८ ] चेतन देवकी सत्तादी सव ॒पदाथामे 
व्यापक 2 ॥ ३८ ॥ 


मयो भूवातो अभिवातुस्ञा उजस्वतीरोष॑षीरारि- 


` न्ता ॥ पीवस्मैती जवधान्याः पिन्त्यवसायं प्रतं ` 
रमु ॥ ३९ ॥ 


अन्वयाथः-( घातः ) वायु ( मयोभूः ) खख उत्पन्नः 
करनेवाला होवे ( खाः ) गौय ( अभिवातु ) वनम जावे वेः 
रोये ( ऊजैस्वतीः ) रसवाछे घासो ( अरिशन्तां ) स्वाद 
छेती हुई चरं, तषेदी ( पीवस्घतीः ) फैला हुआ (जोषधान्याः) 
जीवोंका प्राण पोषक जर ( पिबन्तु ) षीवें “(ख्द्र) हे ज्वर 
आदि रोगके खेले रंदार करता देव ( प्ते ) चरणयुक्त 
( अवसाय ) धरत दृघरूप अननक कारण गो ससुहकेलियि (मरक). 
तुम समीप दयाकरो ॥ ग्‌० १० । १६९ 1 १॥ ` 
व्याख्याः-- वायुदेवता गोओकिलियि खुख उत्पन्न करनेवाला 
होवे, गौय बनमे जां रसयुक्तं घाषको स्वाद्‌ केत हुं चरः तथा 
कैला इणा जन्तुका जीवनश्म जलपीवे हे ज्वर आदि रोगके- 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0160101. 14111260 0 66810011 


३०० ॥ चघुर्वेदीय रख्ब्र खक ॥ ` 
~ {` -~-_-`-`~-~`~`~- 
; देखने मात्रसेदी मारनेवाछे देव, धी दूषरूप अन्नकाहेतु पयवासी 
.-गौ समुदकेलिये त॒म समीप दयाकरो ॥ आपकी दयासे रोगरहिते 
पञ दोर्वे ॥ ३९ ॥ 
इति भी ऋग्वेदीय रुद्र चतुथं खत ॥ 
राजपीपखा संस्थान निवापी 


्रीप्रत्‌ परमहंस परित्राजकाचाये स्वासी 
शांकरानन्दगिरि विरचित ॥ गोरी व्यायाख्या समासत ॥४॥ 
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 ॥ अथ ऋग्बेदीय पचम सक्त ॥ 
अति पिति मरता सन्नमेतुमानः सयस्थ सदसो 


युयोथाः ॥ अभिनें वीरो अपति क्षमेत भ्रनयेमहि 
एदर परजाभिः ॥ १॥ 


अन्वयाथेः- ( मरतां ) देवताभेकरि ( पितः) हे पिताद्ध - ४ 

( ते ) भापका ( खुर ) उख हमारेल्यि ( आप्तु ) धावे ॥ 
तथा ( नः ) ममे ( सयंस्य ) सूयंका (सदशः ) प्रकाशकं 
आपका स्वल्प ( युयोथाः ) पथक्‌ (मा ) मतकरो (वीरः) 
तुमबलबान्‌ ( अवैति ) शतरुओोपर चढाई करते समय ( नः ) 
हमरे ( अभिक्षतेत ) शपराधकि क्षमाङूरो ( रुदर ) हे परमहृपाड 
देव ( प्रजाभिः) प्रजाओकि सित । प्रजायेमहि ) इम इद्धिको 
भ्राप्त होवें ॥ ऋग्‌० २।३३ । १ ॥ 

| व्याख्याः-देवतभकि उत्पन्न पालन कररेवाडे हे पिताखद 
आपका सुख हमरेल्यि सरवन्रसे भावे ॥ तथा सूयेमण्डल्के प्रेरक 
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॥ 
च 
त 
५ 
ति 


३०२ . चवुवेदीय रद्र खक्त ॥ 
आपका दशनीय स्वरह्पको हमसे मिन्नकभी मतकरो, वल्वान तुम. 
दान्ुओंपर धावा करते समय, हमारे अपरापोको क्षमाकरो, दे महा- 
दयाड्देव, प्रजाभोके सहित हम समद्धिको राप्त होवे ॥ १॥ 
॥ तेभी र्ट क § (त 5 

त्वादत्तभी स्टरशन्तमेमिःशतंधमि। असीय मेषजेभिः |) 

॥ ४०१ स्मे =] पितरं ४ १ ९ हि 
न्य ८. समद्पो वतर्‌ व्यंहो व्यं वासवा तयस्ा- 
विषूचीः ।॥ २॥ 

अन्वयाथेः-{ द्र ) हेर ( ते ) आपकी (द्धिः) 





दिह ( शन्तमेभिः ) अतिराय खुख छरनेवारीं ( भेषजेभिः ) 


ओषधियिद्रारा ( शातं ) सैकड़ो ( दिभाः ) वणोंकी आयुको 
( अद्शीय ) आप्त करं ( अस्मत्‌ ) हमसे ( देषः ) दवेषकरनेवाखे 
रनुआको ( विचातयस्व ) नाश़टरो ( अं: ) पापो (वितरं) 
अत्यन्त नाशकरो ( विष्चीः ) समस्तदेह व्यापी ( अमीवाः ) 


 रोगोक्ठो ( विति ) मित्नकरके नादरो ॥ कग्‌० २।३३।२॥ 


व्याख्याः--हे रद्र आपकी दीहुरं अतिसुख करनेवाीं 
` धरा संकटं वर्षो की युको हम उपासक प्रास क्र, 
दमस दवष करनेवाले शनुओको नाश करो, ओर पापको अत्यन्त 


` नाद्य करो, समस्त देह व्यापी रोगोक्चो भिन्न २ करके नष्ट करो ॥२॥ 


8 ` ष तस्य॑ खद भरियासिं तपस्तेमस्तबसीं वज- 
बाहो ॥ पर्वणः पारमंश्सः स्वस्ति वि अभीतीरवसो 


युयोधि ॥ ३॥ 


४. 4 ८. अन्वयाथेः-( खुद ). देष ( जातस्य ) उत्पन्न ्‌ दानेवाङे ¦ 
4 जगत्फे मध्यमे ( धिया ) सवै शक्ति सम्य्रूप रेते 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित पंचम सूक्त ॥ ३०३ 





9 
युक्त ( ष्ठः ) उत्तम (असि) ई ॥ तथ। (वन्नब्ायो ) 
टे पिनाक हतम धारण करनेवे र ( तवसा ) व्रह्मा आदिं 
इृद्धके, मध्यमं ( तवरस्तमः ) अति वृद्ध जनादि तुमो घो तुम 
(नः) हमको (अदः ) पके ( पारं ) पार (स्वरिति ) 
उखके साथ ( पि ) रषओ ॥ र (रपक्लः) पापमात्रकत 
( विवा ) सम्पूण (अभीतीः) सयष्चे ( युयोधि ) पथक्‌ 
करो ॥ ऋग० २।३३।३॥ 

व्याख्याः- हे खर तुम उस्पत्न होनेवाठे जगत्के बीच 
अपनी महिमक्रे द्वारा व्यापक होकरमी निचिप्त उत्तम खल्प हो, 
डँ हातमरं पिनाक धारण छरनेवाठे देव, व्रह्मा आदि सह बद्धक 
दीचमं अस्यत अनादि प्रपितामह॒ तुमदीहो, सो तुम हमद्धो पापके 
पार खुखके साथ ख्गाओ, तथा पाप मात्रके सम्पूण भयते 
निमुक्त करो ॥ ३ ॥ 


मात सद्र चुक्रुधामा नमेधिमौ दुष्डंती इषमपा 
सहूती ।॥ उन्न वीर. अथय भेपजेभिं भिवक्तमल्ा 
भिषजं शरणोमि | ४ ॥ | 


अन्वबयाथेः--( द्र ) हे द ( त्वा ) आपो (नमोभिः) 
विधि रदित नमस्कररोके दवारा ( माचुक्रु धाम) कोपाय मान 
न करं ( चृषभ) हे घरे स्वर्प्ख्द ( दुष्टुती ) अगरैदिकल्प 
स्तुतियेसि आपको दम ( मा ) कोधित नकर ( सहूती ) विड 
आधारको अन्यदेवताओकि समान विभूति मानकर आपदो आवाहन 
करके हम क्रोधायमान ( मा) नकर (त्वा) आपश़ो (भिष जां) 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101, [10411260 0 €6810011 


३०४ ॥ चतुर्वेदीय रद्र खक्त ॥ 


सवनैयोकि म्ये ( भिषक्तमं ) गति उत ) अति उत्तम वैराज हो एषः 
( शुणोमि ) खनतां, सोतुम ( नः ) इमारे ( बीराच्‌ ) वीर 
कभ करनेवालोंो ( मेषजेभिः ) आौषधिगोके दवारा ( उदपंय }. 
संयुक्त करो ॥ ्ग्‌° २ 1 ३३। ४ ॥ 
व्याख्याः--खर॒ आपक्रो विधिरदित अपवित्रतके साथ 
नमस्कारोके दारा करोधित हम नक्र, हे धर्म॑स्वर्प ख वैदिक. 
ऋचाओंको त्यागकर मनुष्यक्ृत वेदविष्द्ध स्तुतियोषे आपको, कोपा- 
यमान हम नकर ॥ अनादि अखण्ड ख्रको उत्पत्ति नादावान्‌ 
देवताओकि समान मानकर हम आपका अपराध नकर ॥ अपुत्रको 
पत्र, षो अश्नष्ठ कहनादी महा अपराध है ॥ असंख्य महिमाहष 
देवताओर्मिसे खष़ो एक देवताकूप विमूतिमे गणनाकरके अपमानः 
करना हे ॥ सर्वे व्यापक्को एक देशी माननाही पाप है ॥ व्यवहार 
दष्टिमे सवदेवता उसकी सत्तां असस्थित होकर सत्तावान्‌ है ॥ 
इसल्यि सव देवता ख स्वहप है ॥ परमार्थमेतो उससे भिन्न 
कोह सत्तावान्‌ नीं है ॥ वह रुद्र सव महिमाओं मे व्यापक होने 
परमी सव मदिमारूप ।वभूतियोधि रहित ञद्ध तुरीय है.॥ उस 
सरको किसी देवताकी वरावरी कहनाही उपहास करना हे ॥ यही 
भपमान करना है, जेसे समुद्रम तत्ग कल्पित १ ॥ तरंग समुद 
कल्पित नही दै ॥ तैसेही खमे समस्त वि्वृल्पित है ॥ उक 
रहमण्डम सर कल्पित नदीं है ॥ हे दर आपको सव वेयोके म्ये 
व्योकाभी परमगुरु स्वरूप महायैद्य. सुनता ई, वैयतो आगन्तुक 
रोगकाही नाश करता ३ ॥ ओं २, भआपतो सव रोगोकरि सरित जन्म 
म्रणके मू कारणभूत भक्ञानका नारा करतो ॥ सो तुम हमारे 
शिष्य, पुत्र, मित्रमत्यव आदिकोको सब प्रकारफी ओषधियदधिः 
हित कके सुयोग्य अपना उपासक बनाओ ॥ ४ ॥ 
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॥ अशथ गोरी व्याख्या सहित पंचस सृ्त ॥ ३०५ 

हवीमभिर्हवते यो इविर्भिरवस्तर्िभीरदं सिपीय ॥ 
षूद्रः सुद्ध मा नो अस्यै वशः सिमो रीरधन्म्‌- 
नाये ॥ ५॥ 


अन्वयाथेः- (यः) जोख्र ( हकिभिः) पुरोडास हवियोकि 
खदित ( हवीमभिः ) स्तुतियोकर द्वारा ( हवते ) बुल्यया जाता 
दे (रुद्र) उस सद्रके कोपको (सतोमेभिः) स्ततियोसे (अव दिषीय) 
भर्सन करता हँ ( सुवः ) खन्दर दुखने योग्य ( अददूद्रः ) 
कोमल उद्रवाला ( सुशिभ्रः ) खन्द्र सुखनासिकावारा (च्चः) 
दवेत देदवाल। रुद्र है ( अस्यै ) इष हमारी अल्प ( मना ) 
इद्धिके अपराधक्रे निमित्त ( नः ) हमारा ( मारीरधत्‌ ) नार 
न करे ॥ ऋग्‌० २।३३। ५॥ 

ज्याख्याः-- जौ खद पुरोडासर हवियोकि सदत, स्तुतियोकि 
द्वारा बाया जाता ह खन्द्र स्तुति योग्य, कोमल अन्तःकरणवाला, 
खन्दर सुख नाक आदि अवयववाला, द्ध स्फाटिक मणिके समान 
इवेत मायामय देहधारी रद्र ह ॥ परम कपा सद्रका हमसे अपराध 
हुमा हे, हमारी इस अल्प बुद्धिके कारणसे, हमारा नाश न करे, उस 
सको वेदिक क्चाओसे प्रसन्न करता हँ ॥ ५॥ 


उन्मा ममन्द इषो म॒रुतान्तक्षीयसा वय॑सा नाध 
मान ॥ धरणीवच्छायाम॑रपा अशीया शिासेयं शरस्य 
सुश्नम््‌ ॥ & ॥ 


अन्वयाथः-( मरुत्वान्‌ ) देवताभकि सहित (बुषभः) 
कामनारभोकी वर्षां करनेवाला सदेव ( त्वक्षीयसखा ) तेजयुक्त 
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३०६ ` ॥ चतुवंदीय र्त्र खक्त ॥ 
भन्ते ( नाधमानं ) याचना करनेवलि (मा) मेरेको (उन्ममन्द्‌) 
विरेष करके तृ्तकरे ( घणी ) सूथैकी तापसे तपाहुआ प्राणि 
( छायडव ) जेषे छायाको प्राप्त करता दे ॥ तसे भै सव 
दुःखसे पीडित हुभा ( खद्रस्य ) स्के ( अरपाः ) परहित 
द्ध ( स्न ) मय स्वहपरको ( अशीय ) प्राप्त क जिष् 
खखश्च इस दे्मही ( विवाध्ियं ) अनुभव करू ॥ ग्‌ 
२। ३३1 ६ ॥ र 

, व्याख्याः- देवताकि सहित सव कामनाओं पूण करने- 
बाला रद, अन्न धृत आदि सारवाटे पदार्थोसे याचना करनेवाठे 
मेरे विशेष करके तृप्त करे, सूये तापसे तप्त इआ भ्राणि 
ज्ञसे छायाको प्राप्त करता ह तैपेदी मे सव दुःखोसे तपाहुआ र्रके 
निरुपाधिक स्वरूपमय सुखको प्राप्त करै, जिष् परम युका आनन्द्‌ 
इस वतैमान देहमेदी अनुम्र कँ ॥ ६ 1 

क ! स्यते रद्र मुखयाकुरस्तोयोस्तिमेषो 


जलाषः ॥ अपमतारप॑सो. दैव्यस्याभीनुम षम्‌ 
चक्षमीथा ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः-( र्त्र) हे ख (ते) आपका (पुव्याङ्कः) 
खखक्रक ( स्यः) सो ( हस्तः ) हात (क्त) रर्ं(यः) 
जो ( भैषजः ) भयकारक ( जलाषः ) उुखसल्प (अस्ति) 
दे उख दक्षिण सुखरूप हदातसे मेरी रक्षा करो ( बुषभ ) हे धष 
स्वरूप (देउ्यस्य ) देव सम्बधि इन्द्ियकि ( रपतः ) बदि्ुख 
पापका ( अपभर्ता ) नारा ४रनेवङे (लु) त्रदय तुम हो (मा) 


= ङ भेरेफो (अभिवक्षमीथाः) सव्रते वचाञ्‌। ॥ ऋग्‌ २।३३।७॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित पंचम खक्त ॥ ३०७ 


व्याख्याः- दे ख आपका सुखमयदान्त स्वल्प है सो 
डातख्प आधार कटा है, जो अभय देनेवाला प्रम खख है ।। उख 
दक्षिणसुखात्मक दातसे मेरी उुम स्वेदा रक्षाकरो | हे ध स्वङ्प 
श्र अधिदैवोकाही अध्यात्मस्वरूप इन्दी ह, उनको वदिर्युख 
विषरयाकार पापका तुम अर्यदी नार करनेवाञे हो, मेरेको भीं उन 
यापोसे सवेदा वचाओ [ अजात इत्येवं छरिचद्धौरः भति- 
प्यते ॥ शखद्रयत्ते दक्षिणं सुखे तेन मांपाहि नित्यं ॥ 
हे रद तम ( अजातः ) जन्मभरण आदि धर्मेखे रदित &, रेखा 
छक्र कोई संसारे मयभीत हुआ आपकीही शरणमे प्राप्त होता 
हे" जो आपका ( दक्षिणं ) शान्त ( सुख ) स्वरूप दै, उसे 
सर्वदा मेरी रक्षाकरो ॥ शवेता० उ० ४ । २१ ] खरहरी भवबन्धगसे 
डुक करनेवाल्य हे, ओर कोई नहीं ३ ॥ ७ ॥ 


भवश्च षमाय॑दितीवे महोमही सुष्टुति बौरयापि ॥ 
नमस्या कर्मलीक्ेनं नमोभिषणीमरसित्ेषं द्रस्य 
नाम॑ ॥ ८ ॥ 


अन्बयाथेः-( वञ्नवे ) खव जगते पारक (बषभाय) 
धम आदि चारो पदार्थो छो पूणे करनेवाञे ( दिवतीचे ) श्वेतवर्ण 
नित्य शद्ध खकेल्यि ( महः ) महानूसेमी ( महीं ) महान्‌ 
( खुष्टुति ) खन्दर स्ततिष्ठो ( मरेरयामि ) अति भमसे उच्रारण 
करता हू ( कल्मलीकिनं ) स्वयं प्रकासी रसद्रकठो हे ऋत्विक 
तम ( नमोभिः ) दविके सदित नमस्कारेके द्वारा ८ नमस्य ) 
पूजनकरो ( खद्रस्य ) खदके ( त्वेषं ) महा उत्तम ॐ (नाम) 


नामको ( गरुणीमसि ) स्मरण करता हँ ॥ ग्‌ २।३३।८५ . 
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३०८ चठवेदीय सद्र खक्त ॥ 

व्याख्याः- समस्त चराचरके पालक, धम आदि चारो 
पदा्येको पूण करनेवाडे, नित्य शद्ध शवेतवणे सरके प्रतिमहानूरे 
भी महान्‌ खुन्दर स्तुततिको अति श्रद्धकि साथ पठन क्रतां हु 
स्वयं भकराशी उस खट्रको, हे होताओ तुम हवियोकि सहित नम- 
स्कारोके वारा पूजन करो, भौर पे रद्र वाच्यके उत्तम वाचक ॐ 
नामको स्मरण करता हँ [ रुढ्वयत्ते करििपरन्नाम्‌ ॥ हे द्ध 
शापका जो क्रिविनाम सव नामो प्रष्ठ हे ॥ जगती उत्पत्ति 
स्थितिकय करता है सोही क्रिविनाम वात्मा ॐ तारक्षम॑त्र ३ ।; 
मा० स° १० २०॥ काठक सं० १५1 ६] नासनाश्चा 
जोहवीतिपुरा द्यात्पुरोषलः ॥ यदजः पयस संवभूव 
सहतत्स्वराज्यमियाय ॥ यस्मान्नाम्यत्परमस्ति भूते ॥ 
जन्म मरण रहित रुद्र॒ सवके पहिले स्वयम्भू ज्योति स्वल्ूपसेः 
भाविरभावृहुभा ॥ अर्थात्‌ अपनी मायके दारा मायिक स्वरूपसे 
अतीत होनाही स्वमु ज्योतिमैय सिग ह ॥ इस विग्दुरप लिगकी 
सत्प सत्ताही अर्धं वंदराकार क्रियाशक्ति (& ॥ यही क्रियाशक्ति- 
रूप जकाघारी ॥ मकार उकार, कारके रूपमे परगर इहं । सकार 
०९1॥ उद्वा सूत्ात्मा ॥ अकार विराट्‌ है (नाक्चा ) पंच 
मुखीलिग स्वरूपके द्वारादी खव जगत्‌ गर हआ दहे ॥ जि 
अणव नामको, सूथेके ओर उषाके उद्यसे पिरे स्मरण करता है 
उस ॐ को जपनेवाख वह उपासक अपने अखण्डसश्दर खर्परी 
शराप्त होता ह ॥ जिस स्वयं प्रकादा स्वरूपसे बढकर दूसरा सत्य 
, स्वल्प नदीं हे ॥ अथर्वेण १०।७1 ३१ यो वैदादोस्वरः 
भोक्तो वेदान्तेच परतिष्ठितः ॥ तस्य पञ्कतिद्धी - 
परः समहेरवरः ॥ जो त 

6 ॥ ज। प्रणव वेद्के आदिम उच्चारण किया 
, जाता हं भोर वेदके भन्ते प्रतिपादन किया जाता हे, विराट्को 


~.0- 48108111\/801 81) (©॥6610). 1011260 0\/ 66819011 


॥ अथ गोरी व्याख्या सहित पचम सूक्त ॥ ३०९ 


इिरण्यगभमे, दिरण्यगर्भको अन्यक्तमे, अन्याङृतको-तुरीय अवस्था 
छ्य करे ॥ विरोष अवस्थारूप जालके ठीनहोनेपर जो उस्र प्रण- 
दकी उत्तम चतुर्थं मात्रा दं सोही महादेव दहै॥ अधे चन्द्राकार 
आर विन्दु दं, सोही उप्राभहेश्वररूप, जलाधारी ओर लिङ्‌ दे॥ 
ते. आरण्यक १० । १० ] व्यवहार इष्टे योनि उमा, ङ्ग 
महादेव है ॥ ज्ञान दृष्टस, उमामहेद्वरकी अभेद अकष्थाहीः अकिग 
अवस्था. है ॥ यही अवस्था एक अद्वितीय स्वरूप ख है ॥ ८॥ 


स्थिरेभिरजैः पुरुरूपं उग्रो वश्चःशकेभिंःपिषिशे 
हिरण्यैः ॥ ईशानादस्य यु्वनस्य भूरजवा र॑योपद्रदरादं 
सयं ॥ ९ ॥ 


अन्वयाथेः-( पुरुरूपः ) अष्ट मृतिं भेद्ये अपरिमित 
स्वरूपोवाला ( स्थिरेभिः ) इड ( अङ्गः ) अवयवो युक्त 
( बश्चुः ) सबविश्वका भरण पोषण करनेवाला ( उमः) महा 
तेजस्वी रद्र ( शुक्रेभिः) निमेल ( दिरण्येः) भकाशमान्‌ 
नक्षत्रोखे ( पिपिद्ये ) शोभित दै (अस्य ) इस ( भूरेः ) 
( श्ुवनस्य ) ब्रह्माण्डका ( इद्छानात्‌ ) स्वामी ( श्द्रात्‌ ) खरप 
{ असुं ) उमा अनन्त ज्ञान स्वरूपबर ( योषत्‌ ) मिन (वाड) 
मी (न) नदीं दहे ॥ टृग० २।३३1 ९॥ 
व्याख्याः-भाठमूतिं भेदे असंख्य स्वरू्पोवाला, सब 
जगता पालन करनेवाला, महातेजस्वीरट्र, निर्म प्रकादामान्‌ भनन्त 
ह्माण्ड नक्ष्नमय इढ भङ्गोसे शोभित हे ॥ इस महा ॒विरायरूप 
ब्रहमाण्डका अधिपति खसे उमा स्वरूप अनन्त बल पृथद्ध्‌ कभी 
लहो हे [ एक पवर्व्रो नद्धितीयायतस्थे ॥ एक अद्वितीय 
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३१० ॥ चतुर्वेद्ीय रद्र खक ॥ 


खही सर्व जोतप्ोतदोरहा दै, उससे मिन्न दूसया॒कोई भवस्थित 
नही हे ॥ तेतरीय सं० १। ८। ६। १ ॥ प्येतन ज्ञान स्वरूप 
ह, जञानराक्ति उमासे चेतन रद्र भिन्न नदींहै ॥ अर चेतनघे ज्ञान 
सत्ता यक्‌ नहीं है ॥ ९ ॥ 


अदेनविभतिंसाय॑कानिषन्वारै्चिष्कं य॑ज॒तं विषवरूपद्‌॥ 
अदनिदं दयसे विर्वमभ्वंनवाओनिओोरद्रत्व- 
दस्ति ॥ १० ॥ | 


अन्वयाथेः-( सुद्र ) हे ए्रतुम ( अदहन्‌ ) योग्य समय 
परही (सायकानि) वाणोको ओर (धन्व) धलुपको (विभति) 
ारणकरतेहो ( अष्न्‌ ) योग्य समय परदी ( यजतं ) पूजनोय 
( विद्वरूपं ) बहुत स्वरूप ( निष्कं ) दारको धारण करतेहो 
( अहेन ) योग्य समय परह ( इदं ) यह ( विद्व ) सव 
( अभ्व ) विशाल जगतको ( दयसे ) पालन करतेहो ( त्वत्‌) 
भापस ( ओजीयः ) अधिक बलवान्‌ ( वा ) कोैमी ` ( न ) 
नहीं ( अस्ति) है ॥ छग्‌० २:३३। १०॥ 

. व्याख्याः हे ख आपसे भधिक बलवान्‌ कोईमी नदीं ३, 
काकि तुम प्रलयके अन्त समयपर पूज्य मायिक स्वरूपको धारण 
करके अनन्त रिरवाठे महा सूतचात्मा विराद्मय हारको धारण करते 
हो ॥ इस समष्टि सूक्ष्म स्थूल माराम असंख्य त्रिलोकीरप सुण्ड- 
मालको धारण करनेसेही आपका नाम सुण्डमाला धारी हे ॥ 
ही मायिकसूप जगत्की उत्पत्ति करता है ॥ जगत्‌ उत्प्तिके 
अनन्तर, उसस्थितिकारमे असंख्य लोकात्मक मदा विराररूप सव 

्‌ ४ देए तुम पालन करतेदो ॥ यष्टिका भन्त मौर ` प्रक्यके 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित पचम सक्त ॥ ३१९ 


~ --- 
आदिमे इस योग्य समय परही सू्कप धुष्रसे अ्रचण्ड किरणमय 
ाणोशो छोडकर सव चराचरका संहार करतेहो ॥ यही आपका 
धनुष भौर वाणोका धारण करना हे [ एको हिर्द्रोन ॥ सवेता 
उ० ३।२] रश्द्रोधै देवानामोजिष्ठः ॥ सव॒ देवताह्प 
विभूत्तियोकि म्यम अनन्त वलशक्ति स्वरूप ख्ददी है ॥ कपिष्टल 
` छठ सं० ३७। ५ ] समस्त जगत्‌का उत्पत्ति पाटन संहार करने - 
वाला एक खरदी दै ॥ १० ॥ 


स्ति श्रुतं गतैसदं युवानं मगंनभीगपहतनुयु- 
ग्र ॥ मुगर्जरित्रे रुद्रस्तवानोन्यते +स्मन्निवपन्तु- 
सेनाः ॥ ११ ॥ 


अन्वया्थः-( शेतं ) प्रख्यात ( गतखदं ) हदयवासी 
( युवानं ) नित्यएकरस तरुण ८ म्गंत ) सिहके समान (भीमं) 
यकर ( उपहत्य ) दान्र॒भोको मरनेवले ( उग्र) भ्रष्टखको 
( स्तदि ) देमेरे मन, त्‌ स्तुतिकर ( दद्र ) हे श्र ठम (स्तवानः) 
देवताभि प्रशंषित ( जरि घे ) स्तुति करनेवाख्के व्यि ( मट्छ) 
` दयाकरो ( ते ) आपकी ( सेनाः ) शतुको ( निवपन्तु ) मार । 
ग्र््ग० २।३३,१२॥ 

व्याख्याः-अरद्यात भ्राणियोके हदयमें वासकरनेवाला, नित्य 
तरुण एक रख परिपूश जसे सिहते, वनके प्राणिमात्र उरते है ॥ 
तैसेदी खदकी भयते खव देवता अपने २ कार्यश्नो सम्पादन करते 
हं, ओर मय्यांदा ध्वन्घीयोको भारनेवाठे उत्तम खक, दे मेरे मन 
तुस्तुतिसे प्राप्त कर ॥ हे रद्र तुम देवताति स्तुति किये जातेहो, 
स्तुतिकरनेवाठे उपाखककेल्यि खख करो ॥ आपकी राश्चुभोंको 
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३१२ ॥ चतुवंदीय रद्र खक्त ॥ 


मारेवायीं सेन, हमे भित प्तप == राुंओंको मरे [ रथोपि गतं 
उच्यते ॥ रथी गतं नामस कहा जाता है ॥ निरक्त ३] ५ ] 
रथरूप सूयं मण्डल दमशानमे रर स्थित ह | वाहु भि्राव- 
खणो पुरुषोगतंः ॥ दिनरातके देवता भित्रवस्णश्नोही भरना 
कृरनेवात्म ( बाहुः ) ठँचापूर्यं है ॥ सोही पूणं मण्डल देहगपर ३ ॥ 
त° त्राण ५।४।१।१५ | गतत ॥ गर्पनाम देह ह॥ मा. 


स १०। १६] पुषे ॥ पुरुष नाम देहा ३ ॥ अथवेण १० | , 


५। १७] शावनाम वलल्प इन्दर्योका है ॥ जित प्राणमय 

दमशनम सुषुप्ति अवरस्य शप्र & 

न म राप्रन करती, उक्त सुपुत्तिषप इश्चान 

र एक चेतनशप सुदही अपने स्वल्पे आनन्द भोगता दे | 
र िरगत्म मूरं सथं मण्डर अवस्थित हँ, उक आदित्यमय 
त ॐ 

समरानम रः विराजमान दं ॥ तया महा प्रख्य प महा इपशानरने 

एक अद्वितीय रदरही वास करता >, सोदीगन सदात्म इमान 

वासी ३ ॥ ११ ॥ 


द कृमारस्षिधितर वन्द॑मानंमति नाना मद्धो पयन्तशू्‌ | 
तारस्य शणीसे स्तुतस्तं॒भंषजारास्य- 
स्मे ॥ १२॥ ^. 

अन्वयाथेः- (कुमारः ) बाल ( चित्‌ ) जिख भकार 


( उपयेतं ) समीप नेवारे ( पितरं ) पिता आदि गुरुको ` 


श्रणाम करता है, उसी प्रहार (रत्र) हे ख (वन 

द न्श्मान 
(2 - ( भूरेः ) शहुतसी सम्पदके ( दातारे ) वर 
ता ) सतपु्षोक स्वामी आपको ८ प्रतिनानाभर ) वा्वार 
¬" करता भ्रा ( गरुणीसे ) स्तुति करता हं ८ स्तुतः) 
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॥ 17 ॥ क व, 


॥ अथ योरी व्याख्या खदित पंचम खक्त॥ ३१३ 


. स्त॒तिसे ्रच॑सित इए ( त्व ) उम ( अस्मे ) हमरेल्यि (भेषजा) 
जोषधिर्योरो ( रासि ) देओ ॥ ग्‌ २। ३३। १२॥ 
व्याख्याः- जिस प्रकार वालक पास आनेवाठे पिता आदि 
गुरो नमस्कार करता है, उसीप्रकार समस्त देवताओकिं पूजनीय 
अहुत सम्पर्ति देनेवाङे, सत्य पुरुषोका पालन करनेवलि, है ख 
आपको वारर प्रणाम करता हआ स्तुति करता ह, स्वुतिषे 
भशसित हए तुम हमारेखियि भेषजात्मक़ सुखोको प्रदान करो ॥१२॥ 


यवे भेषजा परतश्च नियारन्त॑म्टपणो 
यायो ॥ यानि मनर्णीता पिता नस्ता शंचये।श्च॑र 
द्रस्य बसि ॥ १३ ॥ 


अन्वथाथः-( मर्तः) हे अभर देवताभो (वः) ठु 
सहारे पिता स्द्रके पास (या) जो ( भेषजा ) भौषधि द (या) 
जो ( इातमा ) भतिषुखरूप (या) जो (मयोभु ) उुखके 
उत्पन्न करनेवारीं हैँ (यानि ) जिन ओषधियोको ( नः ) हमारे 
( पिता ) पिता ( मनुः ) मनने ( अब्रुणीत ) प्राप्त कीथीं 
{ता ) उन बौषधियोको ( शद्रस्य ) खके ( शं ) खखषे (च) 
ओर ( योःच ) दुःखप्रद भर्योकोषटी ( बिम ) वराम करने चाहता 
ह 1 चग्‌० २।३२३1 १३॥ 

उ्याख्याः-हे देवताभो तुम्हारेपिता ख्के पास जो सुखरूप 
ओषधि हे, जो अतिशय युखदायी जो सुख उतपन्न करनेवाीं 
डँ ॥ जिन भौषधि्योको दम सब मनुभ्योके उत्पन्नकर्ता मनुपिताने 
द्रसे प्राप्त कररीरथी, उन भौषधियोंको हम मी रद्रदेवकी उपासना 


((.0- 181048111\/820| 42111 ०6७००). [10111260 0 66810011 


३१४ ` ॥ चतुवेदीय रद्र क ॥ 
शाप्त करं, भौर खके खखसे, दोनों प्रकारके भयके असंद्य रोगो 
मे वमे करना ` चाहता ह ॥ १३ ॥ 

परिणो हेती रुद्रस्य इज्याः परिेषस्य दुर्मति 


५.९ 
भहीगात्‌ ॥ अवस्थिरा मघवं द्यरतलु ष्वमी सतोकाग्‌ 
तनयाय मृढ ॥ १४ ॥ | | 
अभ्बयाथेः-- (रुद्रस्य ) महेश्वरका ( हेतिः) आयुध 
( नः ) हमको ( परिबुज्याः ) स॑त्रसे त्यागे ( त्वेषस्य », 
अरकारमान्‌ खकी ( मही ) महा ( दुर्मतिः ) दुःखदायनी संहार 
बुद्धि ( परि गात्‌ ) दम्को परित्याग करके दूसरे स्थानम जे 
( मीढ ) हे परिणाम रहित नित्य तरण मायके द्वारा जगत्‌ रचने 
मे समथेख ( स्थिरा ) आपके रचे हुए ओषधिमय सुखो 


( म्घवद्धयः ) खरप एेद्वर््यके चाहनेवारे उपासदोके क्ति 


 ( अबतचुष्व ) वितीणे करो ( तोकाय ) पत्रकेलियि (तनयाय). 

पौत्रे निमित्त ( स्ुढ्छ ) तुम खुख करो ॥ ऋग० २ । ३३ ।१४॥ 
_ व्याख्याः महादेवका भरलयकारी आयुध हमको सव स्थानसेः 
परित्यागे, तथा प्रद्मदा स्वरूप खद्धो बडी इःखदायिनी संहार बुद्धिः 


दमक परित्याग करके अन्यत्र रथानर्मे जावे, हे परिणाम रहितः 


एष्धरख नित्य तरेण ` अपनी मायवेदरारा जगत्‌ रचनेवाे स्रः 
भापके रखे हए विविधर्प सुखोष्ठो, आरोग्यादि धन चादनेवासेः 
उपाषदकि प्रति रक्षाके स्त वये-देभो, तथा पुत्र शिष्य आदिके 
निमित्त ओर पौत्र प्रशिष्य आदिकषल्यि ठम दया क्रो॥ जके 
युरष अपनी -मा्याको परपुरुषके ` व्यभिचारे वचाय॒कर स्वयं भ्यभि-~ 
। चर रता 1 उस रोद्धिक मर्यादित व्यभिचारो, मर्याद; 
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॥ अथ गोरी व्याख्या न्नदधित संचमर सूक्त ॥ ३२५ 


रदित व्यभिचार कोई नहीं वताठे ई # तैसे ट्र कमपू्वेक 
जगतो रचकर पालन करता हुभा प्रख्यमे संदर करता दे ^ 
जव रद्रको विद्व उत्पत्ति पाटनक्षा पुण्य नदीं लगता, तो संदारष्ः 
अपचादरूप पाप कदासे ठ्गेगा ॥ इसल्यि इद्र पाप पुण्य रद्द 
तुरीयस्वरूप दै ॥ सनुष्योक पापपुण्यसेदी ख दुःखी सुखी करता 
हे ॥ जव प्राणि अपने पाप फल्को मोगकरनेमे दुःख मानता 
आ, रुद्रकी प्राथनारूप पुण्यमागेमे अ्वृत्त होता ६ ॥ तव॒ प्राणि 
उघके पुण्य माशद्रारा, पापरूप कैँटकको स्दभस्म करदेता ह ॥। कर्म 

ड हे कर्मफल्दाता तरस्य ख ३ ॥ प्राणिके कर्मानुसार, पापञ्चफ़ल - 
देनेसे टरो दु्ट॒बुद्धिषाला, ओर पुण्यका फक द्रनेसे उत्तम 
उुद्धिवाला कहा ह ॥ जसे वादि भौर प्रतिवादि अपने २ पक्षको 
धमे सभामें निवेदन करत हैँ ॥ उन दोनोके वक्तव्यो सुनकर, 
धमे सभा निष्यक्षपातसे विचारकर अन्यायीको दण्ड भौर न्यायीको. 
सुक्क करती दै ॥ अन्यायी पुरुष॒ समाश्नो दुष्ट॒कहता ३ ॥ भौर ` 
न्यायी पुरुष सत्य कता दै ॥ तेसेदी हमारे शभाञ्चम कर्मफलके 
भररक रट्रको घोर अघोर कहा दै ॥ दृसरोके पापसे वचायक्ृर 
कर्ताके पापकोही भुगाता है ॥ बास्तवमेतो वह देव परम इछ्पाड: 
दे ॥ मेरे स्वकूपको भूलकर प्राणि दुःख सागरम इब रहे हें, इन 
दुःखीयोको देखकर मेरे नेघ्रोसे अश्वुषारा वहती दै, इसहेुचेहीः 
वेदवेत्ता ऋषियोनि मेरानाम ख कहा हे ॥ १४॥ 


एवावरशरोटषभवेकितान यथांदेवन दईणीषे 
नदंसिं ॥ वनशुन स्देहवोंषि वहधदेमविदये 
सुवीरां ॥ १५ ॥ 
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: ३१६ ॥ चतुवंदीय श्ब्र खक्त ॥ 


अन्वयाथेः- (वञ्च) हे सवके पालन करनेवठे (च्रषभ्‌) 
धारण करनेवाठे ( चेकितान ) महाज्ञानी गुर ( दैव ) मायाके 
द्वारा वहुतकूप धारण करनेवले एर तुम (यथा) जिपग्रकार 
( हृणोषे ) कोधित ( न) नदीं होगे ( हंसि ) इननभी (न) 
` नही करोगे ( पव ) इप प्रकारदी ( हवनश्चुत्‌ ) हमारी पुक्ारको 
` खननेवाठे ( नः ) हमको ( रुद्र ) हेदेव ( इह ) इस भूलोके 
( बोधि ) युए मूतिंको धारणकरके अध्यात्म ज्ञानदा उपदेशकरो 
` ( बृहत्‌ ) उस महाज्ञानको ( विदये ) समामे ( खवीराः ) 
उत्तम वैदिक कमे करनेवाले हम सव उपाक ( वदेम ) परस्पर 
--भाषण करेगे ॥ ऋग° २ । ३३ । १५ ॥ 
व्याख्याः सव चराचरके पालन करनेवले, सवको उतपन्न 
`` करके धारण करनेवाठे, स्॑ज्ञ .महाज्ञानी गुरु, मायावेद्रारा अनन्त 
स्वरूप घारणकरनेवले है खर आप जिस प्रकार हम अङ्षात अप 
` राधिरयोपर कोप न करते हुए, हननमी न करोगे ॥ इस प्रश्नरही 
-इमारी प्राथनाओंओो सुनकर हमको इस भूमीमे, हे रुद्रदेव अध्यास 
८ ्ञानका ए करो शुरस्वरूप होकर, -उस आपके मदाज्ञानको 
सभामम, छन्दर वेदिक कर्म करनेवाे हम सव उपासक परस्पर 
भाषण करगे, जिख माषणसे सव प्रजा आपके यथां स्वको 
"आप्त करनेमे समथ होवेगी ॥ १५ ॥ 


कुद्रायमचेतसेमी ष्मातसे ॥ वोचेम 


तमे ॥ १६॥ 
व २ अन्धयाथेः- ( कत्‌ ) सवके प्रशंसनीय ( प्रचेतसे 
2 ( मी डुष्टमाय ) सष पदायाकी वर्षाकरनेवाे प 
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॥ अथ गौरी. व्याख्या सदित पंचम सूक्त ॥ ३१७. ` 


अनादि प्रपितामह ८ हृद्‌ ) सव प्राणियोकि हदयर्मे विराजमानः 
( रुद्राय ) देल ( शंतमं ) अत्यन्त सुखरूप वैदिक मंत्रोको 
( वोचेम ) भ्राथनक्रि खमय हम उच्रारणः करते हँ ॥ ग 
१४३ १॥ 

व्याख्याः-खवके पूजनीय उखस्वरप अनादिं सिद्ध प्रपि 
तामह, महाज्ञानी युर, . उपास प्रजाओंदी भावनाके अनुसार, सदः 
पदाथोको वषनिवाछे, प्राणि मात्रके हदयमे वास करनेवाढे, सद. ` 
सुखके भकाश करनेवाले सके प्रति अहि सुख कारक वैदिक मत्रोकोः 
डपासनाके समय इम पठन करते हँ ॥ १६ ॥ 

यथानो अरदितिःकरत्यच्े व्रभ्यो यथागवें ॥ यथां 
तोकाये रद्रियं ॥। १७ ॥ 

अन्वयाथेः-( यथा ) जिसप्रकार (अदितिः) सूचेः 
( नः) हभारे ( पर्वे ) षोडेकेल्यि ( गवे ) गोकेलियि (चरुभ्यः) 
मनुष्योकिल्यि ( श्द्धियं ) खखको ( करत्‌ ) करता है (यथा ) 
जैसेदी ( तोकाय ) वालक समुहकेल्यि खुख करता हे ( यथा ) 
जिस प्रष्ठारदी ख सुखो प्रेरणा करता दे ॥ ऋग० १. ४३।२॥ 

व्याख्याः-जंसे सूये उदय अस्त रुपसे हमारे गो घोड़ोके - 
ख्य पोषण विश्रामरूप सुखको करता हे जेयेही बडे मनुष्योके।ल्ये 
सुख करता है ओौर तैखेदी छोटे वालकोकिं प्रति रुख करता टै ॥ 
जिस प्रकारही सद्र सव ्राणियोकिलिथे खष्टि भौर प्रल्य सुख करता 
है जब भराणिजन्म मरणके व्यापारसे परिभ्रमिन होते है॥ तवं 
भाणियोको महाप्रल्यरूप निद्रा सुख देता दै ॥ जव प्राणिमान्र महा- ` 
निद्राते खध्कि आकारमे आनेढी इच्छा करते हं ॥ तध्व उनको 
सष्टिक रूपम भ्रगट करके छर्मकि अनुसार सुख देता हे । १७ }£ ~. 
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३१८ . ॥ चतुवेदीय ख्त्र खुक्क ॥ 


` यनो भि न ------- पित्रो वरुणो यथा खदरश्विशतति ॥ यथा 
-बिखे सजोषसः ॥ १८ ॥ श 


अन्वयां ( यथा ) जसे ( नः ) इमणटो ( मि. 
चङ्णः / दिनरातमे भिव्रवरुण सखीं करते हँ ( यथा) जेस 
५ विवे ) सव ( सजोषस्तः ) मान ब्रेमवाठे मरत हमको 
[2 र ( ११ ) जिष् भ्रकारही हमको अन्तकाले समय 
५ खद्रः/ भने प्रणव स्वरूपका ख ( चिकेतति 
| च्च उप्‌ 
दोवे ॥ ऋग० १।४३ । ३॥ ५ 

० अ 

ध. त जसे दिनरात्रिर्मे मित्रवर्ण हमको खुखी करते 
ह असेही समान प्रेमवाछे सवदेवता हमको सुखी करं ॥ जिस- 
्: भकारही अन्तकाल्के समय हम सवको, अपने भकार म॑च्का 
उपदेश कर्ता रद होवे ॥ १८ ॥ 


` गायपतिं मेषर्पतिं स्ट ज्ख॑समेषजं तच्छयो 
यतिं भरति जं ॥ तच्छयोः 
सुश्नमीहे ॥ १९ ॥ 
अन्वयाथः-( गाथपति ) वेदके पालक ( मेषपति ) 


{ योः ) जन्ममरणरूप सुल्य॒ दोनों व्याधिक्रे शमनकेलिये 
( इमहे ) हम याचना करते ह ॥ ऋग० १।४३। ४ ॥ 
व्याख्याः वेके पालक यज्ञके स्वामी 
> अछखस्प भणव्‌ 
दिष्य प उपदेशकर्तां गुर खके भविनाथी उषयुखको भ्राप्त 
८ करजेकेलय, ओर जन्ममरणरूप खल्य दोनों रोगों नादाकरनेके 
लिये सदरकी दयाको इम सम्पादन करते है ॥ १९ | ू 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित पचम सृक्त॥ ३१९ 


य्‌ःशुक्रईव सूर्यो हिरण्यमिवरोचते ॥ शर्ट देवानां 
चः (॥ २० || 

अन्वयाथः-( यः) जोस्द्र ( देवानां ) सव देवताभोश्छ 
( वसुः ) वासरूप परम कारण ( दिरण्यंइव ) सुवणं समान 
( शुक्रः) निमल (सुरयेःदव ) सूय ञयोतिके समान अक्षय 
( रोचते ) स्वग्रंप्रकारित है ( भ्रष्ठ: ) सो उत्तम स्वह्प खदं॥ 
त्टरण १ ४३।५॥ 

व्याखयाः-[ वाद्यं स गल्योतिः ॥ सूयके समान 
{ तह्य) ख, स्वय प्रकाडी है ॥ मा° स २३। ४८] ख्द्रो 
चे ज्येष्ठश्च भेघुडचदेवानां ॥ देवताओंका अनादि प्रपितामह 
रूप ज्येष्ठ हं, आर सवका स्वामी रूपसे श्रेष्ठ ६ ॥ शंखपन 
त्रा० २५ । १३] वेद वर्णित देव छोडकर, मरण जन्मवाछि 
-मनुष्यको सद्रसे अधिक मानकर पूजन कते टै, वे सव अनार्यं इं 
जोषः सवदेवताओंका आधारस्वहूप परम कारण, शुवणके समान 
शुद्ध, सूयके सप्रा स्वयं प्रकाशित है सोदी महा उत्तमदेव 
सद्रदै॥ २० ॥ 


रद्र ःकरत्यभैते सग॑मेषाय॒॑मेष्ये ॥ त्रभ्योनारि 


भ्योगं ॥ २१ ॥ 

अन्वयाथः-( नः ) हमारे (अर्वते) अञ्छकेच्यि ( द्य ) 
-कल्याण ( करति ) करता है ( गवे ) गोकेल्यि ( मेषाय ) 
भेड्के्यि ( मेष्ये ) भड़ेजातिके अन्तरगत बकरीकेल्ि (च॒ भ्यः) . 
पुरष मात्रकेण्यि ( नारिभ्यः ) खोमान्रकेलिये ( घुगं } युखकरत। 
-दै ॥ क्टग० १।४३।६॥ 
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३२० ॥ चतुवेंदीय रद्र खक्त ॥ 


व्या ख्याः- जसे राजाको आन्नास्े कमैचारी प्रजाको सुख- 
देते दै, वह प्रजा राजाकोही खुखका कर्तां मानती है ॥ तैसेही 
सबदेवता खक आज्ञसेदी प्रजाको सुखी करते हँ, वद सव सुखकः 
हेतु खी है ॥ हमारे घोड़े गौ मात्रकेख्यि रखदेव खख करतः 
द ॥ मेड वकरी ल्नीपुरूष मान्नकेलियिही ख सुख करता ३ ॥ २१ ॥ 


अस्मे सोमभ्रिय॒ मधिनिधं तस्य॑ चणप्‌ ॥ महि 
भरव सतुबि नृम्णघ्र्‌ ॥ २२॥ ` 


न्वयाथे-( सोम ) हे सोमदुम ८ तस्य ) भेकडोः 
( चरूणां ) मध्योकि घनके समान ( थियं ) धनको ( अस्मे ) 
हम्‌ उपासको ( निधेहि ) स्थापनकरो ॥ भौर ( अधि ) 
विशेष करके ( मदि ) महा ( तुविनृम्ण ) वज्युक्त ( श्रवः ) 
यशको देभो ॥ ऋग० १ ४३ ७॥ 
व्यास्याः- हे सोमदेवता तुम॒भेकडों सनुष्योके धनके 
बराबरी सम्पत्तिको ओर विशेष करके महा वलयुक्त॒ यशको, हमः 
उपापरकोमें स्थापन करो ॥ २२ ॥ 


मान॑: सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त | आ्च॑न्दो 
वाजेमज ॥ २३ ॥ 

अन्वयथेः-( सोमपरिबाधः) सोमयाग रदित 

( नः ) हमको ( मा ) पीडत नकरे-ओौर ( अरातयः) शन्न 

. ( माजुहुरन्त ) हमको नमारें ( शन्दो) हे सोम (नः) 


मको ( वाजे ) अननकी परा्िकेलयि ( भआामज ) सर्वदा सदायतां 
करो । ऋग १।४३।८ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित पंचम स्क ॥ ३२१ 


उ्याख्याः--हे सोमदेवता. सोमयज्ञमे विध्न करनेवाङे राक्षसं 
हमारा वधनकरं ओर दूसरे शानुभी हमको मारे, हैसोम तुम 
हमको अन्नकी भाप्षिकेलिये सर्वदा सहायता करो ॥ २३ ॥ 


यास्ते भजा अमूतस्यपरस्मिन्धाम॑ननृतस्य ॥ 
सुधी नाभासोग्वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥ २४ ॥ 


अन्वयाथैः--( सौम ) हे सोम ( ते) आपकी (याः) 
जे ( मजाः ) प्रजाये ( परस्मिन्‌ ) उत्तम (नाभो) यज्ञ 
स्थानमें ( आभ्रूषन्तीः ) सर्व॑त्रसे सुशोभित हो रहीं है, उनपर 
( वेन ) प्रेमकरो, ओर ( अस्तस्य ) अविनाक्षी ( ऋतस्य ). 
सद्रके ( धामन्‌ ) दिव्य कैलसमे (सोम ) हे सोम तुम (वेदः) 
परटुचाओ, वह खका धाम कैसा हे (मूर्धा) सबलोकोका शिर है, 
अर्थाच सवे उत्तम हे ॥ व्टग० १।४३।९॥ 

व्याख्याः--हे सोम आपदधी प्रार्थना करनेवाटीं जे प्रजा 
सर्वश्रसे खशोभित, श्रेष्ठ यद्ञस्थानमे अवस्थित हें, उन यज्ञ 
करनेवाली प्रजाअकि छपर, प्रेमकरो ओर अविनाशी सव्रके धामे 
हे सोम तुम पर्हुवाओ ॥ सखो धाम कैषा दै ॥ सवलोशोका मस्तक 
स्वरूप उत्तमधाम दै ॥ ब्रह्मलोषकी भन्तिमभवस्थाही कैलास ३ ।॥२४॥ 


इति श्री ऋग्वेदीय रुद्र पचम खक्त ॥ 
राजपीपल्ा संस्थान निवापी 
श्री मतपरमहंसपरिब्राजकाचायं स्वामी 
शंकरानन्द गिरि विरचित ॥ गोरी व्यायाख्या समाप्त ॥५॥ 
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॥ 


॥ अथ ऋग्वेदीय पं सुक्तम्‌ ॥ 
_ पपं चर॑तो माययैते रिपू करीन परतो 


अध्वरम्‌ ॥ विदवान्यन्योेवनाभिचष्ठं अहतरन्यो 
विदधज्जायते पुन॑ः; ॥ १॥ 


१ वा ६ अद्भुत प्राणशक्तिक द्वारा 
^ पूवे अपरं ) जगे पीछे .( पतौ ) येरोनां ( शिश्च ) वाख 
( क्री्छन्तौ ) खे करते इए ( चरतः ) विचरते ई (जभ्वर) 
अन्तरिक्षम ( परियातः ) पय्यैटन कते है ( अन्यः ) एष 
सूथ ( विइवानि ) समस्त ( ञुषना ) त्रिलोके पदार्थो 
( अभिचष्टे ) सरवर देखता है ( अन्यः ) दूष्या चन्द्रमा 
^( ऋतून्‌ ) वसत .आदि नु ओं ( विद्रधत्‌ ) धारणा करता 
इभा ^ जायते ) क़ कृणके प्म प्रगट होता है ( पुनः ) 
वास्नार्‌ ॥ ऋग० १०। ८५! १८॥ 
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¶ 
ध 


॥ अथ गौरी व्याख्या सरदित षष्ठं खकम्‌ ॥ ३२३ 


व्याख्याः--खकी मायके द्वारा भगे पीछे ये दोनों वारक 
-दिनमे सूये ओर रात्रिम चन्द्रमा, खेल करते हए विचरते है, 
आकादामे पय्यैटन करते हँ ॥ प्रथम वालक सूर्यं समस्त न्निलोक- 
वर्तीं चराचर पदार्थो्ो सवत्र प्रक्ादा करता ३॥ ओर द्वितीय 
चालक चन्द्रमा-वसन्त आदि ऋतुभोको धारण करता इभा, बारवार 
य॒कृष्णपक्षरूपसे उत्पन्न होता है [ कोडन्तौ परियात्तो- 
णैवम्‌ ॥ अन्तरिक्षम खे करनेवाठे दोनों सूयैशि चलते दै ॥ 
अथवेण ७ । ८६1 १] खय पकाको चरति चन्द्रमा 
जायते पुनः ॥ सूय क्षय बृद्धिमय जन्म॒ मरण रदित अक्षय- 
रूपसे एकी विचरता है ॥ ओर क्षयशद्धि रूपसे चन्द्रमा वारंवार 
मरण भौर जन्मञेत। दै ॥ काण्व सं° ३।५।३॥५७॥ 
मा० सं० २३। १०] सूय ख दहै ओर चन्द्रमा जीव है।, प्रह 
कलासे चन्द्रमा एथक्‌ रमण करता हुभा, सोरमी कासे मा- 
वास्याके सुयैके साथ वास करता है [ अमासह वसतः सूर्य 
-चन्द्रावस्याम्‌ इति अमावास्या ॥ एक साथ सू्यैचन्द्रमा 
सते हैँ इख तिथीरमे, यदी तिथी अमावास्या दै ॥ सायण भाष्य, 
अथवेण ७। ८४। १ ] चन्द्रमा किचित्‌ भेदयुक्त, चतुरशीकी 
रात्रो सूथैङप शिवकी अभेद प्रापतिकेखियि समीप जाता ३ ॥ यदी 
संधि रात्रीको मध्य अवस्थारूप िवरात्री हे ॥ इस शिवरात्रीके 
अनन्तर-चन्द्रमाजीव, सूयं शिवकरे साथ अमावक्यामे अभेद अव- 
, स्थो प्रात होता दै ॥ चन्द्रमा विदोष करके फाल्युन-माघ, 
चतुदसीी रात्रीमं सूयके मण्डलको लक्षकरता हुमा अमाव्यामे 
, सू्यमय दो जाता है ॥ जसे जीव सुधु्तिमे आनन्द भोक्ता हे । 
तैघेी सूयैकी अभेदता प्राप्त करता है ॥ इष घटनाको टेर 
आर्यप्रजा दिवरात्रीका उपवास करती है ॥ योगी अपने मनो 
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३२४ ॥ चतुवेदीय रद्र खक्त ॥ 


ठन्न द्वारा चेतन दिवम ख्य॒ करते है ॥ अधिदेवङ्प पूर्य 
चश्च ओर चन्द्रमा मनै ॥ सधी प्रत्यक्‌ पराणियोका अप्यात्म 
नत्र हे ॥ भोर अधिदैव चन्द्रमाही भराणिमात्रका अध्यात्म मन है ॥ 
मन उपाधिक चेतन भोक्ता जीव हे, आौर नेत्र उपाधिक वेतन 
द्ध ईैवर दे ॥ अधिदैव पक्षम सूयरूप चेतन, रद्र जर चन्द्रमा 
म स्थित चेतन जीव है ॥ ये दोनों वालक त्रिलोकारमक विराट्‌ 
देहम एकमित्र भावसे स्थित हैँ ॥ तथा भध्याल पक्षे त्र 
उपाधिक्‌ ओर मन उपाधिक चेटन, व्यषटिेहमे मिश्र मावसे वास 
करते हँ ॥ जेसे स्वातीजल सर्पमे विष भौर सुक्तीम मोती 
बनता दै ॥ तेसेही अद्वितीय स्द-चगद्रसू्ै मप्डटद्धी उपाधि उमा 
महेरवर हुआ ॥ व्यष्टि मन ओर नेत्रकी `उपाधि् जीवे ईद्वर 
इना ॥ तथा उपाधिरदित चेतन न जीव न ईदवर है॥ केव 
अद्वितीय रद्र दै ॥ १॥ 


ये अोध्वस्ता उपरा च आये परास्त उवी 
च आहुः ॥| द्वया चकरुः सोपानं धुरा नयुता 
रज॑सो वहन्ति ॥ २ ॥ 2 


अन्वयाथः-( ये ) जनक्षत्र (अकचः ) इधर आनेवाे 
दै ( तान्‌ ) उनको (ॐ) ही (पराचः) परेजानेवास (आहुः) 
कते हें ८ ये ) जे ( पराश्चः) परेजानेवाे है (तान्‌ ) 
उनको (ॐ) ही ( अर्वाचः) इधर भनेवाछे ( आहुः ) 
कहते ह (सोम ) हे चन्द्रमा देवता तुम ( च } ओर (इन्त्र) 
सूचने (या ) जिन नक्षत्रोको ( चक्रथुः ) बनाया हे (तानि) 
वेनकषत्र ( न ) वैके , समान ( धुरा ) सुथैरप षुरेषे (युक्ताः), 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित षष्रं ख॒क्तम्‌ ॥ ३२९. 


णड हए ( रजसः) अन्तरिश्को ( वहन्ति: ) सचते द ॥ 
घरटरग० १। १६४] १९॥ 

व्याख्याः- जे नक्षत्र अपनी तफ अते प्रतीत होते, 
उनकोही परेजनेवाछे पि कहते हं, जे परे जनेवाञे प्रतीत होत, 
उनकोही इस्तफं भनेवलि ऋषि वतते हैँ ॥ हे सोम तुम ओर 
सूयेने जिन नकषत्रोकी गति बनायी है, वै नक्षत्र रथम जते इए 
वेके समान; सूयैमण्डल रथम जते इए, मानो आकाशो सचते 
इए जारे ह [ असौवा आदित्य इन्द्रः ॥ यह सू््ी इन्र 
हे॥ काठक सं° ३६ । १०] चन्द्रमा वै सोमः॥ चन्द्रमा 
सोम है ॥ काठक सं ११।३] जपे सूयं दिनम प्रकाशित 
हे ॥ ओर चन्द्रमा रात्रिम ॥ सूैरदिम सुधुरा अ्रश्नरित 
होता इभा, प्रकारता है ॥ तेेदी नेत्र पुर जाग्रत्‌ अवस्थर्मि 
देखता है ॥ ओर मन स्वप्र अवस्थमे नेत्रस्थपुरप विदे 
तेजस नामसे भकारित होता हा स्रप्नके पदार्थोके आका्में 
रकाशता दै ॥ २ ॥ 


पणो सयुन। सखाया समानं वक्षं परिष 
जाते ॥ तयोरन्यः पिष्टं स्वद्रत्यन॑नक्नन्यो अभि- 
च।कशीति ॥ ३ ॥ 


अन्वयाथेः-( ह्ला) दो ( सुपर्णा ) अन्दर किरणवाके 
सूये चन्द्रमा ( सयुजा ) संग रहनेवाडे ( सखाया ) मित्रप 
दोनों ( समानं ) एक स्वभाववरे ( वृक्षं ) विराट्ूमय इक्षको 
( परिषस्वजाते ) सर्वत्रे आध्रय पाते है ( तयोः ) उन दोनों 
पक्ि्योमे ( अन्यः ) एक सोम पक्षी ( स्वादु ) मीठे (पिप्पल) 
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३२६ ॥ चठुवेदीय रद्र खक्तः॥ 
णुना किरणके अरकारको ( अत्ति ) भक्षण करता दै ( अन्यः ) 
दूषरासूय ( अनशनन्‌ ) न खाता हमा ( अभिचाकशीति ) 
सवेत्र देखता .है ॥ ग० १ । १६४ । २० ॥ 

व्याख्याः- सुन्दर ररिमवल़ सूय चन्द्रमा संग रहनेवाटे 
मित्र स्वमाववाछे दोनों एक विराय्‌रूप बरक्षको आश्रय करके रहते 
है, उन दोनोमं एक चन्द्रमा मीठे जल्वालीं युषुम्नाकिरणके प्रश्ठा- 
शको भक्षणरूपसे धारण करता हुभा, भ्रकादित॒होता ड, दूरा 
सूयेकिसीके अरकादाको अहणरूपसे न भक्षण करता भा स्वयं 
भकाशीरपसे सर्वत्र प्रकारित होता दै [ सुपर्णाः ॥ पर्णं नाम 
किररणोका हे ॥ ऋग० १ | १०५ । ११ ॥ १। ७९ । २॥ 
दिबआजातादिव्या सुपर्णा ॥ आकाशे भ्रगर होनेवाङे 
दिन्य गतिवाञे सर्वत्र व्यापक दो छन्दर पक्षी हैँ ।॥ ऋग० ४ । 
४३1 ३.1 चन्द्रमा अष्स्व { न्तरा छुप्णा धावतेदिवि ॥ 
जलवाह अन्तरिश्षके मध्यमे सुषुम्ना किरणके पान करनेवाे चन्द्रमा 
इन्द्र पक्षी महा वेगे मण करता है ॥ ० १। १०५ ।१ ] 
खषुम्णः खय रिम इचन्द्रमागन्ध्वां ॥ सूयकी दरण सुषुप्ना- 
मय गोको घारण करनेसे चन्द्रमा गन्धर्यै ह ।॥ काण्व सं° २। 
१।१।३॥ काठक सं १८ | १४॥ मा० सं० १८ । 
४० | बयः सुपणेः ॥ उड्नेवाला खुन्दर तूर्यं पक्षी हे ॥ ० 
१०। ७३ । ११] पिप्पलं ॥ जलका नाम पिष्मल ३ ॥ 
निरुक्त २ | २४1 १२] विषः ॥ विषनाम व्यापकका दै ॥ 
छग १०।१०९ । ५] विषं ॥ विषनाम जलका है ॥ ० 
१० । ८७।.१८ ] खुपणैः ॥ खपर्णं नाम व्यापकका हे ॥ ऋग० 
> । ४८।.५] अप-शन्द जल भौर व्यापक अर्थे ह 
उषनाूप फलको पान करनेवाली चन््मा हे [ विखुपर्णोः 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षष्ट सूक्तम्‌ ॥ ३२७ 


न्तरिक्षाणी...अघ्रः दये...ररिमिः ॥ विविध दछिरण 
समुदवाला सुन्दरपक्ची अन्तरिक्षके खदित भूमी के सव भागोको 
( असुरः ) प्रकाशित करनेवाला असुरी सू दे ॥ ग० १। 
३५1 ७ ] वह अधिदेव पक्षी अध्यात्मरूपसे ग्याप्त है [ समाने 
खश्च पुरुषो निमग्नो ऽनी शयाशखोचति सुद्यमानः॥ जु 
` यद्यापश्यत्यन्यमीश्सस्य महिमानभितिबीतश्ोकः -॥ 
एक वृक्षके समान अङ्गोवाे देहम मन उपाधि पुरुष अपने सवज्ञ 
स्वरूपको भूलकर, स्वप्नके पदार्थोके समान जाग्रते द्ञीपुत्र धन 
आदि पदार्थीके समान जाग्रतके च्रीपुत्र धन आदि पदार्थीको सत्य 
मानकर मोहको प्राप्त हआ शोक करता दै ॥ जव अपनेसे भिन्न 
इस चक्चु व्यापी प्रियमिन्न समथ पुरुषकी मदहिमाको देखता हे, तव 
सब शोक रहित होता 8 ॥ जो भे मनके धमेसे रहित चध्षुके 
मध्यवती निक्त पुरुष ह ॥ जो मे अध्यात्म उपाधि नेननस्य 
पुरुष हँ ॥ सोही मेँ अधिदैव सूयेमघ्डलस्थ दख हूँ ॥ मु° उ° 
३।१।२ ॥-दवेता० उ ४।७] तत्रको मोहः कः 
द्योक॒ पकत्वमनुपदयतः ॥ उपाधि रदित अपने शद्ध 
स्वरूप अद्वितीय शको साक्षात्कार करके देखूता है, उस मेद्‌ 
अवस्थामे कौन मोह है कौन शोकं हे ॥ अद्वितीय स्वरूके जाग्रत्‌ 
होती स्वप्न जाक विीन होजाता हं ॥ काप्व सं० ४।१।१। 
७ | मा सं° ४० । ७] तदपरश्यत्तद्धबत्तदास्तीत्‌ ॥ 
उस निमंक अपने स्वरूपको अभेद खूपसे देखता दै ॥ सोही 
अद्धितीय स्वरूप होता दै, वह जीव प्रथम खड स्वह्पथा ॥ नवीनं 
जीव वस्तु कुमी नरदीथी ॥ जीव मका नादा होनाही सकी 
` आति है ॥ काण्व सं० ४।५।३।९॥ मा० सं ३२। 
१२] दाुपणां मत्र अधिदेवस्वरूप सूर्यवन्द्रमाका वणेन करता 
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३२८ ॥ चतुर्वेददीय रुद्र खक्त ॥ 

है ॥ जीव ईस्वरका भेद कर्ता यह मंत्र तीन काल्मे भी 
नही, यह वेदका अटल सिद्धान्त हे ॥ समाने श्क्षे यह चाभी 
अव्यात्मरूप भन चश्चुकी उपाधिको भिन्न करती हुई चेतन ओपा- 
धिकको भभेदरूपसे बगेन करती ह [ योऽयचश्चुदि पुशुदणएष 
इन्र पष प्रजापतिः ॥ जो यह नेत्रम पुश्प है यी इन 
यही ब्रह्मा पञ्युपति हे ॥ सामवेदीय जैमिनीय व्रा० १} १४1 


९। १०] असौवा आदित्य इन्द्र पष प्रजपतिः ॥ यह ' 


सूयं मण्डख्वर्ती पुरष ही इनदर है यही पञ्चपति ब्रह्मा ३ ॥ वैततरीयं 
स० ५।७।१।३] जो नेत्र है सोषठी सू्व्ती पुख 
द | यणएषोऽक्षिणि परुषो दश्यते एष आत्मेति ॥ यह 
जो नेत्रम पुरुष दीखता दै, यही आत्मा. व्यापश है ॥ छां० उ 

४।॥ १५।१] इन्धोहवे नापैष योऽयं दक्षिणेऽश्च 8 
खखुषस्तं॑वा पतमिन्ध ५ सन्तमिन्द्रशत्याचक्चते ॥ जो 
यह पुरष दाहिने नेत्रम है यह परसिद्ध इन्ध नामवात्ही है, ` 
इस प्रकारित होते इएको इन्द्र एसा परोक्ष नामके द्वारादी वेद 
वेत्ता कते द ॥ अथैतद्वामेऽक्षणि पुरुषरूपयवेषास्य 


पत्नी विराट्‌ ॥ ओर इस पुर्षका वाये नेत्रे स्वप दै, इष 
दक्षिण पुरुषका, वाम पुरुषी यह विराट्क्ष्प न्नी है॥ वृ° उ० 
४।९। २३] ये दोनोदी उमा महेखर है ॥ जो अध्यात्म 
स्वरूप उमा मदेसवर, शद्र॒इन्राणी है ॥ सोही अधिश्चव सूर्यं 
मध्यवती महेस्वर ओर चन्द्रमा मण्डल मध्यवती उमा ३ ॥ यदी 
उमा शोर खर, अषंख्य ज्ञी पुल्षकूप हे ॥ जव ह्लीपुर्य अपने 
शधिदेव स्वरूपको अनुभव रते दै, तव उमामहेश्वर बन 
जाते हे ॥ ३ ॥ | 
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„०१ 1 
नवि ^ 2. ^ 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ ३२९ 

लियः सतीस्तौ उमे पंस आहुःपश्य दक्षण्वा त्नविचें 
तदन्धः ॥ कूषियः पुत्रः सहमा्िकेतयस्ता्विंनाना 
त्सापितुः पितासत्‌ ॥ ४ | 


अन्वयाथः-( मे) मेरेहृदयर्मे मं्रोका स्फुरणं होरहादं 
( लियः ) खीका देह धारण करने परभी जे घ्रीये आलमङ्ञानी हें 
, ( तान्‌) उन ( सतीः ) ज्ञानी लीयो पुरष ( आहुः ) ऋषिं 
कहते हें (ॐ) ओौर ( पुंसः) पु्पका देह धारण करनेपरभी 
आत्मज्ञान रहित पुरषोकोही खरी कईते दं ( अक्षण्वान्‌ ) नेत्रोवाला 
{ पद्यत ) देखता है ८ अन्धः ) अन्धा (न) नील पीत 
आदिरूपको नदीं ( विचेतत्‌) जानता है॥ नेत्र होनेपरभी 
आत्माको नदीं देखता दै वदी अन्धा है ॥ चम्मैचक्चु रदित 
होनेपरभी अपने स्वरूपो जानता दै, सोदी देखनेवाका है (यः) 
जो ( कविः) आत्मदर्शी ( पुत्रः ) स्थू देहके उत्पादक पिताका 
पुत्र होने परभी ( सः ) सो पुत्र (आचिकेत) अपने स्वरूपको 
सरवेत्र व्यापक हुआ जानता है (ता) उक्र अभेद अवस्थाको 
(यः ) जो ( विज्ञानात्‌ ) जानता दै (सः) सो (ई) दी 
पुत्र अपने स्थूर देहके ८ पितुः ) निर्माता पिताका ( पिता ) 
सूय मण्डलवतीं पितता ( असत्‌ ) होता है ॥ ग्‌ १। 
१६४ । १६॥ 

उयाख्याः- दीर्घतमा ऋषि परंपरा गत॒ वेदमंत्रोको तपके 
दवारा देखता है ॥ मेरे हदयमे मंत्रोठा ददन हो रहा है, यह 
सोमी ऋचा है ॥ ल्के देदह धारणकरने परभी जे ख्ये 
आसमज्ञानी है, उन ज्ञर्योको पुर्ष कहते है, नरदेदके धारण करने 
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३३० ॥ चतुवेंदीय सद्र खक्त ॥ 
परभी, जे पुरुष आत्मज्ञान रदित है उन पुरुषोको सुनिगण स्री 
कहते है ॥ नेर््रोवालाः देखता हे भौर अन्धा नीरूपीत भादि रूपोको 
नहीं जानता है, नेत्र होनेपरभी ज्ञानचक्षुद्ीन अन्धा है, ओर 
चम्मं चश्षुरदित ` ज्ञाननेत्रयुक्त जो है सोदी देखनेवारःा है ॥ जो 
आत्मदर्शी पुत्र-अपने देहके उत्पन्न दरनेवाङे पिताकामी अधिदैव 
स्वरूप पिता हे, उस रुद्र पिताको सो ज्ञानी स्वालमरूपसे साक्षा- 
त्कार करता है ।॥ उस अभेद अवस्थाको जो ज्ञानी अद्वितीयरूपसेः 





जानता हे, सोही पुत्र अपने कौकिक पिताका पिता दोताहे, . 


जब ज्ञानी सूय पूरुषम ख्य हो गया, तव मनुष्य आदिपिताका 
भी पिता बनगया ॥ ४ ॥। 


यश्रोरपणो अमतस्य भागमनिमेषंषिदथाऽभि 
स्वरन्ति ॥ इनो विखस्य यवनस्य गोपा; समाधीरः 
पाकमत्रारिवेश ॥ ५॥ 


अन्वयाथेः-( यत्न ) जिख मण्डलम ( सुपर्णाः ) सात 


किरण सूप सन्दरपक्षी ( अनिमेषं ) निरंतर ( विदथ ) आठ: 
माष पस्यनत ( अग्रृतस्य ) जल्के ( भाग ) अंशको (अभिः 
स्वरन्ति ) भूमीके खव भागो पीते है, वह॒ पिया इभा जल, 
अन्तरिक्षम ( पाकं ) परिपक् हुए जक्की मस्मरूप मेष वर्ता है, 
“वषि ध्न आदि घास उन्न होता है, उसके मक्षणसे वीर्य, 


शोर वीयसे प्रजा प्रगट होती है (विरवस्य) सव (भुवनस्य). 


चराचरका ( गोपाः) पालन करनेवाला ( इनः ) ईशानः. स्वामी 
दे (सः ) सो सूयक अन्तर्यामी ( धीरः ) विषयभोगदधी अभि- 
सषास रदित खद ( मा ) मेरे स्वरूपको .धारण करके (अत्र) 
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= 
41) 8 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ ३३१. 


इस भूलोकम ( आविवेश्च ) व्यषटिह्से विराजमान हुआ ॥ ऋग्‌ 
१। १६४ 1 २१ ॥ 
व्याख्याः--इस सूय मण्डलम सातकिरणमय सन्दरपक्षी ` 
निरंतर आष्मास पर्य्यन्त जक्के भागको भूमीके सव॒ भागि 
पान करते हैँ वह शोषण किया हुआ जल, अन्तरिक्षम परिपक्र. 
हए जलकी भ्म होती है, सो भस्म मेघके आकारसे जल वर्षती ` 
डे, जल वर्षसि अन्न आदि वनस्पतियं उत्पन्न होती है, उनके : 
भक्षणसे वी भौर वीथसे मनुष्यादि राणि उन्न होते ह, सव. 
चराचर जगत्का रक्षा करनेवाल्म ईशान स्वमी हे, वह सूये मण्डलक : 
पुरुष, दिषय आदि भोर्गोसे उपरत खधदेव इस भूरोकवरती स्थूल - 
देम, मेरे ्वरूपको धारणकरके जीव स्वहपसे प्रविष्ट हा [ अश्वाः 
अपांभस्म ॥ जलढी भस्मदी मेव हे ॥ शतपथ त्रा० ७।५॥' 
 २।४८] सञुद्रोवा अपांयोनिः ॥ भन्तरिक्षदी जर्लोका: 
त्थान डे ॥ शतपथ व्रा० ७।५।२।५८ ॥ जो सूम 
पुरुष ह सोदटी भ हँ ॥ यही सत्य स्वरूपकी प्राप्ति करनेवाली 
उपाघना ह ` ॥ ५ ॥ 


याशचिन्बसे मध्वदः सुपणातिविशन्ते सुवतेचाधि- 
विद्व ॥ तस्येदाहुः पिप्पलं खार तत्नो्ंशच्ः पितरं 
नवेद ।। ६ ॥ 


अन्वयार्थः-( यस्मिन्‌ ) जिस ( ब््षे ) पये मण्डलम 
( मधुअद्‌ः ) जल पीनेवारीं ( खुपणाः ) न्दर किरणल्प मधुः 
मक्षिका ( निवियन्ते ) निवास करती हँ ( च ) भौर (अधि). 
जिसमे वाख करती है ( तस्य ) उसके ( अभ्रे ) अगले मागर 
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३३२ ॥ चतुर्वदीय रुद्र खक्त॥ 


( विशवे ) वे सव किरणल्प म्षिकायें (स्वादु) मीठे (पिप्पल). 
जलको ( सुवते ) वर्षाती ह ( तत्‌ ) उसमण्डल्वतीं (पितर) 
पिताको ( यः) जो मनुष्य (न) नदीं (वेद) जानता & 
(उत्‌ ) कमीसो ( नइत्‌ ) नदीं ( न्यत्‌ ) प्राप्त होता (आहुः) 
शात्मवेत्ता कहते हँ ॥ ऋग्‌ १ । १६४ । २२ ॥ | 
व्याख्याः-जिसमण्डल्मे मघुखनेवालीं सुन्दर किरणमय 
मधुमक्षिका निवास करती ह, ओौर जिष मागमे बास करती है, 
| उसके अग्र भागे, वे सव रद्िमिरूप मक्षिकायें मीठे जलको उत्पन्न 
करती हई वर्षाती हँ ॥ उस भादित्यवतीं पिता रुद्रो जो मनुष्य 
जमेद्‌ रूपे नदीं जानता है वह मनुष्य कमी को प्राप्त नदी 
दाता हे एे्ा ऋषि कहते है ॥ बारंबार जन्म मरण प्राप्त होता 
हे [ पुष्फरे मधु ॥ सूं मण्डकमे मधु हे ।। छग्‌० ८ । ६१। 
११] असौवा आदित्यो देवमधु ॥ वह सूर्यही देवताभोंका 
मुहे॥ छा उ० ३।१।१] यदा पद्यः पर््यते 
-खक मवण कर्तारमोद्े पुरुषं ब्रह्मयोनि ॥ तदाबिद्धान्‌ 
पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यजुपेति ॥ 
जव उपाक, ( बह्मयोनि ) व्यापक मण्डलम स्थित, जगत्ता 
& ज्योति स्वरूप ( ईहां ) रद्र पुरुषको स्वात्मरूपसे देखता 
. &› तव इुद्धिमान्‌ प्राप पुण्य मनके धर्मो को त्यागकर जुद्ध हआ, 
` उत्तम शान्तिमय घुखको आप्त होता है ॥ जैसे नदी समुदररूप होती 
दै ॥ तेषेही ज्ञानी खमय हो जाता है ॥ मु° उ० ३।१) 
३ ` | बह्मषिद्‌ बहव भवति ॥ के जाननेवारा खटी होता 
सु उ०३।२1 ९] ब्रह्मदेवा वास्तोष्पति ॥ 
देवोनि यज्ञको स्वामी ( बह्म ) खको प्रसन्नकिय। ॥ ऋर० ९० । 
६१ । ७ ] शिवोऽदेतः ॥ शिव द्रत ह॥ माहक्योपनिराद्‌ ॥१२] ¦ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं सृक्तम्‌ ॥ ३३३. 


बरह्म ओर शिव ये दोनों विशेषण ख्के है [ योसावादित्येः 
पुरुषः सोऽसावाहम्‌ ॥ जो यह पु सथ मण्डलँ है ॥ सो 
यह पुष्प मेह ॥ मा० सं° ४०।१७] ये पुरुषे ब्रह्म 
विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ जे उपासक अपने ८ पुरुषे ) 
देहमे व्यापक खटको जानते है वेदी सूथैमण्डलवर्तीं सद्रको जानते: 
ह ॥ अथर्वेण १० | ७ । १७ ] यह अभेद उपासनाही दुःख 
नारक दै ॥ 6 ॥ 


क क 


एकः सुपणेः ससंसद्रमविवेश सद्द विश्वसनं 
विच्॑टे ॥ तं पकिनमरसा पश्यमन्तितस्तं मातारं 
(र, क [तर ऊ 
हिसरद्िमातरम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः-{( पकः ) अद्वैत ( सुपण ) उत्तम व्यापक 
. (खः) वदण ( समुद्रं ) सूयं मण्डलम ( आविवेश्च ) भरविष्ट- 
इ (सः) सो ख, सूर्य॑का अन्तर्यामी ( इदः ) इस (विरवं) . 
सव ( भुवनं ) उत्पन्न होनेवारे जगत्को ( विचष्टे) देखता 
है ( ते ) उस खक मण्डलको ( माता ) रात्री ( रेदि ) निगल 
जाती हे (ॐ) भर (सः) सो सूय ( मातारे) रात्नीको 
( रेष) निगल जाता दै ( तं ) उस मण्डल्वतीं सरको (पाकेन) 
शद्ध ( मनसा ) अन्तःकरणके द्वारा (८ अन्तितः ) भपने हृदयमें 
( अपर्य ) मे देखता दँ ॥ ऋग० १० । ११४। ४॥ 
व्याख्याः-अद्रेत व्यापक स्वरूप ख है सोदी उत्तम खः 
विशेषरूपसे सूय देश््मे भ्रविष्ट होकर विराजमान है वदी ख सूये : 
शारीरा अन्तर्यामी, इस सव उत्पन्न होनेवाङे जगवको साक्षी : 
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३३४ ॥ चतुर्वेदीय सब्र खक्त॥ 


- रूपये देखता है, उस खे मण्डलको ` अस्त॒होतेही राचिमाता 
निगल केती हे, भौर उदय होतेदी सो सूये रान्निमाताको निगल 
जाता हे ॥ उस मण्डलवतीं सद्रको शुद्ध आदारके सदित निर्मल“ 
अन्तःकरणके द्वारा, अपने हदयमें मं अभेदरूपसे साक्षात्कार करता 
` इं [ गोऽणेसः ॥ किरणोके समुदरूप समुद्रम ॥ शग्‌० १ । 
११२ । १८ ] क्सुद्र अन्तः शयते ॥ सूयं मण्डक्के बीच 
विराजमान दै ॥ ग्‌० ८ । ८९ । १२] ससुद्रेहृदि ॥ सूथके 
मष्यमे खर हे ॥ मा० सं १७। ९९ ] रद्रःखल् वै वारुतो 

` ष्पतिः ॥ दिनरूप सूथव्म स्वामी निश्चय ररह है ॥ तैत्तरीय सं° 
३।४। १०1३] स्क्मो वे ससुद्रः पुरुषः सपणः ॥ 
प्रकारित सयं मण्डली समुद्र दै ओर पुरुषी सुपर्ण है ॥ शतपथ 

ब्रा ७।४।२।५] रुक्मः ॥ सम नाम सूर्यका है ॥ ऋ° 
७ । ६२।४] पुष्करसमाविवेश् ॥ सूये मण्डलम खने 
विशेषरूपे भवेश किया ॥ अथवेण १२। १। २४] पुरुषो 
चै रुद्रः ॥ पुरुष दही स है ॥ तैत्तरीयारण्यक १०। १६] 
आहार शुद्धो सखश्ुद्धि स्वद्यद्धौ धवास्म्रतिः 
स्म्रतिलम्भे सवेग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ आहारकी छद्धिमें 
अन्तःकरणकी शद्ध 2, अन्तःकरण़्ी शुदधिमे अविच्छिन्न स्मृति 
` होती है, उस मेधाकी प्रा्िमें विरोष करके सव मोहमयी म्न्धी- 
याका नाच हो जाता है ॥ छं° उ० ७।.२६ 1 २ ] नतुतद्‌ 
` द्वितोयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ ॥ त उसवे 
` दूसरा भोर ङछमी, भिन्न नहीं ई, जिसको देखे ॥ वृ० ॐ० ४ । 

३।२३ ] यप्षोऽन्तरादित्ये ॥ जो य पुरुष सूर्यं मण्डलके 
` बीचमे हे ॥ ,सपषोऽन्तरं हर्षुष्करपवाऽऽधितोऽन्रमत्ति 
> स्पषोऽभिर्दिबिश्चतः ॥ आदित्यत्रतीं पुखही कदा है, घो यह्‌ 
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॥ अश गोरो व्याख्पा सहित ब्रं सुक्तम्‌ ॥ ३३४ 


स्थूल दे ॐ मध्य हृदरकभर्मे किथत होकर उसो स्थानम प्रागल्ना 
विषगरोशठो भोक्ता हे ॥ रोहो यई अभि द्युलोकं सुप्र ङूपरसे स्थित 
है ॥ भ्राणयुक्त चेतनदी अभ्नि ई ॥ आदित्य युक्त चेतनदही अभि 
हे ॥ यदी अञ्चिषट्र नामसे सूधरका पुश भौर शरीरो जीव दहै ॥ 
उपाधिकर खयहनेदे एक़दी ख है॥ मेत्रायणी उ० ६२] 
तपसा प्राप्यतेसचवं खचवात्पषप्राप्यते मनः ॥ सनखः 
प्राप्पतेद्यातमायमप्त्वा ननिषतेते ॥ वेदिक कसे निमेक 
चित्तकी प्राप्ति होती दै, शुद्ध अन्तः करणसे वित्रकरूप विज्ञान 
भप्त होता दे उष संशग्र रहित मनवे अद्वैत स्वल्प प्राप्त होता 
दे जिस अपने वास्तविक स्वल्पशठो जानकर फिर संसारम नही 
आता हे ॥ मेत्रायणी उ० ४३] यतो बाचो निककतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह ॥ अनुभव रहित शञ्र मात्र विमुख 
मनके साथ वाणी निन स्वह्पते लौट आती है ॥ तेतरीयारण्यक 
८ । ४।१] मनसैवेदमाप्तव्यं नेहनानास्ति शचन॥ 
मूर्त्या समरत्युं गच्छति यददननिवपश्यति॥ शद्ध मनक 
दवाराही यह आत्मा प्राप्न करने योग्य है, इष अधिदैव अध्यात्म 
उपाधिक चेतनम फष्मेर्‌ नदीं हे, इष चेतनम जो मदुष्य नाना- 
रूपसे मेद देखता दै ॥ सो दवैतदशीं भन्ञानरूप सत्यु वैधा हुआ 
जन्म मरणको प्राप्त होता हे ॥ कटठो० ४1 ११ ] अस्तस्य 
प्वेतनं ॥ अविनाश्शीके स्वरूपा ज्ञान करनेशरलेषठो चेतन कदा है 
यही किंग, जीवर ओर सूरस्य रद्र है ॥ सामान्य व्यापक स्वरूपकी 
उपलव्धिश्ठो करानेवाला जो उपाधि पुश्ष है सोष्टी विशेष्य 
गि हें ॥ ऋग्‌० १। १७० । ४ ] ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥ 
हृत सवह्पोको धारण करनेके लि एक ज्यो तिपः खदरषछो जानो ॥ 
ग्‌ १। ९३१ ४] आदित्यङ्गम पयला ॥ सूक मध्ये 
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३२६ ॥ चतुवेदीय रुद्र खच ॥ 


लवस्थित भभिको दधसे सिंचन करो ॥ मा० सं २३ । ४२] 
धञ्नि नाम दका दै ॥ इस ल्ियिही लिंगको दधसे अभिपेक करते 
हें ॥ जेसे अनिष्टो मकर भभ्निका हवनसे सत्कार किया जाता 
है, तैसेदी जीवसे सूथैस्थ पुरुषका सत्कार होता 8, उस अधिदैव 
खदरसेही ख््रका निरालम्बस्वरूप प्राप्त होता है ॥ इस देहर्ेदी स्र 
उपाधि रदित अवस्था नाम॒ जीवनसुक्ति भौर मरणके वाद्‌ 
केवल्यमुक्ति है ॥ तथा कमस ब्रह्मलोककी प्राप्ति ह ॥ महेर्वरकाही 
ब्रह्मा, इन्द्र, भग, सविता आदिनाम, कायेकारणकी उपाधिं है ॥७॥ 


पतङ्गमक्तं मसुरस्य माययां हदा षश्यान्ति मन॑सा 


9) +| 


विपश्चितः ॥ समुद अन्तः कवयो विवक्षते मरीचीनां 
पदमिच्छन्ति वेषसंः || ८ ॥ 


अन्वयाथः-( असुरस्य ) प्राणादि व्यापारे रहित 
र्का ( मायया ) प्राणशक्तिके द्वारा ( अक्तं ) बह्मारूपसरे श्रादु- 
भाव हुमा ( पतङ्गं) सूत्रात्मादेदधारी ब्रह्याको ( मनला ) श 
विचारमूय ( हदा ) अन्तःकरणके द्वारा ( बिपरिचतः ) बुद्धिमान्‌ 
( समुद्रे अन्तः ) सू मण्डलक मध्यमे ( पद्यन्ति ) देखते हे 
( कवयः ) सूमदर्शी सुनिगण ८ विचक्षते ) स्वात्मरूपसे सर्वत्र 
देखते दै ( मरी चीनां ) अमभिवायु सूय चन्द्रमाके स्थूल ( पदं ) 
स्वानको ( वेधस्तः ) सामान्य उपासक ८ इच्छन्ति ) उपासना 
करते है ॥ ऋग्‌ १०। १७७।१॥ 

व्याख्याः भाण जादिक सवं व्यापारे रहित रुद्रका मायके 
दाया नह्य रूपसे प्रगट होनाही ब्रह्मरूप रद्र दै-यही ख्दरूप ब्रह्मने. 
सूचको रचकर स्वयं मरगस्वरूपसे भण्डलका अकारक इभा, उख, 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं दच्म्‌॥ ३३७ 


भर्गो शुद्ध विचारमय अन्तःकरणकेद्वारा बुद्धिमान्‌ ऋषिगण सू 
मण्डलक वीचमरे देखते है ॥ आर ज्ञानी मुनिगण स्वस्वह्पसेदी 
सर्वत्र देखते ४ ॥ अर्थात्‌ यद सव प्रपंच रज्जुके कल्पित सर्पके 
समान भरेम अध्यस्त हो रहा 2, इष प्रकार जे जानते है वेदी 
सनिगण है ॥ ओौर सकामी प्रजा सामान्य उपाखक, अभिके अभि 
दोत्ररो वायुके विदयुत्‌को, चन्द्रमण्डलश्नो, प्रत्यक्ष सूय मण्डलमय 
स्थानको उपासना करते हँ [ येनाऽबृतं खच{दवंमदीचये 
नादित्यस्तपतितेजसा्राजसाच ॥ यमन्तः ससुद्र 

कवयो वयन्ति तदश्चरे परतरेप्रजाः ॥ जिषपुरुषके द्वारा चयौ 
अन्तरिक्ष, भूमी व्याप्त दो रहा दै ओर जिस तेजके प्रकाशते सूयं 
तप रहा हे-अक्षय सूथेमण्डक्के मध्यर्म, जिस खरको ज्ञानी प्रजागण 
ओतप्रोतरूपसे देखते हे ॥ तैत्तरीयारण्यकं १० । १। ३ ] समद्र ॥ 
समुद्र नाम सयका दे ॥ ऋग्‌० ५।४४। ९] ससुद्रात्‌॥ 
अग्रृतत्वं ॥ खर्यैसे मोक्षकरो प्राप्त करता है ॥ ससुद्धं ॥ 
सूर्यं मण्डल धाम है ॥ चग० ४। ५८ । १-११ ] योनौ ॥ 
रुदके स्वरूपका उपकरद्धि स्थान सूय मण्डल ओौर अपना हृद्य दै । 


अथवेण १९ । ५६ । ३.] तद्धिष्णोः परमं पद सद्धा पश्यन्ति 
सूरयः. ॥ दिवी षचश्चुराततम्‌ ॥ व्यापक सूयेके उस उत्तम 


स्वरूप सख्रको सखदाज्गानी देखते दहै ॥ आक्ारके समान पर्दा 
व्यापक हे ॥ ऋग० १॥ २२। २०] प्राणो तै पतङ्गः ॥ 
म्राणदी पतग है ॥ जेमिनीय त्रा ३1 ६।७।१ ] मरीच्याइव 
घा एता देवता यद्भचिर्वांयु रादित्य इचन्द्रमा ॥ एतासां 
देवतानां ॥ किरणोकि समान जो अम्नि वायु सूर्यं चन्द्रमा ये सब 
देवता दै, इन देवताओंश्टी उपाषना करते हैँ ॥ जमिनीय त्रा 
३।६।.८।१] सूयं क्षेत्रक्ा जो प्रकाशक अन्तर्यामी सोदही 
कषेत्रज्ञ पुष है ॥ ८ ॥ 
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३३८ चतुवेंदीय रुद्र खक्त ॥ 
कचो अक्षरे परमेन्योमनयरभन्‌ देवाधिविरै 
निषेदुः ॥ यस्तन्नबेद॒किमुचारवरिष्यति यहृत्त् 
दुस्तटमे सम॑सते ॥ ९ ॥ 4 
अन्वयाथेः--( यस्मिन) जिस ( अक्षरे) अक्षय 
तेजोमय ( परमेव्योमन ) सूर्यमण्डले ( च्चः ) वेदमत्ररूप 
बवायं ( अधि ) जर जिने ( विर्व ) सव ( देवाः) देवता 
( निषेदुः ) स्थित है ( यः ) जो मनुष्य ( तं ) उस मण्डलवर्तीको 
(न ) नहीं ( वेद्‌ ) जानता तो ( अटवा ) वेदपदकर ८ किं ) 
क्या ( करिष्यति) करेण (ये) जे क्म उपासना ज्ञानवाे 
दे ( ते) वे षव (इत्‌ ) ही ( तत्‌ ) उष खको ( विदुः ) 
जानते हें ( मे ) ये सव ( तत्‌ ) उसको पराप्त होकर (समासते) 
अभेद्‌ स्वरूपसे विराजते है ॥ ऋग्‌ १। १६४ । ३९ ॥ _ ` 
न्याख्याः--जिस .अक्षय तेजोमय उत्तम घामरूप सूर्यमण्डले 
सव वेदम स्थित हैः भौर जिसमही खव करणकप देवता 
अवस्थित दं ॥ जो अमेदज्ञानसे शून्य मनुष्य उव ॒मण्डलवती 
देवको नदीं जानता तो वेदपद्कर क्या करेगा ॥ ज कमे उपाष- 
नके सहित आत्मज्ञानी हे, वेही उस ख्रको साक्षासकार करनेमें 
समय हे, देह त्यागके पञ्चात्‌ ये सव उसो प्राप्तकर, तादत्म्यहूपघे 
विराजते दै ॥ विष्णो... .--माधेदि परमेष्योभन्‌ ॥ हे सूय 
पके उत्तम स्थानम मरणके बाद मेरेशनो स्थापन करो ॥ हे 
विष्णो व्याप्नोति स्वरदिमिभिः सर्वरह्माण्डान्तराङ 
इति. विष्णुरादित्यः । ह विष्णो अपनी किरणोके द्वारा सव 
ब्रह्माण्डके मध्यमे व्यापकं ह यदह सूही विष्णु है ॥ सायणभाष्य, 
अथेण १५ । १।६ ] यत्न ज्योतिरजस्रं यस्मि्धोके 
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^ १११) 3. 


॥ अथ गोरी व्याख्या खदित षष्ठं सृक्तम्‌ ॥ ३३९ 


स्वहितं ॥ तस्मिन्मांधेहिपावमाना मतेटोके अक्षिते ॥ 
डे सोम जिसमें अविनाशी श्रकादा है, जिघमण्डल्मय लोकम सुख. 
पदेव है, उस मरणरहित अक्षयधाममें मेरेको स्थापनकरो ॥ 
ऋग्‌ ९ । ११२। ७] सूयवतीं पुरुषही एक ज्यो तिस्वह्प 
इ॥ ९ ॥ 


इ्त॑गितरं वरणमभिमाहुरथां दिव्यः ससुपर्णो 
गरुत्मान्‌ ॥ एकं संद्धिभ। बहुधा व॑दन्त्य्निं यम ` मातरि 
उानमाहुः ॥ १० ॥ 


अन्वयाथेः-( एकं ) अद्वितीय स्वरूप ( सत्‌) होते 
इए ( अभ्चि ) व्यापक सको ( विषाः ) सृषषमदर्शी ऋषि (बहुधा) 
बहुत प्रकारे ( वदन्ति ) कल्पना करते है ( गरुत्मान्‌ ) उदय 
अस्तरूपघ्े गमनागमन करनेवाला ( दिव्यः ) द्युलोकवासी 
( सपणः ) रद्मिवान्‌ हे ( आहुः ) कहते है (अथ ) ओर 
( खः) सोही ( इन्द्रं ) इन्द्र ( मित्रं ) मित्र ( वरणं ) वरुण * 
( अञ्चि) अन्नि (यमं) यम (मातरिशवाने) वायु आदि 
- नार्मोको धारण करता है ( आहुः) एसा ऋषि कहते है ॥ 
श्टग० १।१६४। ४६॥ 

उयाख्याः- अद्वितीय स्वरूप होते इए व्यापक स्द्रको 
अतीन्द्रियदर्शीं ऋषि अनेक प्रकारे वणन करते है, - उदय अप्त- 
रूपसे गमनागमन करनेवाला द्युखोकवासी, सुन्दर सप्त किरणवाला 
कहते ह, भौर सोही इन्द, मित्र, वरुण, अभि, ` यम, वायु आदि 
` नामको धारण करता है, एेसा ऋषि कहते हैँ [ श्द्रो वा अञ्चः ॥ 


सही अम्नि नामवाला है ॥ काठक सं° २६। २] सुपर्णोसी 
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३४० ॥ चतुवेदीय सद्र खक ॥ 


गर्त्मान्‌ ॥ हे भमे ठुम सूयैरूप गरड हो ॥ मा० सं १७। 
७२ ॥ काठस सं° १९ । १२] वायु बै ताश्थैः प्राणोवयो 
वै सपणः ॥ वाबुदी ताक्ष्यै है ॥ प्राण पक्षीही इप्णं ३ । 
शासलायन त्रा १८। ४ | रयः सुपर्णाः ॥ अमनिवायु सूर्ैरूप तीन 
पक्षी हँ ॥ अथर्वेण ५।२८। ८ ] सक्त खपर्णाः ॥ सात फिरण, 
सात अम्नि जिहवा, सातवायु, ये २१ चन्द्र पक्षी हैँ ॥ अथेण 
< । ९ । १७ ] जसे चेतनके तीन स्थान-हदय, कण्ठ, नत्र हे ॥ 
ती डके प्रा्तिरूप ग अभ्नि, वायु, सू दै [ दिव्यः सपर्ण 
सहस्रपात्‌ शतयोनिः ॥ चुरोक निवासी हजारों किरणवाला, 
कायकारण मेदस असंख्य नाम रू्पोको धारण करेवा सूयं है ॥ 
अथवेण ७।४२।२] हरिः सुपर्णः ॥ तम्प अन्धकार 
नाशक सूयही सपण है ॥ भथर्वण १९॥। ६५। १ ] दन्यः 
खपणेः सवीरो अदितेः पुः ॥ ब्रह्माका पुत्र दयुोकवासी 
खन्द्र ररमिवाला एक वीर सूथै है॥ अथ १३।२९ ] दिवमा 
इत्‌ तपसातपस्वी ॥ सयोनिमेति सजायते पुनः 
सदेवानामधि पतिवैभूव ॥ चों आरूढ हआ तेजसे तपने- 
बालम सो सविता ( योनि ) मण्डलको भस्तरूपपे प्रेरणा करता 
है, सोही उदगूपसे फिर भ्रगट होता है ॥ सो सदी देवतामां 
अधिपति हुभा ॥ रोचसेदिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतग 
एथिव्यां रोचसे रोचसे अप्स्वदन्तः ॥ उभाससुद्रो ॥ हे 
भणदेवताद्र तुम द्यौमे भ्रकादते हो, आकादामे परकाशते हो, भूमिं 
भद्ाराते हो, व्यापक सूर्यं चन्द्रमा दोनों मण्डलेमिं कारित हो ॥ 
विष्णधिचित्तःखवसाधितिष्ठन्‌ ॥ नानादिरण समूदसे युक्त 
¢ श्य वश्ला ) सण्डलबलके दवारा अवस्थित हुषा व्याप सथ है ॥ 
। पक्षौदरेदैखस्य पततः सुवर्ग ॥ अन्यदारका नाशक गमन 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं खक्तम्‌ ।॥ ३४९ 


= - 
करनेवाला सूर्थके दक्षिणायण उत्तरायणरूप दोनों पीडे स्वगम 
गिरती है ॥ अथवेण १३ २। २५-३ ०-३१-३८ ] सरति 
गच्छति सतते इति सूयः ॥ निरंतर उदय अस्तङपसे चरता 
दै यही सूये ॥ सायण माष्य अथवेण १७। १। ६ ] सूयेख्य ॥ 
सवदा प्रर सै ह ॥ ७ । ७९।२ ] सूर्यैका अथं व्यापक है ॥ 
अभ्भिका नाम सपर्ण है ॥ अथवैण ४ । १५।२] इन्द्रस्य 
युञ्यःसखः ॥ इन्दरर्प सूयक! मित्र विष्णु दे ॥ ऋग १। 
२२! १९ ॥ अथर्वेण ७। २६। ६ ] देवानाखस्तस्य पत्नी 
हूः ॥ अमावस्या देवरूप पितृओकि अन्ना पालन करनेश्राली हे ॥ 
अथ ७! ४९] अमावस्या विष्णोः पत्लीः ॥ अमावाश्या 
अभ्रिकी रक्षित तिथो है ॥ अथ० ७।४८ । ३ ] इन्दनाम अभिक 
हे ॥ अथ ७1 १।१] विष्णुङ्ा तेज अभ्निवायु सूह ॥ अथर 
१० । ५। २५-२८ ] अभ्चेञेधाज्नयाणि वषिद्याते घाम॥ 
हे अमे धापके तीनों स्थानों मे तीनर्प हे, भूमीर्भे अभि, अन्त- 
रिक्षमे वायु, स्वगेमें सूद हम जानते हैँ ॥ ऋग० १० । ४५ । 
२] इन्द्राग्न्योः । सूय अभि दोदेवता है 1 अथ० १६। 
८ । २७ ] विष्णुः ॥ द्यी विष्णु ह ॥ अथ० ६।३1१] 
बिष्णु विशेषण अनि भौर पूर्यन्न ह ॥ इन्द्र अभिका विरोषण दै॥ 
अथ० ९! ५५।६] चेतन ज्योति ॥ भौर विष्णु पूर्य है॥ 
अथ० १७1 १1१९ ] अश्वत्थः ।। अइवत्थनाम सूथैका दै ॥ 
यह सूर्य मण्डल करणकप शाखाओंसे विश्व व्याप्त हो रहा दे ॥ 
इय ` व्यापक पिपपलश्क्षमे ज्योतिस्वरूप अभ्नि छिपा दे ॥ अथ० 
१९।३९। ६ ] भगैः । ज्योति दै ॥ अथ० १९।३६। ६] 
अगः ॥ तेजरूप अभ्नि है।। अथ० १९।३७।१] हरः: ॥ 
वेजश्प हर दै ॥ अय० १९ । २७। १०] सुनः ॥ मननं 
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३४२ ॥ चतुवेदीय रुद्र खक्छ ॥ 


शीलक्दका स्थान सूथै हे ॥ भथ० ७। ७९। १ | ज्योति्ैरः 
सवितः ॥ दरः ॥ हे प्रेरक तृही हरनामवाला ह ॥ हेग० १० । 

१५८. । २ ] स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ ॥ सूर्ये अन्तर्ग्यामी 
ज्योतिक्ो मे आप्त हुआ ह ॥ काण्व सं० २ । < । ६।३॥ 

मा च° १७।६७ | मृत्यु बं तमो ज्योतिरसरतं ॥ सत्यो 
माऽसतं गमय ॥ सषयुही तम है भमरतही व्योति ३ ॥ मरणसे 
अविनाशी ज्योति मेरेको हे म॑श्रदेवता तू ठेजा ॥ वृ उ० १। 

३। २८ ] जसे षप नदी ना गंगाको मिलकर समुद्रम जाते हैं ॥ 

उसी चछर सूदे देही ख्ढको ज्ञानी प्राप्त होकर त्रह्माको 
आस हो ते हें ओर व्रह्मा महाप्रर्यमे निर्विकारी खषो प्राप्त होता 
हे ॥ इस अ्रश्नरदी भत्येक्‌ त्रिलोकोकि प्राणीयोकी गति हे । एक 

चेतन मायाकी उपाधियोसे नाना रूप नामवाला प्रतीत होता है 

[ खपण . धिप्राः कवयो बाचोभिरेकं सन्तं बहुधा 
कल्पयन्ति ॥ उस सन्दर ॒व्थापकं अैतस्वप होतेहएको 

कायेद्यरण मेदकोलेकर असंख्य नामहपोके सहित अपनी ह 
वाणीयोवद्रारा कल्पना रते हैः ॥ ग १० । ११४। ५] 
यथा सोम्यैकेनसरत्पिण्डेनस्वै ` खुन्मयं विज्ञात ५ 
स्याद्वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मुतिके त्येवसत्यं ॥. 
उदारक पिताने कहा हे शवेतवेतुपुत्र अते एक मदरीके पिण्डरूपं 
टेटेका ज्ञान दोजानेपर, यव नामरूपवाले घट शराव आदि 
पदाथे रृत्तिकके कार्यमा ज्ञान हो जातादहै॥ जो 
चछ वाणी विषय विकाररूप कार्य दै, बह नाम मात्र 
कृहनेकोही दै वाप्तवर्मतो मदीही सत्य दे ॥ तैसेदी अनेक नामरूप 
= है ओर सत्यचेतन धनतो सर्॑दा द्ेतरूप अमे रहितः 
भण्ड परिपृणे एक रस ॒बद्रैत है ॥ छां० उ. ६।१।५] 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं सुक्तम्‌ ॥ ३४३ 


जैसे चेतन देके दे्वारा नख केश प्रगट होते है, तसेदी मायिक 
महेदवरके मायादेहषे जड प्रपंच प्रगट होता है ॥ वह खछायत्मिक 
जड प्राणशक्तिकाही अवस्थान्तर दै ॥ उस कामें भ्राणराक्ति छिपी 
इई दै ओर कीं प्रगट है ॥ जी प्राणशक्ति प्रगट है तदी महै- 
दवरका देव दैत्य मनुष्य आदि भराणिमात्र विषश्ेष स्वरूप हेः ॥ जही 
प्राणका व्यापार नदीं तहा विकाश प्रतीत नदीं होता ॥ जसे कामे 
अञ्निका सामान्य रूप दै, तैसेदी जडमात्रमे चेतनसामान्यहपसे 
व्यापक हे ॥ अभ्नि सामान्य विशेषुपसे व्यापक है, तेसेदी मदेदवर 
सामान्य विदोषर्पसे व्यापक हे ॥ १० ॥ 


हंसः हचिषदरुरन्तरिभ्षसद्धोतंविदिषदतिथि दरोण- 
सत्‌ ॥ नुप्र स्त॒ ॒सत्व्योधरसदन्नागोजा कतना 
अश्रिना ऋतं ॥ ११॥ 

अन्वयाथेः-( ऋत ) महा व्यापक रद ( व्योमसद्‌ ) 
अनन्ताकार व्यापी महाप्रल्यमें स्थित है ( ऋतजाः ) शरसे परग 
होनेवाला व्रह्मा ( वरसत्‌ ) सत्यरोकमें स्थित है ( अद्विजाः ) 
सूञ्चास्मा देहधारी ब्रह्मासते प्रगट होनेवाल प्रजापति ( ऋतसत्‌ ) 
यज्ञष्पस्रे विराजमान है सोी प्रजापति ( अतिथिः ) वृदस्पति, 
` इन्द्र, सोमरपसे ( दुरोणसत्‌ ) जनलोक मदर्लोकमे स्थित दै 
( अब्जाः ) दौते प्रगट हभ ( दंसः ) सूय ( छ्चिसत्‌ ) 
द्यम स्थित है ( बसु: ) वायु ( अन्तरिश्चत्‌ ) आकारामें स्थित 
है ( होता ) अग्नि ( चेदिसत्‌ ) यश्वेदिभे स्थित हे (गोजाः) 
सूर्य॑ मण्डलसे प्रगट होनेवाला पुख्षदी ( नृसत्‌ ) मनुष्य जादि 
हारीरोम चेतनस्पते स्थित ह ॥ ऋग्‌ ४।४०। ५॥ 
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३४४ ॥ चठुवंदीय सुद्र छक्त ॥ 


व्याख्याः- महान्यापक खर अनन्ताकाशव्यापी महाप्रल्यमें 
स्थित हे महेश्वरपे उत्पन्न देनेवाला ब्रह्मा उत्तम सत्यलोकमे स्थित 
है, ब्रहमसे प्रगट होनेवाला अथा प्रजापति महाविराट्‌ देदश्नो धारण 
करके स्थित ह सोह प्रजापति अतिथिर्पवाला. दृहस्पति, इन्द्र 
सोम॒नामसे जनलोक महलोकमे स्थित है, दयसे प्रगट होनेवाला 
सूये पवित्र दयौमे स्थित दै, वायु अन्तरिक्षम स्थित है॥ अञ्चि 
भूमिरुप वेदिमें स्थित है, सूमण्ड गमे विरोपरुपे प्रद्ाशमान्‌ भर्गही 
मनुभ्यादि शरीरम चेतनरूपसे विराजमान हुआ ॥ भ्त्येक्‌ प्राणियोंका 
सम्बन्ध सूये हे, इसल्यिदी भरत्येक त्रिलोकोके प्राणि सूर्यमण्डलवतीं 
दरकीही उपासना करते ह [ अतं सत्यं परं व्रह्म पुरुषं ॥ 
उत्तम व्यापक सर पुरषदी सत्य स्वरूप है ॥ तीत्तरीयारण्यक्‌ १० । 
१२। १ ] जिखलोकका सुढ्य देवता हे ॥ उसकी उपासना करना 
चादिये, ओर विभुतियोकोभी उसका अवयव मानकर पूजन 
करना ॥ ११ ॥ 


=, १ ग्द 


चत्वारि शृङ्गा अयो अस्य॒ पाद दरश सप हस्तासो 
अस्य ॥ भिषा वद्धो हषभोरोरषीति महोदेवो मत्याआ 


विवेश ॥ १२॥ 


अन्वयाथेः-( अस्य ) इस रुद्रे ( जयः ) तीन (पादाः) 
चरण ( त्रिधा ) तीन प्रकारे ( बद्धः ) गरथाहुभा ह (अस्य). 
इसके ( चत्वारिशृज्ञा ) चारदीग ( देश्चीषं ) दोशिर ( सक्त ) 
सात ( दस्तासः ) हात ( बुषभः) सब पद्‌र्थोको सिचन 
करनेवाला ( रोरी ति ) महादाब्द॒दरनेवाला ( महः ) जडा 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षष्ठं खक्तम्‌ ॥ ३2५ 


~ 
(देव) ख ( मर्त्यान्‌) त्यु सुखवठे शरीरोको रचकर 
( आविवेश्च ). पविष्ट ॥ ऋग्‌ ४ 1 ५८। ३॥ 
व्याख्याः इस शद्रे तीनचरण गादंपत्य, दक्षिणानि, 
भाहवनीय है, तीन सवनते यथा हुआ है ॥ इसके चार सींगरङ्प 
अभ्नि, आहवनीय ह, तीन सवने गथा हआ दह ॥ इसके चार 
सींगरुप अम्िवायु सूयं चन्द्रमा दै, दोिर घोर अघोर हँ, छन्दमय 
सात हात दै, कामना्ओंकी वर्पाकरनेवाला वडा भारी शब्द करता 
आं महादेव मलुष्योंको स्वगेी प्राप्ति करानेकेख्यि पुण्यरुपसे 
भवेश करगया ॥ दूरा अथे-इस सद्रके तीन चरणद्प विराट, 
हिरण्यगर्भ, अग्याङृत इ, तीन प्रकार, विश्व, तंजस, प्रज्ञशपसे 
वधा दै ॥ इसके चार सींगरप चार मुक्ति हे, दो शिरर¶१ उपासन। 
ओर आलाज्ञान, सातलोकतपदात दै, मँ, एक ह वहुत होऊं इस 
संकतल्पको करनेवाला महदेव ब्रह्मा स्वरूपसे मरणघर्मी देव॒ दानव 
मनुष्य आदिके शरिररो्ो रचकर जीवनरुपसे विराजमान हभ 
[ अव्यक्ष्चव्यचसशइवधिरेचिष्यामि मायया ॥ स्वे व्याप- 
कता रदित व्यष्टिदेह उपाधिक जीवका ओर समष्टि ग्यापक 
देवका प्राप्ति स्थानरूप हदयको ( मायया } अज्ञाने, रदित 
करता हँ ॥ अथतेण १९! ६७ । १] इन्दज्ीव सूयंजीव 
देवाजीवा जीव्यासमहम्‌ ॥ हे अन्ने ( जीव ) तुम आयुमान्‌ 
हो, हे सूय तुम वहुत आयुष्मान्‌ हो है देवता तुम ॒दीषं जीवन- 
चाले हो ॥ तुम सबकी पसे मे उपासकभी वहत॒ जीनेवाला 
ह ॥ अथर्वण १९।७० 1.१ ] तस्याभिध्यानात्‌ विडव- 
माया निचत्तिः ॥ उष धके निरंतर ध्यानसे उव अज्ञानरूप 
माया जाल नाञ्च हो जाता है ॥ इवेता० उ० १। १० ] माया 
मायिनां ॥ सिद्ध लोकम इन््रजाल्के खेर करनेवालोकी माया 
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३४६ ॥ चवुवंदीय सुद्र खक्त ॥ 


ह ॥ तैत्तरीय सं° ३।१।११। ७] माया दाव्द अज्ञान गौर 
मिभ्याका विशेषण है ॥ जव खकी दया होती है, तवी अनादि 
शङ्गानरूप मोदसे उपासक द्टटता दै ॥ १२ ॥ 


अभरिर स्मिजन्म॑नाजातेदायुतमेचक्ठरमृतम आसन्‌ ॥ 
अकैचिधातूरज॑सो विमानोभसयर्मोहविरस्मि ना।।। १२॥ 


अन्वयाथः-( जन्मना ) महेस्वरसे जन्म पानेवाये ब्रह्मसे 
परगट हुभा ( मे ) मेरे अभ्नि सोमात्म्देहसे ( धिधातुः › भूमी, 
अन्तरिक्ष, द्यौको धारण करनेवाला ( अभ्चिः) व्यापक द्ध 
( अस्मि ) ह ( दविः) दविको भक्षण करनेवाता परथिवी 
( अकः ) पूज्य अभ्नि में ह (रजसः) अघ्रमण्डलको (विमानः) 
रचनेवाला अन्तरिक्षे ( ज्ञातवेद्याः ) वायुरूप इन्दर मे ह (अजः) 
अक्षय ( घमेः ) सूयं ( नाम ) संज्ञावाला (अस्मि) मै ह 
( घतं ) अ्ज्वलिति अनिको ( अमृते ) बायुको ( चश्चुः ) पूर्यकठो ` 
( मे ) मेरा. स्वरूप जानकर उपासना करे ॥ इन तीनेकि द्वारा 
सब भ्रजाओकी रचना, पालन, संहार आदि कायं ( आश्न्‌ } 
होते हं ॥ ऋग० ३ । २६।७॥ 

व्याख्याः महेशवरसे उत्पन्न होनेवले ब्रह्माते मै महेदबर 
अगर हणा, मेरे अभि घोमात्मक देहसे तीनों लोकों शो धारण करने- 
बाला व्यापक मखह, हवि्ठो भक्षण करनेवाला भूमीमे पृज्य 
भमि म॒ह अन्तरिक्षम जलका रचनेवाका वायुरूप इन्द्र मै ह 
दयम अक्षय तेजल्प सूर्यं नामवाला भै ह ॥ णमि, वायु, सूर्यको 
" भेरा स्वरूप जानकर उपासक पूजे ॥ ये तीनों देवता जंगत्की 
रचना पालन संहार करनेमे समं हेति है [ अर्कोवा अभिः 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षष्ठं सक्त ॥ 38४७. 


अकंही अभि है । काठक सं° २१। ५] वायुं जातवेदा ॥ 
वायुद्ी जातवेदा है ॥ रेत्तरेय त्रा° १०1 ८ ] वायुं ब्ुष्य्यः ॥ 
वायु जल वर्षता हे ॥ तेत्त° सं° २।४। ९।१] अमतं 
खल्वे पराणाः ॥ निर्य प्राणही अग्रत द ॥ तै सं ५। 
२।९।२.] भाणो चे वायुः ॥ प्राणी वादु है॥ तै° सं० 
२।१।१।२] असौवा आदित्यो घमैः । यह पुर्यैही घम 
हे ॥ काठक सं० ३१ । ६ ] सत्यं चक्षुः । प्रत्यक्ष सूयी 
चश्ु है ॥ मैत्रायणी सं० १।८।१ ] तेजो घृतं ॥ तेजरूप 
अभ्निही घत इ ॥ त° सं० २।२।९।४] सव खर स्वह्पही. 
हे॥ १३॥ । 


अहमलुरमवे सूयश्चादं क्षि ऋिरस्मिविभ॑ः ॥ 
 अरङत्य माजैनेयन्युञ्ञेहं काषिरशना पर्य॑तामा ॥१४॥ 


अन्वयाथेः-( मनुः ) मनु ( सूयः ) सूं ( कक्षिवानः) - 
कक्िवान्‌ ( ऋषिः ) मत्रद् (विप्रः) ज्ञानी (अदं) में 
वामदेव ( अस्मि ) दह ( आज्ञैनेयं ) आज्ञया नामद़ी माताका 
पुत्र ( त्सं ) कत्सको ( निक्ऋञजे ) निरंतर सिद्ध वनानेरमे (अह) 
नै ह (कविः) छविपुत्र ( उश्ना) श्यक्राचाय्यं आदि नामको 
धारण करनेवाला ( अहं) मे ( अभव) हुभा (मा) मेरे 
सर्वज्ञ स्वरूपको ( पश्यता ) देखो ( च ) भोर मेरे खमान बनो ॥# 
त्रटृग्‌° ४ । २६ ॥ १॥ 
व्याख्याः वामदेवको गर्ममेही सवेज्ञ खका स्वरूपसे ज्ञान 
हुभा, मनु, सूये, दीर्घतमाका पुत्र म्र दृष्टा महिं हानी कक्षिवान्‌ ` 
ञँ वामदेव नामका सुनि ह, भआजुन्या नामकी ब्राह्मणीका युक 
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३४८ ॥ चतुवेदीय शद्र खक्त ॥ 


[= 
कुत्य नामके ऋषिको सिद्ध .बनानेमें ॥ अर्थात्‌ खमे ह 
रदकी पासे सिद्धि भ्राप्त करी ॥ कविपुत्र शुक्राचाय्यं आदि नामन्नो 
धारण करनेवाला मँ इआ, मेरे सव॒ व्यापक स्वरूपक्तो तुम सव 
देखो, ओर मेरे समान बनो ॥ भज्ञानसे बन्धन ज्ञानसे निशृत्ति 
यह .अनादिशान्त भ्वाह दे [ यपव वेदाहं ब्रह्मास्मीति ॥ 
सहृदः ५ सवै भवति तस्यहन देवाइचाजु भूत्या इते ॥ 
आत्माद्यषा  सभवति ॥" अथयोऽन्यां देवतासुपास्ते 
ऽन्योऽसाघन्यो ऽहमस्मीति न सवेद यथा पद्युरेव 
सदेवानां यथादवै बहवः पश्ठावो मनुष्यं भुञ्युरेव 
यकंकः पुरुषो देवाय्‌ भुनक्ति ।' जो मदुष्यमें द्र दस 
भ्रकारदी जानता है सो यह सव हो जाता है प्रसिद्ध॒ देवताभो 
उख ज्ञानीके समान सामभ्यवठे नदीं होते सवेज्ञ ेखर्थके रोकनेश्ठो 
समथं कभी नहीं होते है क्योकि वह इन सव देवताओंका स्वरूप 
दडोता है, आर जो मसुष्य अपनेसे भित्र मानकर देवताकी उपाघना 
करता है यह देवता दूसरा है ओर में दूरा है इस प्रकारक 
भेदयुद्धिवाखा सो अपने भधिदैव स्वहूपश्डो नदीं जानता है, जपे 
गो आदि पञ्च॒ होता दै उसी प्रकार सो उपासक देवताओंका पञ्च 
दे ॥ जसे वहुतसे पञ्च मनुष्यो दूध सवारी आदिसे पालन करते 
दे, इसी प्रकार एक २ पुरुष देषता्भको पान करता ई ॥ वृ° 
उ० १।४।१०] जसे मनुष्य भ्रतिकुल पश्यो ताडन करता 
दे तेयेी प्रतिङुलको देवता शाप आदि विष्नेपि दुःख देते दै ॥ 
ओर आत्मवेत्ताको सत्कार करते है ॥ पतस्मिन्तुदरमन्तरं 
चुङते ॥ अथ तस्य भयं भवति ॥ इस निराकार श्रमे 
-योक्षासा भेद करता है ओर उख मेदवादीको जन्ममरणका भय 
दोता दै ॥ तेतरीयारण्यश ८ । ६. ] खत्यदहीन्द्रः सहोवाच 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षष्ठ सक्तम्‌ ॥ ३४९ 


~~ -- 
मातेव विजानीदहि ॥ सत्यदी इन्द्रा स्वरूप द ॥ सत्यनिष्ठ 
इन््रने कहा, हे प्रतईैन मेरे स्वरूपो जानल ॥ मे अपने सत्य 
स्वरूपके प्रमावसे विश्वरूप, कारख॑ज पुलोमा विरोचन आदितीनों 
लोकोके दैत्योंशा मारा, वेदविमुख नास्तिक यतिरूपधारी दे््योको 
मारा ॥ इनके वधकापाप मेरेको जरामी नदीं लगा क्योकी इख 
इन्द्र देवताके आत्मको सर्वं व्यापक अद्रैतरूपसे जानता ह सो 
चेतनघन सँ इन्द्र ह ॥ जो कोईैभी आत्मज्ञानी मेरे स्वर्पको 
अपना स्वरूप जानता है, खोमी मे दृनद्र हँ, जिस किसीको अपने 
सरूपद्ा साक्षात्छार ज्ञान होता है, वह पुरुष अपने स्थूल आदिं 
देहके अभिमानको त्यागकर, समष्टि स्वरूपको -लक्षकरके मँ सवं 
व्यापक जगवद्धी उत्पत्ति स्थिति ऊय भादि करनेवाला महेदवर 
ह ॥ इख प्रकार अपने शिष्य भादि प्रजाको उपदेश करता दै ॥ 
रेखे उपदेष्यके देको परब्रह्म मानकर कोई मनुष्य उपासना करे ॥ 
मौर अपनेको जीवमानता इधा, अन्यदेवतार्थष्छी अवहेलना करे 
वह मनुष्य प्रच्छन्न राक्षस दे ॥ सहोवाच प्राणोऽस्मि अज्ञा-. 
त्मातमामायुरमृतभित्यु पार्स ॥ प्रसिद्ध ` भगवान्‌ इन्द्रन 
ङ्ह हे प्रत्न, भाणदाक्ति उपाधिक मायिक मदेदवर मं द, मेरेको 
जगत्‌ उत्पत्ति स्थितिरूप भयु भौर संदारके सहित मोक्ष जानकर 
उपासना कर ॥ अर्थात्‌ तू मेरेको भपना स्वरूप जानकर ध्यानकर ॥ 
पष दोकाधिपतिः ॥ एष सर्वेशः ॥ सयडात्मेति 
वियात ॥ यह ्रहात्मादी लोकपाल हे यदी सब लोकश स्वामी 
हे, यदी सर्वदवरषप मदेदवर है इसको जो कोई॑पुरूष अपन 
स्वरूप जानता है सो मदेश्वरस्वरूप हे ॥ कौषीतकि ब्राणारण्यक्° 
३ 1 ` १-२-८ ] जसे पितासे पुत्र उत्पन्न होकर अव्थातरमें पिता 
बन जाता ह ॥ तैसेदी उपदेशक गुदे दिष्य उत्पन्न होकर कारा- 
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३५० ॥ चतुषंदीय रद्र सक्त ॥ 


न्तरमें गुर बनजाता हे ॥ जब दग्रा्गुर अपने रिष्यको कहता 
है हे शिष्य त्‌ मेरेकोदी प्रैत ब्रह्म जानकर उपाषनाकर ॥ तद 
रिष्य गुरुका ध्यान करता हुआ परिपक्र भवस्थामे महेश्वर हदोजाता 
ह ॥ जसे स्वल्प जलबाटे नदीनाङे समुद्रगामी महानदीको भात 
होकर स्वयं समुद्र हो जातं है ॥ आत्मनिष्ठ गुरी प्राक्तिसे शिष्य. 

स्वयं रद्र स्वल्प हो जाता है ॥ १४॥ | 


गभेनुसन्नन्वेषाययेदम॒देदेवानां जनिमानि षि ॥ 
शतमापरआयसीरपन्नधस्येनोजषसा निर॑दीयम्‌ ॥ १५॥ 


अन्वयाथः--( ग्ज ) माताके गर्भवासमेही ( सन्‌ ) 
स्थित हुमा ( अहं ) म वामदेव ( एषां ) इन ( देवानां ) 
देवताभोके ( विश्वा ) सव ( जनिमानि ) जन्मोको ( अलु ) 
कमपूवेक ( अवेद्‌ ) जानगया ( छातं ) असंख्य ( आयस्तः ) 
, कोके समान दृद जालीवा्लीं ( पुरः ) तीन देदरुपर नगरीं (मा) 
 मेरेको ( अरक्षन्‌ ) रक्षाकरती हुई आवरणर्प है ( अध ) 
ओर जसे (शयेनः) वाजपक्षी अपने वन्धनको नष्ट करके (जवसा) 
चेगसे चला जाता हे ॥ उसी प्रकार्मै भी संसारके मोहरुप वम्धनसे 
, ( निरदीयै ) निकलगया हूं ।॥ ऋग० ४।२७। १॥ 
व्याख्याः- माताके गभे स्थित हादी म वामदेव इन 
देवताओकि सव जन्म कर्मौको भटी प्रकार जान गया, से चैकड़ों 
` लोहके सलियसे युक्त पीजराको वाजपक्षी नाशकरके वड वेगसे 
डड जाता दै, उसी अकार वासनवेष्टारा अनन्त शरीर धारण करने 
बा तीन देहमय पुर मेरेको जीवसूपसे वौधकर रक्षा करते है, 
` उन कल्पित सत्ताके रोको अधिष्ठानम ल्य करके मुक्त हो गया 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित षं सूक्तम्‌ ॥ ३५१ 


ह ॥ इस अवस्थावाखेके प्राण परलोकमे गमनहप व्यापार न करते 
इए उपी स्थान व्यापी सामान्य चेतनम विशेष चतन कयो 
जाता दै ॥ जसे विरोष दुव्दुरा अपने पिके सामान्य जलम ख्य॒ 
होता दे ॥ उसी प्रकार उपाधिक चेतनका निश्पाधिक अवस्थी 
ऊ्यहोना हे ॥ १५ ॥ 


संयद्रययवसादौजनांनाममहं यवाद उवे अन्तः ॥ 
अत्रायुक्तेषसातारमिच्छादथोअयुक्तं युनजद वन्वान्‌ | १६॥ 


अन्वयाथेः-( जनानां ) प्रगट हानेवाठे भ्राणियकि 
( उख्अन्न ) विस्तृत हदय स्थानके ८ अन्तः ) मध्यमे श्त 
हे (यवसखद्‌ः ) यवके धासो स्षण करनेवाे हम प्ञ्युरहै 
( यवञअद्धः ) यव अन्नके खानेवाटे ( बयं ) हम मनुष्य है (सं) 
जन्मसे मरण पथ्यन्त ( यत्‌ ) जो व्यवहारिक ज्ञान है सो्न्नान 
स्वरूपसे चेतन ( अश्र ) इस स्थूल देहम ( अदं ) वघुक्रनामका 
ऋषि में ( अवसातार ) देहसे अपने स्वह्पको भिन्न जानता 
ह (अथ ) भौर मेरे समान ८ युक्तः ) अन्तशुख इृत्तिवाला जो 
कोईैभी अपने स्वरूपको जाननेकी .( इच्छत्‌) इच्छा करता है, 
वह मुक्त होजाता दै ( वबन्वान्‌) विषयोको सेवन करनेवाले 
( अयुक्तं ) वदहिमुखवाटेको ( युनज्ञत्‌ ) संसारम वारंवार वीधता 
हे ॥ ऋग १० । २७। ९ ॥ 

वयाख्याः- यवके घासको भक्षण करनेवाछे गौ आदि 
पञ्ु हम हँ, यवशप अत्रक भोजन करनेवाठे हममनुष्य हैँ, इस प्रकारका 
जोज्ञान भ्राणियोकिं विस्तृत हदथश्थानके वीच दहै सोही ज्ञान 
इन्द्र भगवानश्टी कपासे मे वघुक नाम षि सर्वज्ञ ॒व्यापकरताशनो 
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३०५२ ॥ चतुर्वेदीय रद्र खक्छ ॥ ` 


३+* ___ = ~ 
प्राप्त इभा ह ॥ नै अपने ज्ञानस्वरूपको देहके संधातसे सवदा 
धथक मानता हूँ, भौर जो कोईैभी पुरुष वैराग्यगुक्त अपने स्वरूपको 
मेरे समान जाननेकी इच्छा करता हे वह सुक्त हो जाता हं ॥ तथा 
वेराग्य रदित बदहिमुख विषयाकार इृत्तिवाख पुरष वारवार जन्ममरणके 
बंधनसे वषता है [ थस्यानश्चादुहिता जात्वाखकस्ती 
वि्वौअभिमन्याते अन्धाम्‌ ॥ जिस इन्द्रकी दुहिता, चेत्तन 
इन्द्रम अधिष्ठित हुईं भिन्नरूपे प्रतीत होती हं सोदी अद्भुत माया 
दुहिता है वह जड स्वभाववाी समभ्ये माया प्रल्य ओर ज्ञान 
द्शाके समय मेरेभे ख्य होती हे ॥ कौन विद्रान्‌ उस अचेतन 
मायाको मेरे अधिष्ठान चेतन स्वरूपसे भिन्न सत्ता मानेगा ॥ अर्थात्‌ 
मेरेसे मिन्न माया नहीं कितु मे वसुक्र अवक्षय भिन्न दह । ञेखे तरंग 
जलसे भिन्न नहीं परंतु तरंगसे जकभिन्न दै ॥ तैवेदी कत्पितर्प 
विकारी अवस्था, निर्विकारी सत्तासे प्रथक्‌ नदीं है उस विकारी 
सत्तासे निर्विकारी सत्ता अवश्य भिन्न है ॥ ग्‌० १० २७। 
११ ] इसभ्रकार. इन्द्रसे ज्ञान पाकर वघुक्र सवेज्ञ होगया ॥ १६ ॥ 


अहं सद्रोभे वैुमिक्वराम्यहमदित्येरताषैश्व दवैः ॥ 
, अहं मित्रावरुणोभाकिभम्यहमिन्राप्रीअहमखिनोभा ।।१७॥ 


अन्वयाथेः-( अहं ) मे ( रुद्रेभिः) एकादश रदरोकि 
स्वष्पसे ( चरामि ) विचरती हं ( वसुभिः) वुकि रपस 
स्थित हँ (अहं) मे ( आदित्यैः ) आदित्योकति सुपसे ग्यापक 
ह (उत ) भौर सवदेवोकि .रुपसे ह (अदं ) मे (उभा) 
दोनो ( मित्रा्ररुण ) भिन्न वर्णको ( बिभर्मि) धारण करती 
ह्र ( अहं ) मे ( इन्द्राञ्मी ) सूरय भभिको धारण करती ह (अह) 
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|| अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ ३५२ 


.__ 
मै (उभा ) दोनों (अश्विना ) अखनी ङृमारोकषो धारण 
करती ह्र ॥ ्ग्‌० १० । १२५ १॥ 
उयाख्याः--अम्धरण महरषिी पुत्री वाड्नामवाडी भपनी 
आत्मको सर्वज्ञ जानकर उपदेश करती है ॥ एकादशस्द्रकि स्वल्पको 
धारण करके मँ कन्या अन्तरिक्षम अधिदैवरूपते विचरती हँ ओर 
देहमे दश्राण ग्या मन अध्यात्मरूपपे विचरती ह, आठ वद- 
आकि स्वहपको धारणकरके भूमीमे वासष्रती ह, भर देहम आढ 
धातुरूप ह, सवर्गम वारा आदित्यरूपसे में हँ ॥ भोर शव देवता 
स्वह्प ओ ह, सूर्यं अभ्नि मै ह, दोनों मित्रवरणके ह्पको मेँ धारण 
करती ह, दोनों अद्विनी कुमारके सूपको मे धारण करती हः 
भे सवदा पालन करती ह [ आपोवा इदमभ्र सङिकमासो 
तस्मिन्प्रजापतिर्वायुभूत्वाऽचरत्लदमामपरयत्ता वराहो 
मूत्वाऽहदरच्ता विदवकर्मां भूत्वाव्यमाद्‌ साऽप्रथतस 
पुथिव्यभवत्‌ ॥ खण्ड प्रल्यमे इस चराचरकी उत्पत्तिसे पिठ 
व्यापक जलहीथा उस दिग्यजलमे भयर्वा वायुकूपको धारणकरके 
विचरताभया, उखने इस भूसीको जलमयी देखा, उस जलममह 
भूमीको ८ बराहः ) उत्तम जलका आहयर करनेवाला सयङ्पको 
धारणकरके जलको किरणसे श॒ष्ककर उद्धार किया, फिर उख 
-भूमीको सूर्यनेः विंकमां नामको धारण करके माजेनक्या, कियो ` 
भूमी वैलगदै, फैलनेसे सो थिवी नामवाली. हुई ॥ तै° सं° ७। 
१ ।५। १ ] बराः 1 उत्तम दिनरूप सु्थका नाम ब्रा हे ॥ 
ऋग० ९। ९७। ५८ ] अस्येदु मातुः सवनेषुखयो मदः 
पितं पविवाश्वार्बान्ना ॥ खषायद्विष्णुः पचतं सहीयान्‌ 
, विध्यद्‌ वराहं तिरो अद्भिमस्ता ॥ घव जगता 
करनेवाला, यज्ञके प्रातभादि तीनों सवनम, अभि सुखषे होमके 
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३९५४ ॥ चतुवेदोय रद्र खक ॥ 

समय सोमरसको पिताहुभा ( षिष्णुः ) ` व्यापक वायुहूप इन्दर, 
भर छन्दर हविमय भन्रको भक्षण करके, अन्तरिक्षहप उदरे 
धूम्नमय हविके सारको वाष्परूप पुरीषके आकारमे प्चाता है, उषके 
परात्‌ सुषम वाष्पको किञ्चित स्थूल जल्केरूपमे त्यागता हे 
बहजल मेघके आकारमे परिणित होता है, सोह जलका रूपान्तर मेघ 
है वर-उत्तम जलका आहार करनेसे मेषका नाम वराह इआ ॥ 
सो वराह केसा हे, सव प्राणियोका जीवनमय जलं दै. उक्षजलकरो 
वराह नमश्च अघर चुराता हुआ, अन्तरिक्षम विचरता ३, रात्ु- 
ओष्ठो जीतनेवाला, वज्नकठो पेकनेवाला इन्द्र विश्वके हितकेलियि 
विद्युतस मेषरूपर वराहको दोनोतरफ छेदता है उस वञ्जपातसे मरा- 
इमा मेष जल वर्षाता है ॥ ऋग्‌ १ | ६१ । ७ ॥ अयवेण २०। 
३५ । ७ ] विश्वेत्ता विष्णुराभरदुरुकरमरत्वेषितः ॥ 
` शतंमदिषान्‌ क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्रप्सुषं ॥ 
हे इन्द्र आपसे प्रेरित हा, आपकी स्तुति करता ह, विस्तृत 
गतिसे तीनो लोकम कदम रखनेवाठे सर्वत्र व्यापक अभ्िने अपरिमित 
जलोको धारण किया दै, उन जलोको जगत्के हितकेलिये बौ 
रूपसे देता हे, परिपक्र जल मेधरुप वराहको धारण करके जल न 
वर्षाता हुभा इधर उधर श्रमण करके ` भ्रजाशो ठगता ह, उस 
वराहको विदयुत्रप वज्नत्े इनदर मारतां ३ जलके वषनेसे परनाहित 
होती दै ॥ महिष नाम मेषोश्च ३ ॥ ऋग्‌० ८ । ६६ । १० ] 
बरादोऽयं वाममोषः ॥ यह वरादरपमेष खन्द्र जली चोरी 
करनेवाला है ॥ तै सं० ६।२३।४।३ ] भश्रतः । अप । विषं । 
मकरं । पुरीषं । भम्र । कषपः । क्षोदः । रेतः । जन्भ । पिष । 
अहिः । उषतः । म । क्षीरं । वाः । ई। इदं । वपुः । अन्न | . 
देम । उाम्बरं । गहनं । रसः । चक्रे । दविः । पवित्रं । नाम । 
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__ ॥ अथ गौरो च्याख्या खदित ब मौरी व्याख्या खदित षष्ठे स्तम्‌ ॥ ३५५९ 
नः 


कशः । गजः । पूरणं 1 वहिः । क्षत्र । कृपी ॥ गर । दावः । 
तेजः । यश्च । ग्योम । सदने । जलाषं । शिवं । हरः । कं । 
स्वः । स्वगौ: ॥ स्वधा 1 ऋतं । काष्ठः ॥ रविः । महत्‌ । ओदनः । 
योनिः । ग । नमः ! पयः । गो । दः । वतः । अघरः । 
वराहः 1 दासः । नमुचिः । अदिः । गोन्नः । वलः । अरमा ४ 
यवतः । सदिं 1 गिरिः 1 वज्ज । चारः । कोशः ॥ इत्यादिक 
जके नाम शरवेद मे है [ इन्द्रका नाम विष्णु टं॥ ऋग्‌ + । 
८७। १] बराह ॥ जलवाठे मेधका नाम वरा दै॥ ऋण” 
१० । ९९ । ६ | तस्याम्ास्यत्परजापतिः सदेवान 
श्जत ॥ वसुन्खुद्रानादिःत्यान्ते ॥ प्रजापति उस भूमी 
खषकि विचारसूप श्रमको प्राप्त इभा उसने आठ वदु, प्यारा ट 
वारा भादिरत्योको रचा ॥ तेऽभ्रिनाऽऽयतनेना ्रम्यन्ते संव- 
घर पक्तांगामखजन्त ॥ वे देवता अभिके आश्रयते विचार कर 
एक व्ैरुप गौको भ्रगट करते भये ॥ श्रजापतिने गौको वश्ु-ख- 
आदि्यो्ो करमसे दिया-तीनों गणक्षप देवोनि तीन भाग गौके किये ॥ 
प्रत्येक देवतागणोनि तीनगौके तीनसौ तेतीशको व्रिगुणी करके इजार 
दिया ॥ भ्रजापतिने वघुर्भोको भूमी, सद्रौको अन्तरिश्च भादित्योक्षो 
दयौ स्थानदिया ॥ तदन्तरिक्षं व्ययैयंत तस्माददरा वा 
अनायतनाहि तस्मादाहुःशिथिल चै मध्यममदसखिरा- 
चरस्य ॥ खोक जो अन्तरिक्ष स्थान मेघमण्डल थासो स्थान 
बिखर गया 1 उ स्थानके नष्ट होने स्थान रदित ग्यारा श्र 
दोपे भरकर स्वैत्र भ्राणिर्योका नाश रते ई ॥ उनी शान्तिके 
लिये मध्यम दिनका भाग त्रिरात्र यज्ञका अचुष्टान हे ॥ इन्द्रश्च 
विष्णुरच व्योयच्छेता ‰ स इश्द्रोऽमन्यता व इ 
"विष्णः स्श्ं वक्ष्यत ॥ € शौर विष्के बी ह्‌ 
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३५६ ॥ चठुववेदीय -रद्र खक्छ,॥ 


हुभा सहल क चह गोर नभत इने तता किय जौ त निमित्त इन्द्रने विचार किया उस गौ समुदको च 
लेकर रेको त्याग कर इस गकि यह सहल सव भागद् 
भपने आाषीनभें करेगा ॥ द्विभागङन्द्रस्तरतीये विष्णुः॥ दो 
मागस्ूप जाठ मासो किरणोका स्वामी इन्द्र इभा ॥ ओर चार 
मासक। किरणस्य ॒गोरओका स्वामी -विष्णुहुभा ॥ तै सं° ७ ॥ 
१। ५। ३-*४-५ ] उभाजिग्यथुम पराजयेये नपराजिग्यो 
 करतश्चनेनोः ॥ इन्द्ररच विष्णो यद पस्प्रधेथां चेधा 
सदलं वितदैरयेथां ॥ इन्द्र विष्णु चिजय करनेवले है वै 
दोनों कभी नहीं हारते है, इनमेसे एक इनदर अथवा विष्णु कभी 
गही हारते है, येदोनों परस्पर युद्ध करते रहते है ओर | ह 
कमे एक हजार गौ्ोो तीन भागमें विभक्त करते ह+ 
य्‌ ६।६९। ८ ] दो भागर्प आटमास तक किरणोते जक य 
उपरफ खीचना, भोर तीसरा भाग चार मास पथ्यन्त उपरे 
जलको वपकिरूपमे भूमीप्र वर्षाना, विद्युवर्प विष्णु भौर सूर्य्य 
इन्द्रका यही युद्ध परस्पर होता रहता है ॥ चार मासक्की रियो 
स्वामी भ्रवण नक्षत्रका देवताही विज देहधारी है ॥ यह सक 
महिमा एक चेतनकी दै ॥ जिसको द्रेत अपरोक्ष ह वहो 
सवेदेव स्वरूप दै ॥ १७ ॥ क 


ॐ म॑ [^>4 1 
, अट साम मानस विम्बं स्रुत पूषणमगं ।} 
अहं दधामि द्परिणं हविष्मते सुग्राध्ये १ यजमानाय 
न्वत ॥ १८ ॥ < 


अन्वयाथः-( आहनसं ) पापर्प 
- दात्रभं ने- 
वले (सं ) सोमदेवताको ( अं) मं (वि भ 1 





((.0- 18108111\/820॥ 1811 0601101. [10411260 0 €681001॥1 


॥ अथ गोरी व्याख्या खदित षष्ठं सुक्तम्‌ ॥ ३५७ 


----------------------------------- या 
छरती ह (डत ) भौर ( त्वष्टारं ) तष्टको ( पूषणं ) पएूषाको 
( भगं ) मगको ( अहं ) मे धारण करती ह ( खुभ्रजव्ये ) 
उत्तमदेवताओंको तर्पण करनेवञे (हविष्मते) हवियुक्त (खन्वते) 
सोमठताको निचोड़नेवाञे ( यजमानाय ) यजमानकेल्यि (द्रविणं) 
य्गक्प फलक्नो ( अहं ) भैं ( दधामि ) देती दह ॥ ऋग्‌ 
१० । १२५।२॥ | 

उ्याख्याः-श्रुभोंका नारश्रनेवाडे सोमदेवताको में धारण 
करती ह, जौर देव शिस्पी विवशा कञो पूषाको भगको म धारण 
छरती ह, उत्तम हविषे देवता्ओंको तर्पण करनेवाठे, क्षीर धृत 
यत्र मिधित हवियुक्त, सोमर निवोड़नेवाछे यजमानके परति 
-यन्नरूप फल्को स्वरम देती हू ॥ १८ ॥ 


अररष्टीं संगम॑नी वष्ुनां चिकितिषी भयमाय॒मिय्‌ 
नाम्‌ ॥ तांम॑देवा व्यदधुुरत्रा भूरत्यातरांभूयो 
वेशयन्ती्‌ ॥ १९ ॥ 


अन्वयाथः- (अद) मै (राष्ट्री) मदेखरी ह (बुना) 
-अरनो्ी ( संगमनो ) देनेवाली हँ ( यश्ञियानां ) यज्ञे पूजे 
जानेवाटे देवताभकि ( प्रथमा ) पिले ( चिकिठुषौ ) सबके 
जाननेवाला जातवेदा भर ह ( देवाः ) अधिदेव स्वरूप देवता 
१ पुखत्रा ) भष्यात्मल्प इन्दरियकि आकारे बहुत रारीरोम व्यापक 
द्ोकर ( विअदघुः ) धारण .करते है ( भूरिस्यात्रां ) बहुत 
रिरीमें ( भूरि) असंख्य अन्तःकरण ह उने अनन्त जीवरपचे 
.( आवेखायन्तीं ) भवेदकरनेवाडी ( तां ) उस अल्माको (मा) 
मेरेकोही जानो ॥ ग्‌° १० । १२५ ॥ ३॥ ` 
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३५८ ॥ चवुरवेदीय रद्र खक ॥ 


व्याख्याः- समस्त सुखस्प पदार्थो छी देनेवारी मे महेदवरी 
ह, गषत पूजे जानेवढठे सव देवताओं के मध्यमे प्रथम पूज्य सवके 
जाननेवाला अभि में हँ, अपरिमित शरीरम अधिदैव देवताही, 
. अध्यात्म इन्दियोकिर्पको धारण रके व्यापक है, शरीरके मेदस 
बहुत अन्तःकरणोकामी भेद है ॥ जसे घटके भदस घटस्य जक्का 
भी मेद है ॥ तैसे स्थूले मेदसे सूक्ष्मदेदकामी भेद है-इन असंख्य 
अन्तःकरणोमं भनन्त जीवनरुपसे भवेशच करनेवाली उद भआत्माको 
मेरेोदी जानो ॥ अन्तः करणके सुख दुःखमय धको तादातम्थरपः 
अगिकार करनाही आत्मा प्रवेश करना दे, तादास्मकता रदितही 


आत्माका अप्रवेरापना ह ॥ सवे व्यापीमं अभ्रषेडय तीन कालम नदीं 


हे जसे स्वप्नकी चरसे पुत्रका उत्पन्न भौर मरना है, रैरेही 
अज्ञाने प्रवेश ओर ज्ञानसे अप्रवेरा हे ॥ १९ ॥ 


मगासो अग्नमक्तियो विपश्यति यः प्राणितिय $ 
ृणोतयक्तम्‌ ॥ अमन्तवोमांतउपक्षियन्ति शुषि श्त? 
भरद्धवते बद्‌ामि ॥ २० ॥ 


अन्वयाथेः--( यः ) जो ( अन्नं ) अन्रको ( अत्ति ) 
लाता है (यः ) जो ( विपर्यति ) विरोष देखता हे (यः) 
जो ( प्राणिति ) .स्वास आदि व्यापार करता है ( उक्तं ) कहा 
हमा वचन ( शणोति ) नता ३ (खः) सो (मया ) मेरे 
(( सब ङ करता दे ( दः) इपप्रकार ( मां ) मेरेको नदीं 
जानते हं ( ते ) वे मनुष्य ( अमन्तवः ) नजाननेवाञे ( उप- 
क्षियन्ति ) वारंवार जन्ममरण आदि दुःखसे नाश्च पते है (श्त) 
हे भवण करनेवाले सुसुक्षो ( धद्धिवं ) ्रद्धासे युक्त ( शधि ) 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित षष्ठं सक्तम्‌ ॥ ३५९. 


=---------- 
नू सून (ते) तेरे प्रति स्वात्म स्वश्पको ( बद्धामि ) उपदे 
करती हँ ।॥ ग्‌° १० । १२५ ॥ ४ ॥। | 

याख्याः--जो समस्त देह धारी भो जनको करता है जो 
विशेष देखता है जो स्वास प्रस्वास आदि व्यापार करता ट के 
हुए वचनको सुनता है, षो सथ प्राणिमानर मेरे द्वारा सबकुछ 
करता $, इस प्रकार मेरेको नदीं जानते है, वै सब्र न जानने 
बालि वारंवार जन्ममरण भादि दुःखर्मे पड्कर नार ते द, हे 
्दिकधभके खुननेवाटे धर्मज्ञ, श्द्धायुक्त त्‌. छन तेरेभ्रति अपने 
अखण्ड स्वरुपको उपदेश करती हँ ॥ मेरे मायिक सषि स्वरुप- 
सेही व्यि स्वस्पको धारण करनेवाला जीव ह, व्यष्टि उपाधिक्‌ 
चेतन समष्टि स्वर्पछो अपना स्वरूप नहीं जानता तव त स्‌ 
सागरम गोते खाता रहता & ॥ जो मेरे स्वस्पको जानता द खोदी 
नरनारी मेरा स्वस्प हे महेश्वरी महेदवर र्पसे म प्रये जञानि्ोके 
ररा शिष्योको उपदेशा करती हँ ॥ मं खर ओर ख्ाणी दं ई 
अपरोक्ष ज्ञानके अजुमव करनेवाले पर्यक्‌ नरनारी उमामहेद्वर ह ॥ 
जव ये गुडं अपने दिष्य आदिं भजाको अपरोक्ष ज्ञानक उपदेदा 
रते खमय मे ब्रह्म ह तुम मेरा ष्यान सेवन करो यहं उपदेशदी 
क्िप्यको "गुर वनादेता है ॥ मे ईैखर हँ तूमेरा सलार तर 
बा दिष्य है ॥ मेरे बतयि हुए भार्शपर चर इससे भिन्न दुःख रप 
हे ॥ यह उपदेश वेदिककालकी हरी इ ॥ २० ॥ 


अहमेव स्वयमिदं भरदाभि जठ देवोभिंरुतमानुषेभिः॥ 
यं॑कामयेतंषपुग्रं कंणोमितं ब्रह्माण तमृषिं तंस॑मे- 
धाम्‌ ॥ २१ ॥ 
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३६० ॥ चतुबंदीय रद्र दखक् ॥ 


अन्वयाथः-( अहं ) मैं ( स्वयं पव ) स्वंदी ( इद ) 
इस भपरोक्ष व्याप स्वपो ( वदामि ) उपदेश करती हं 
(तं ) उसको हण करने वका ( देवेभिः ) देवता ( उत ) 
भोर ( मलुषेभिः ) मनुप्योसे ( जुष्ट ) सत्कार होता है ( यं ) 
` जिस उपासकको ( कामये ) चाहति हँ ( तं ) इच्छे अनुसार 
उसको ( उद्य ) परेष्ठ ख वनदिती हँ (ब्रह्माणं ) ब्रह्मा ( तं ) 
उदको ( कृणोमि ) वनादेती हँ ( ऋषि ) छषि ( तं ) उसको 
वनादेती हं ( सुमेधां ) उत्तम बुद्धिवाखा ( तं ) उसको वनादेती 
ह ॥ चऋग्‌° ९०1 १२५।५॥ 
व्याख्याः- में स्वयंदी अपने इस अपरोक्ष स्वक्पक्घो गु 
बनके उपदेश करती दँ जि उपापकको चाहती र उषो उत्तमदेव 
सद्र बन देती ह, उसो व्रह्मा वनदेती ह, .उसश्नो सभृज्ञ वि 
बनादेती ह, उसको उतम दुद्धिवाला वन।देतो हँ, उप॒ उपासङ्कश्न 
सव देवता भोर मनुप्योकि द्वारा सत्कार होता ह ॥ २१ ॥ 


अहं राय॒ धनुरातनोमि व्रसद्विषे चे दन्त्ा३ ॥ 
अहननाय समदं कृणोम्यहं चाव|पूथिवी आकपिश ॥२२॥ 


अन्धयाथेः-( अहं ) मेने ( ख्व्राय ) खके. स्वरुपको 
धारण करे त्रिपुर युद्धम ( धुः ) धनुष्को ८ अतनोभि ) 
तानती हं ( ब्रह्मद्विषे ) वैदिक धर्मके द्रषि ( श्रे ) हिखक 
भुर सणुहके ( दन्तच ) मारकेल्यि हँ (ॐ ) भौर (जनाय) 
उपासश्केलियि ( स परदे ) सतुओकि साथ संप्रामकनो (अदं) भें 
( छृणोमि ) करती हँ ( चावापरुथिवी) स्वश आर भूमीमे 
( अद ) म ( आषिवेश्च ) भमि सूर्यदपसे प्रवि दुई ह ॥ ऋग्‌ ° 
१० 1 १२५ ।६॥ । र 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित षष्ठं खक्तम्‌ ॥ ३६१ 
थ 


== 
व्याख्याः म खके स्वस्पको धारणक्रके त्रियुच्नं 
-खुषकठो चती दहर वैदिक धर्मद्रेषी दिख देत्यसमुदके नाश करन 
ल्ि ह, भौर उपासककी रक्षकेलिये रात्रुभकि संग युद्धको म 
करती हूं यौ भूमीमे जभिपुप स्वरूपसे ने प्रवेश्या दे [ इन्द्रानी 
चै देवानामोजिष्टौ बङिष्ठो ॥ सुथैभशनिदी देषेकि वीचर्मे 
तेजस्वी वल्वन है ॥ रे० ब्रा० १० ! ४) ३६1 षन्द्राममी 
सरघा देवताः ॥ सूर्यं ओौर व्यापक अम्निहो सब देवस्वङ्प हः ॥ 
काठक सं० ३४।१ ] जो उमा हे सोदर हे, जोर है सोदी 
छमा ६ यह सव चराचर विद्व उभाद्छकामायामय स्वल्प हे ॥२२॥ 


= | ० 


ेपितशमस्यभूषनरमयोनिरप्स । स्तः सुरे ॥ 
ततो धिषे शव॒नातुषखो तामूं वृष्णो 
पस्पृशामि ॥ २३॥ 


अन्वयाथैः-( अप्सु ) महा म्रलयकी व्यापक अवस्थाके 
.{ अन्तः ) समयमे ( मम ) मेरा ( योनिः ) ज्ञान स्वरूप चेतन 
-चन ड, मँ निस्यञान स्वल्प उमा भ्येक्‌ महाप्रर्यके अन्त शौर 
“स्थिक सृष्टी उत्पत्तिके पूं मेरी एक बीज सत्ताही विकारी. 
रूपसे' भावती ३ उसी ( सघुदरे ) अणैवशूप पराणशक्तिमें (मथन) 
असंख्य ब्रह्माण्डोकि मूर स्वरूपः सतःग्रोकमं वसनेवाे ( अस्य ) 
-ईख॒ चराचर जगती उत्पत्ति करके ( पितरं ) पालन करनेवाङे 
-्माको ( सुवे ) उस्न ( अहं ) मे करती द्वं (उत ? भोर 
{ ततः ) उख पितामहके प्रगट होनेके अनन्तर ८ द्यां ) चोमे 
( चर्मणा ) सूथेमण्डल देहारण करके ( अधर) उष स्वगेवतीं 
-सुे उपर्पुश्चाभि ) चेतन ख्ये विराजती ह ( अनु) 
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३६२ ॥ चतुर्वदीय ख दक ॥ 


अधिदेव सूयक उत्पत्ति पीठे ( विर्वा ) समस्त ( अुबना.) 
शरीरोको रचकर, उन जड शरीरो ( वितिष्ठे ) विशेष चेतन. 
रूपसे विराजमान होती हं ॥ ग १० । १२५ ७॥ 
व्याख्याः--महाप्रज्यकीं व्यापक अवस्थाके समयमे मेर्ञान 
स्वक्प॒ चेतन घन हे, मे नित्यह्ान स्वपर उमा हु, त्यक्‌ महा- 
भरलयकरे अन्त ओर प्र्येक्‌ खष्टकी उत्पत्तिके ङु पिमे, मेरी 
एक वीज अवस्थाही अवस्थान्तरश्पसे भासती ड उस विदोषं माया- 
रप प्राणशक्तिमे, अनन्त सौरमय जगतोके कारणस्वरुप ब्रह्मलोके 
वास करनेवाटे इस चराचर विड्वकी उत्पत्ति करके पालन करनेवाे 
बह्मको मं उतपन्न करती ह, मौर उ ॒विधाताके प्रगट होने 
पञ्चात्‌ दयोमे सूरयदेदको धारणकरके उस ॒स्वर्मवतीं मूयेम चेतन 
स्वरपसे विराजती दँ, अधिदेव सुधी उत्पत्तिके पीछे सम्पूर्ण 
दारीरोको रवकर, उनजड रदारीरोम विशेष चेतन स्वरुपसे अवस्थित 
द्र ॥ त्रह्मा-प्रजापतिके स्वरुपको धारण करके पत्येक त्रिलोकोकि 
सूयो को रचता हे उनमें स्वयं भगे रुपसे विराजता है ॥ जसे नदीके 
सनक धाट होते ह, उन घाटोकि मध्यमे्ते किसी एक॒ घाटका 
जल कहे, मे नदीरुपसे सव॒ धारमे व्यापक हू, धार उपाधिका 
त्यागकर, जलकी व्यापकताको लक्ष करकेदी धारा जल नदी हे 
उदी प्रक्र आत्माके अनुभव करनेषाछे भ्रत्येक नरनारी भपनी 
व्यष्टि उपाधिको त्यागकर, समष्टि व्याप स्वरपको लक्षकरकेी में 
जगत्की उत्पत्ति स्थितिलय आदि करनेवाखा उभामहेदवर ह, इन्द्‌, 
व्रणः भित्र, विष्णु, अश्न, सूर्य, चन्द्रमा ादि सब मेरी विं भूती ` 
दै, यद भपरोक्षङ्ञान महाद्ध अन्तःरणवालोन सपूरित होता है ॥ 
जोबेदामि भिन्न २ खष्टिकी उत्पत्ति आदि श्रतीत होती दहे, सो 
सबही समष्टिको लक्षकरके सद ऋषियोने नेक नामरूपसे वर्णन ` 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सदहित षं खर्म ॥ ३६३ ~ 


----------------- 
किया हे ॥ इससे यह चिद्ध हुभा सवका कर्तां एक य 
स्वषटप रख्दरही है ॥ इसय्थयिदी मूलका सेवन करना चादिये ॥ जिन 
्ञानीयो घे मूल स्वरूपकी प्राप्ति होवे उन गुरर्ओको शिवङ्प। जानङृर 
सेवा करनी चाये ॥ उन ज्ञानियोकि देहपाते अनन्तर पूणं ज्ञानक 


रिष्यको नहई होवेतो अन्यदेदधारी गुरग प्राप्ति करनाही ` 
् हे ।। सरोवर प्राणिसेवन करते आर जल- 


रदित तलावसे खख नदीं मिक्ता ह ॥ तेसेही देहघारी प्रत्यक्च गुरुप . 
ज्ञान मिता हे 1; देह स्याग करनेवाक्ेते ज्ञान नदीं मिलता ॥ 
जलवा सरोवरकछा त्याग ओर जल रहितका उेवन दुःखरूप हे ॥ 
श्सेही जीवित ज्ञानीका त्याग ओर मतक पुरुक पूजन है ॥२३॥. 
अहमेव वात॑ भवाप्यारभ॑माणा युर्वनानि विख ॥ 
परोदिवा परएना पंथिव्यै ताव॑ती माहिना संवभूव।|२४॥ ` 
अन्वयार्थः ( बिषवा ) सब ( सवनानि ) प्रगट दाने-- 
वाखे भुवनोको (आरभमाणा ) काय॑ करणे प्रगट करनेवाली । 
( अहं ) मँ द्रं ( बातश््व ) जैसे वायु विचरता हुभा सर्वं दोषके.: 
संसर्मते निप है ( पक ) तैसेदीमे अपनी इच्छक द्वारादी जगती - 
उसत्ति आदि करनेमे ( प्रवामि ) दत होती ह ( दिवा) ` 
आणदक्तिसे ( परः ) उत्तम ( पना ) इसकार्यात्मक (पुथिव्या). 
स्थूरं विराय्‌ मृत्युस ( परः ) रेष्ठ चेतन हू ( एतावती ) इतनी 
मृत्यु असतमय अव्याहत प्राणशक्तिरप ( मदहिना ) महिमाके द्राः 
मेरा अधिदैव चेतन स्वल्प ( संबभूव ) भटीभकार स्थावर जगम 
्षरीरीमै अध्यात्मजीवनरूपसे व्यापक दो रहा हे ॥ गर. 
१० ! १२५ ८ ॥ 
ञ्याख्याः- उतपन्न होनेवाङे सम्पूणं सुवर्नोको अद्तकारणः. 
खत्युकाथके दवारा मेँ प्रगट करती ह जसे वायु सर्वत्र विचरता; 
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-३६४ चतुवेदीय रद्र खक्त ॥ 

आ सव भा सव संसर्ग रहित निन ३, इरत ¬ रहित निल दै, तैसेही मे भपनी इच्छे 
जगत्‌कौ उत्पत्ति भादि करनेमे भटृत्त होती हर, अख्तश्षक्तिरप प्राण- 
शतस उत्तम भौर उस प्राणराक्तिकी वाह्य अवस्था खत्युरूप कासे 
ष्ठ म चेतन खर दँ मेरा अमृत भौर श्त्यु राक्तिरुप अभ्याङ्ृत 
मभाव हे, इतनी मदहिमवि द्वारादी मेरा अधिदैव स्वरूप चेतन 
0 भकार स्थावर जगम शरीरम अध्यात्म जीवरूपसे व्याह 
रहा ह [ कात्यायनाय विद्यहेकन्या भारी धोस हितन्नो 
गिः भचोदयात्‌ ॥ छतिरूपरिंहके चम्मै वलरधारी खक वाम 


भागमं ज्ञान स्वरूपम उमा स्थित > 
खधात्मक पिता कात्यायन हनो ल स 
ऊत्सित पापादि शगुको मारती ह सोही कुमारी कन्या हे ( दु } 
ररस्वरपही दुगिमाता दुर्गा, है हम उस उमाढो जानते हें ओं 
माताकाो पिताष्वरूप जानकर प्यानं करते. है ॥ सो ख्रपिता भतं 
स्मा रूपसे हमको अपने स्वरुपरे ल्यकरे ॥ तैत्तरीयारण्यक़ १०। 
१। २५ ] तामभ्रिवणी तपसा ज्वडन्तीं वैरोचनीं क्म- 
| फलेषु खष्टाम्‌ ॥ दुगदेवी ५ शरणमहं घ पथसुतरसि 
मः । इ सश्ञानरुप क्का ध्वन्स करनेवाखी दुगदिवीकी 
ता ह ॥ वह उमाकैसी दै अभ्निके समानवर्भवाली 
अपने तेजसे शतुभोशठो भस्म करनेवाली स्वये प्रकादा स्वरुप सद्र 
89 ६ उस खी अभेद ज्ञानघत्ताही वैरोचनी उभा दै स्वगे 
न आदि ओर रके स्वरपकी आसिकेलिये हम जिव 
उपासना करते है ॥ हे सुन्दर अध्यात्मन्ञानरुप नौकाकेष्टारा 


ससार समुद्रसे तारनेवाली देवी प्रणवं गायत्री स्वक्ष तारनेषाह्ी 
दनारा नमस्कार होवे ॥ तेत्तरीयारण्यक १० । १,। ५८ | 
ः कन्याको जिस स्वस्वस्पके भेदज्ञाने सर्वशत्वलाभ इषा ॥ 

भकार अद्वैत ज्ञानकेद्वारा हमकोमी साक्षात्कार होगा ॥ सांघारिकि 
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॥ अथ गोरो व्याख्या सहित षष्ठं, सक्तम्‌ ॥ ३६५. 








 इस्रकेल्यि उमाद्धके मायिक स्वसूपका ध्यानयुक्तं पूजन करना 
चाहिय ॥ आर मोक्षकेल्यि शद्ध तुराय स्वस्पयुक्त श्रका ध्यानः 
करना चाहिये ॥ मनुभ्य देहधारी महापुरुष. होनेपरभी यम आदि 
देवताभेकि आधीनमें होता है ॥ देवता प्रजापत्तिके वशे है ॥ 
विराट्‌ देहधारी अथर्वा भ्रजापति, ब्रह्मके वरावतीं हे गौर ब्रह्मा ` 
महेररसे प्रगट होकर महा ५लयमे महेश्वर स्वस्पदी होता दै ¢ 
सवदेवता ब्रह्मी विभूति ई ओौर ब्रह्माख्र स्वष्प है ॥ इख लियेही 
भरत्यक्ष अमम वायु सूये आदिमदिमाओकि सहित व्रह्मा की उपासना 
करना अति उत्तम दे ॥ गोन्नप्रवत्तंक अर्विश्ष, धयु, वसिष्ठ, 
कदयप, भरद्वाज आदि वेदिक ध्मेके उपासक्ये ॥ इसल्ियिही हम 
सव प्रजागण उनके मागेके अनुगामी बनें [ संगच्छध्वं संवदध्वं 
संवोमनांसि जानताम्‌ 1: हे मनुष्यो तुम सव॒ एक वैदिक 
मागमे चरो, विरोधरहित त्रिविधकमे -ऊपासना ज्ञानको अधिकार 
भेदसे उपदेश करो, त्रिविध स्वभाव. होनेपरभी सवका गंतन्य स्थान ` 
एकी हे विचार करके जानो ॥ ऋग० १०। १९१ । २ ] परस्पर 
देष भावको त्यागकर भीतर बहारसे वेदिक आचरण करनेवाङे 
वनो ॥ २४॥ 5 

ॐ भअद्र॑नो अपिवातय मनोदक्ष सुतक्रतुम्‌ ॐ शान्तिः ॥ 
दान्तिः! रान्तः ॥ 


इति श्री ग्वेदीय र्द्रषष्ठं खक्तम्‌ः॥ 
राजपीपला संस्थान निवा्षी 


श्रीमरतपरमहंसपरित्राजकाचाये स्वामी 
च्यंकरानन्दगिरि बिरचित॥ गोरी व्यायाख्या समाप्त ६1 


यर्मकषीषं भाख ज्वपक्ष जयोदशी बुधवार बि सं०.१९९० - 
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9 = श्द्र छः श 
बञथ अथवंण वेदीय श्द्र सुक्तानि। 
यास्क निरुक्तक्तोरं शंकराय्यं शिवात्भकम्‌ ॥। 
सवेवेदभाष्यकारं सायणं प्रणमाभ्यदप्र्‌ ॥। 
भद्रेनो अपि वानय मनोदक्षुत क्रतु ॥ 
ॐ चछान्तिः । शान्तिः 1 शान्तिः ॥ 

„ हे सोम-उमाके सदित श्र तुम दोनों मातापिता हमारे 
मनेको-्राण भौर अपानको श्म मागमे भरवृतकरो ॥। ऋग्‌० १० । 
२० ।१॥ साम सं ४।८। ४ ॥ प्राणो तैदक्षोऽपानः 
कतुः ॥ तेतरीय सं° २।५।३। ६ ॥ उमा महेश्वरको भरणाम 


करके ॥ अथवेण वेदके रद्र मन्त्रोको शृङ्खलाबद्ध कर उस खपर 
गोरी व्याख्या करता हं ॥ 
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॥अथ अथवेण वेदीय प्रथम सक्तम्‌ 


वृहती परिमा्राया मातु मोत्राऽपि निमिता ॥ 
माया ह जज्ञे मायायां मायाया मातटी परि ॥ १ ॥ 


अन्वया्थैः-( मातुः ) माता उमाकी ( माध्रायाः) 
एक सत्ताएप निर्विशेष वीज दाक्तिये ( ह ) प्रसिद्ध ( माया) 
माया ( अधि ) सविशेष ( माच्रा ) भवस्थान्तर ( जज्ञे ) प्रगट 
हुईं ८ परि ) व्यापक ( बृहती ) मक्राणशक्ति ( नि्भिता) 
जगत्की कारणवनी है ( मायायाः ) कारणोन्सुख मायाकी 
( मायायाः ) अव्यक्तखे ( मातद़्ी ) सूत्रात्मा विराट्‌ूप रथका 
मेर ब्रह्मा ( परि ) उत्पतन हभा ॥ अथर्वेण० ८ । ९ ५॥ 

व्याख्याः--खद्र पिताके सहित उमा माताष्टी एक सत्ताङ्प 
निरविरेष बीजशक्तिसे सविशेष विकारी स्पान्तर प्रसिद्धमाया प्रलये 
अन्त भौर विश्व रचनाक कुछ पिरे आगन्तुक रुपे भाघी यही 
भाय मायाका रादुमाव है ॥ सौ माया कैसी है कारण कायेके 
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३६८ ॥ अथवेण वेदीय ख्द्र खक्त ॥ 


~~~ 
स्पसे सर्व॑न्न व्यापक महाप्राण राक्ति जगती कारणवनी दे ॥ 
निविेषसे सविरोष अवस्थे भनेकेल्यि जो तयार हद सोही 
बीजसत्ता माया हे इसक्रियाकी अभिव्यक्ति हई सोदीमाया अव्याछ्त 
, आकाश दै, मायाकी कारण अवस्थासे सूत्रात्मा महा विराटमय रथा 
मरक ब्रह्मा भरगर हभ ॥ (मा) माया (त) उस चेतनम | 
(द्धी) रीन होती है सोही मायिक. महेश्वर मायके सूक्ष्म स्थूल 
कायं रथक्ा संचालक मातटी्प ब्रह्मा हे ॥ १॥ 4 


प्रयोजके विदानस्य बनधुविरवदिवानां जनिमा विविक्ति। ` 
ब्रह्म॒ वबहमणउज्जमार मध्याज्नीदेरवेः स्वधा अभि! 
परतस्थौ ॥ २ ॥ 


अन्वयाथः-( अस्य ) इस जगत्‌का ( बन्धुः ) कारण । 
( विद्धान्‌ ) सर्वज्ञ (यः) जो त्या ( बिदवा) समस्त | 
( देवानां ) देवताओकि ( जनिम ) जन्मोको ( विविक्ति) | 
पथक्‌ करता द सोहदी ८ प्रजज्ञे ) प्रगट हुआ ( ब्रह्मणः ) त्रह्मके 
( मध्यात्‌ ) म्य भागरूपदेहसे ( बह्म ) अन्तरिक्षवायु अभनिल्प ` 
व्यापक ओर ( स्वधा ) जर भूमीरूप अन्न (अभि) भ्रगट 
हा ( उच्चैः ) उपरको प्रकाशित होनेवाख भगृत ओर (नीचः) 
नीचेको गतिवाला सत्यु ( घ्रतस्थौ ) स्थित दै (उल्जञभार) 
ब्रह्मा धारण करता है ॥ अथवंण० ४।१।३॥ | 
व्याख्याः-इस प्रपंचका कारण सर्वज्ञ जो प्रगट हुवा सोही । 
ब्रह्मा सम्पूणे प्राणियोकि सहित देवताभोकि जन्मोको भिन्नक्ृरने में ‡ 
समथे है ॥ ब्रह्माके सूत्रात्मा देये ग्यापक आकाशवायु, अभि, भौर 
. जर भूमीरूप अन्न प्रगरहुभा अमृतशक्तिषा भाग आदशः भादि 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ३६० 
~ नः 


_ ^+ -_ 
तीनभूत ऊर्ध्वं गतिवाठे आर खत्युशाकिका भाग अधोगतिवाल्रा जल 
भूमी है अत शखयुक्िया कायैरूपसे स्थित दे । इन पंचभूतोको 
ब्रह्माधारण करता हं ॥ २॥ 


व्रह्मवयेष्ठौ संभ॑तावीयोणि ब्रह्मपर ये्ठंदिवमात- 
तान ॥ भूतानं रह्मा भथमोतजत तेनाहेति ब्रह्मणा स्पधि 
तुं कः ॥ २॥ 


अन्वयाथः-( भूतानां ) पत्भूतोक्रि (प्रथमः ) पिरे 
( व्रह्मा ) प्रञु पितामह ( जज्ञे ) प्रगरहुभा (उत ) भौर (अये) 
चराचर विकरे पू॑( ब्रह्मा ) ब्रह्मने ( ज्येष्ठंदिवं ) वड 
विराट्‌ देदयुक्त अथर्वा प्रज।पतिको ( आततान ) सूक्ष्मे स्थूरमगय 
विस्तारकया ( वीर्याणि ) अप्रतिहत ज्ञानधमं वेराग्य वड आदि 
रेशवर्योको ८ संभृता ) जन्मके साथी धारण करनेवाला ( ब्रह्म 
ज्येष्ठा ) सवदेवताों्चा उत्तम कारण स्वल्प ( तेन } उब स्वभू. 
( ब्रह्मणा ) ब्रह्मकेषंग ( रूपधितं ) बराबरी करनेको ( कः । 
कौन ( अदैति ) समथै द ॥ भयर्वेणर १९।१२ । २१ ॥ 
दयाख्याः- पश्च महामूतोकि प्रथमब्रह्मा परगट शा र चराचर 
जगती उतन्तिके पदि ब्रह्मान बडे विराट देदयुक्त अथवा मजा- 
पतिको सू्रात्मदेदसे स्थूर देहके आकारमेे विस्तार कियाजां भ्रति 
हतङ्ञान वैराग्य धमैबल आदि एवर्थको जन्म साथी धारण- 
करनेवाला सवबदेवताओंका उत्तमश्ारणस्वरूप पितामद है उसब्रह्माके 
साथवराबरी करनेको कौन समथ दै ॥ जिस ब्रह्मासे भि इन्दर 
विष्णु-बरुण सूर्य॑ आदि ` सवदेव देत्यगन्धवै पितर लुष्य प्रगट हुए 
ह तो कैसे बराबरी करसकते है ॥ ३1 
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(१ 1 न्व ~ 


३७० ॥ अथवेण वेष्टीय रद्र खक्त ॥ 


यत्रं देवाश्चं मनुष्या श्वारा नामां षिविताः ॥ 
अपता पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्माययाहितं ॥ ४ ॥ 


अन्वयाथः- (नाभोहव) जसे रथके चक्रनाभि मं (आराः) 
आरे लगे 'रहते हैँ उसी प्रकार ( य्न ) जिस अजापतिम (देवाः) 
देवता (च ) भोर पितर गंधर्व देत्य ( च ) गौर (मनुष्याः) 
मनुष्यादि प्राणि (भिताः) स्थित है (अपां ) व्यापक प्राण- 
शक्तिके ( पुष्पं ) सूष्षमदेदधारी सवके साररूप कारण त्रह्माको 
( त्वा ) आपको ( पृच्छामि पता हँ (यञ्च) जि समष्टि 
व्यष्टि, देम ( तत्‌ ) सो रद्रही ब्रह्मा-जीवरूप ( मायया ) 
मायासे ( दितं ) स्थित दै ॥ अथर्वण० १०। ८। ३४ ॥ 
व्याख्याः होता प्रन करता है सवकर्ैके ज्ञाता व्रह्मा 
नामके ऋतिविषूसे ॥ हे यज्ञकृशल ऋत्विक्‌ आपको पूता हँ उस 
भरनका उततर देदो ॥ जेसे रथके चकर नाभि्मे आरे कगे रहैते 
है, उषी पकार जिश्च॒सूत्रामादेहधारी ब्रह्मम देव ईैस्य राक्षस 
गधं पितर भोर मचुष्यादि प्राणिमात्र स्थित है, व्यापक प्राणश- 
क्तिके भ्रथम विकारारूप सवके पितामह जो रद्र स्वह्पत्रह्ा 
जिस समष्टि यष्ट देहम मायाके द्वारा स्थित है सो एप ब्रह्मा 
छनन्त स्वरूप दै ॥ ४ ॥ 


पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगणेभिरा्तम्‌ ॥ तस्मिन्यद्‌ ` 
यप्तमासन्वत्त्रे बह्म पिद विदुः ॥ ५॥ 


अन्बयाथेः-( िभिः) तीन (गरणेभिः) मूक स्वभावोकि 
दारा ( आच्तं ) उकाहुभा ( नवद्वारं ) नवचिदवाला (पुण्रीक) 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सल्म्‌ ॥ ३७१ 


स 
समष्टि व्यष्टि हदयाकाश `  ( तस्मिन्‌) उसमे ( यत्‌) जो 
( यक्षं ) स्र ( आत्मन्‌वत्‌ ) स्थावर जंगम वर्प व्यापी 
( तत्‌ ) उख शद्वैतको ( चे ) निश्चय ध्यान करके ( व्रह्म ) वेदके 
( विदः ) जाननेवाले ( विदुः) जानते हँ ॥ अथवेण° 
१० ८। ४३ ॥ 

व्याख्याः- तीन कारयक्रिया करणमय मूल धमसि ठका हुआ 
नव छिद्रवाल समष्टि व्यष्टि हृदयाका दहे, उस हृदयम जो सवका 
पूज्य ख स्थावर जंगम ग्यापी स्वल्प है उष भअद्रेतको शद्धायुकत 
श्यानकेदवारादी वेद जाननेवाठे साक्षात्कार करते हैँ ॥ व्यष्टि हदय 
भपना अधिदैव सूर्यमण्डल हृदय हे ॥ ओर सभष्टि सत्यलोक हे ॥ 
तीनलोक आवरणोके-परे आवरण रदित ब्रह्मलोक दहै ॥ स्थूल 
अण्डल-जल-तेजइन तीनोसे परभगै हे ॥ देह-भाण-अन्तःकरणसे 
धरे चेतन दै ॥ ५॥ 


त्य॑खी खं पुमानपि लं मार उतवा इमारी ॥ 
त्वं जीर्णोदण्डेभ वञ्सित्वं जातो भ॑वति विखतों 
शखः ॥ & ॥ 


अन्वयाथः-( त्वं ) व्‌ ज्ञी ( त्वं) तू ( पुमान्‌ ) पुष 
(उत ) ओर (वा) ही (कमारः) कुमार ( ऊुमारोः ) कन्या 
` (असि) दे (त्वं) त्‌ (जीणैः) शद ( दण्डेन ) दण्डकेक्षरा 
(वचसि) विचरता दै (त्वं) त्‌ विदइवतो सुखः ) सवं व्यापी 
(ज्ञातः) प्रगट ( भवसि ) दोता दे ॥ अथवैण० १० । ८ ।२७॥ 

व्याख्याः- हे खड तू उमारूपसे ज़ी मात्र दे ॥ त्‌. मदेश- 
ररुपते नर मान्न ३ ॥ त्‌ स्छन्दश्पसे बालमात्र हे ॥ ओर तृही 
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३७२ ॥ अथवेण वेदीय रद्र खक्त ॥ 


कात्यायनी रुपे छन्या मात्र हे ॥ त्‌ व्रह्मारुपसे लकुटी पकडशर 
विचरनेवाला बद्ध अवस्था मात्र हे ॥ त्‌ सर्वं व्यापी होनेपर भी 
मायवेद्वारा प्रगट होता है [ स्कन्द्याय श्रय ॥ कात्तिकेयरुप 
रद्रकेलियि श्राथना करे ॥ तत्तरीयाण्य क० ४। २० ] यदीरट्ररी 
द्धत माया है 1 ६ ॥ 

उतेषा पितोतवा पुत्र एवासतेष ज्येष्ठउतव। कनिष्ठः 
एको देवो मनमि प्रवि प्रथमो जातः सउ गर्भ 


५५ । 1 ७ | | 

अन्वयाथेः-( उत ) ओर (पवां) इन प्राणियोंका 
( पिता ) उत्पन्न करता पिता है (उतवा) भौरभी ( एषां ) 
इनोका ( पुत्रः) छत्प्न हदोनेवाला पुत्र है (उद) भौर (पषा) 
नका ( ज्येष्ठः ) वडाभाई ( उतवा ) भौर मी ( कनिष्ठः) 
लयुभ्राता ह (ह) परसिद्ध (एकः) एक ( देषः) ख (मनसि) 
खष्टि संकल्पकी क्रियाम ( प्रविष्टः ) प्रविष्टहुभा (सः ) सो (ध) 
ही ( गभ ) अन्यङ्ृतके ( अन्तः ) मध्यमे ( प्रथमः) सवके 
पहिले (जातः ) उत्पन्न होता दे ॥-अथर्वण० १०।८।२८ ॥ 

व्याख्याः-जो इद्र ओर इन प्राणियोका उत्पादक पिता 
ओरी इनका पुत्र है ॥ भौर इनका बडाभाईं ओरही छोयभाई$ 
हे ॥ 'भ्रसिद्ध एक अद्वितीय रद्र अपनी सृष्टि रचनात्मक संकत्पकी 
क्रियाख्प अव्यक्तम मे एक ह बहुत $ इस मायकेद्रारा प्रवेश- 
किया सोदही' मायिक सबकी उत्पत्तिके पिटे ब्रह्मारूपसे अन्यक्तके 
मध्यमे प्रगट होता हे ॥७॥ 


अस॒च्छाखां प्रतिष्ठन्तं परममिव जनाविहुः । उतो 
सन्मन्यन्तेऽबरेयेते शाखा पास्ते ॥ ८ ॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101. [10411260 0 €681001॥1 


# ^ च+ # 13 नि 


१ 


॥ अथ मोरी व्याख्या सदहिंत पथम खक्षम्‌ ॥ ३७२ 


अन्वयार्थः ( तिष्ठन्तीं ) कारणङ्पसे अवस्थित = स्पे अवस्थित हई 
(असतूद्याखां) उमाकी एकदाक्ति विकारी भाणमायाको (परमंईव) 
उत्तम नादय रदित चेतन देवके समान ( जनाः , अनुभव दीन 
मनुष्य ( विदुः ) जानते हं (उतो ) भौर (ये ) जे (अवरे) 
विषयी कम्परीस्वमाववाङे मूढजन अव्याङ्ृत कारणके सत्‌ सूक्ष्म 
समष्टि कार्यको ( मन्यन्ते ) मानते ह ( ते) वेही ( शाखां ) 
सूत्रात्मा देही ( उपासते ) उपासना करते दह ॥ अथवेण० 
१०।५७।२१ ॥ 

व्याख्याः-आगन्तुकं अवस्था उपादान कारणके रूपये 
अवस्थित हु६-अनन्तशक्ति स्वरूप उमाकी विकारी. एक प्राणशक्कि 
मायाको- भ्रष्ठ अविनाशी नित्य सुख स्वरूप सद्रके. समान ष्वानयोग 
रहित अनुमवहीन स्वर्गीय खख विलासी कर्मठ जन. जानते हं भौर 
, जे. इस लोक्षके विषयभोगमें लम्परस्वभाववाजे मूढजन अव्यक्तं 
माया कारणक सुषम स्थूर कायैको मानते हँ वे सबही सूत्रात्मा 
देही उपासना करते, हैः ॥ चेतन मधिष्टान कल्पित मायासे घवदा 
निर्िप्त है. [ मायया ॥.मोह करनेवाली शक्तिका नाम माया इ ॥ 
अथर्वण० ४1. ३८1 ३।८। ४1 २४] मायया॥ मायके 
दरार शरीरो्ठो धारण करता हैः ॥ भथ० ६ । ५२ । ] यह खवः 
जगत्‌, मायामय दे. ॥.८ ॥ < 

यलमाङ्‌ भरत्य्‌ स्वधयायापि शभ नाना खूपे अहनी 
कर्षिमाययौ ।। तद दिव्य महितत्ते महिभवो यदेको 
विदं परिभूमर जायसे ॥. ९ ॥ 

अन्वयाश्चः--( आदित्य ); हे भल्ड स्वहूप खविता तुमः 
( यत्‌ ) जव ( भाङ्‌) पूैमे ( भत्यः ) पर्वे (स्वधयः) 
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३७४ . अथर्वेण वेदीय रद्र क्त ॥ 


छपनी स्तत्र ( सायया ) मायाकेद्ारा ( शीभं ) शीघ्र (यासि) 
चलता हे ( नानारूपे ) विविधरूपवाले ( अहनी ) दिनरात्रीको 
( क्षि ) बनाता हे ( तत्‌ ) तव (ते) आपका (महिमदहि) 
महाउततम ( भवः ) यर हे (यत्‌ ) जो ( विं › मण्डलवतीं 
( पक्षः ) अद्रितीयदेव दे तत्‌ सो (परि) सर्वत्र व्यापक (भुम) 
बहुतरपसे ( जायसे ) प्रगट होता है ॥ अथ० २३।२।३॥ 

व्याख्याः- हे सवितारूप अखण्डदेव तुम जव उदय होते 
समय पूवम भस्तके समय पर्विममे अपनी स्वतंत्र विस्मय कारक 
शक्तिके द्वारा शीघ्र गमन करते हो नाना स्वरूपवाठे रातदिनको 
बनाते दो तव आपका महा उत्तम यदा है, जो सर्व व्यापक मण्ड- 
वर्ती अद्वितीय स्वरूप हे सोही बहुत भ्रकारसे प्रगट होता ह ॥ 
भराणिमा्नके रूपसे उत्पन्न होता दै-ईस भर्गकी यह चराचर माया 
हे ॥ ब्रह्माकी, माया असंख्य न्रिरोकवतीं सूर्यं है ॥ आर मदेद्वर 
मायिक देवको स्वरूपही ब्रह्मा है ॥ जेसे पत्येक्‌ ॒प्राणिमात्र सूयैकी 
मायासे उत्पन्न हुए हैँ ॥ तैषेद्ी महेश्वरकी माया देहस अनन्तलोक 
गट हए हैँ [ अश्विनो रूपं परिधाय मायां ॥ दोनों 
अविनी ऊुमारोनि मायामयरूपको धारणकरके सोमपीया ॥ अथर्वण० 
२.1 २९।६ ] बिं विष्यामि मायया ॥ व्यष्टि देहवासी 
जीवको मायासे रदित करता हः ॥ मायास्े रदित मेरा जीवरूपं 
खद ॒स्वरूपही दै ॥ इसर्म॑त्रमे मायाको स्वरूपम भेद करनेवारी 
जाव्रणात्मक मिथ्या कहा है ॥ अथर्वण १९।६८। १] तस्या- 
भिष्यानात्‌ ॥ विइवमायानिषृतिः ॥ उख बद्रैत खक 
अभेदरूप ध्यान करनेसे सव मायाजार नाश होजाता है ॥ सवेता- 
सवतरोपनिषद्‌ ॥ १।१० ] मायावाद्‌ वैदमेंदी है इसल्यिही बुद्ध 
नभी मायाबादके माननेवाञे प्रच्छन्न धैदिक दै ॥ ९ ॥ 
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` ॥ अय गौरी व्याख्या सित अयम स = गौरो व्याख्या सदित भथम सूक्तम्‌ ॥ ३७ 
तः 


धू 
दवा उपौरिक्न्‌ तरद॑जानाद्‌ वधूः सुतो ॥ 
इशा वदस्य या जायासास्मिन्‌ बणेमाभरत्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वया्चः-- (था) जो उमा (वधुः) स्दपत्नी (वद्यस्य) 
मो दितकरनेवाखी मायाकारणकी ( ईं्या ) स्वामी (सा) 
सो ( जाया ) खपस्नी ( खती ) भगवती ( अस्मिन) इस 
ब्रह्माण्डे ( वर्णी ) अनेक स्वरूप समुदको ( आभरत्‌ ) धारण 
करती है, ( सर्वदेवाः ) सुव देवता (उप ) उमकि समीप 
जाकर दी ( अश्िश्चन्‌ ) आत्मविद्याकी दिक्षा पाते हए ( तत्‌ ) 
डस उमाकेपतिष्ट्रको ( अजानात्‌ ) जानते ह ॥ अधन” 

० ७ 11 

५ त सद्र पत्नी उमा-जींवक्रो मोहित करनेवाली 
माया कारणकी नियंत्री स्वामी है-सो ख पत्नी भगवती इस ब्रह्माण्ड 
मं अनेक स्वप समुहको धारण करती हे सव देवता उमाके समीप 
५ होकर आत्मविद्यकी दिक्षापाते हुए उस उमाके स्वामी 
सदरको जानते द ॥ १० ॥ 


तस्मद् विद्वान्‌ पुशषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।। स्बोह्- 
स्मन्देवता गाबो गोष इवासते ॥ ११ ॥ 


अन्वयाथैः-( तरूमात्‌ ) उस आसमह्ानसे ८ वे) ही 
( विद्धान्‌ ) जाननेवाला ( पुरुषं ) शरीरम ( इद ) इष अन्द्र- 
बादर व्यापक होकर विराजमान हुभा ^ ब्रह्म ) भ्यापङ्‌ स्वस्पु 
रदरको ( इति ) इस प्रकार ( मन्यते ) जानता हं ( गावः ) 
गौय ( टव ) जसे ( गोष्ठे ) गोशाला वासकरती द ( हि ) 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0४ 66810011 


३७६ ॥ अथवेण वेदोय रद्र छक्त॥ 

तैषे दी ( अस्मिन्‌ ) इस देदमें (सर्वाः) सव ईन्दियोक्षो (देवताः) 
भभ्िवायु सूयं आदि देवता ८ आस्ते ) निवास करते टै ॥ 
[ परमे व्योमन्त्सत्येनाब्रृतममुत ॥ जसे हृदयाकाशे जन्भ 
मरण रहित आत्मा नामहपवाले. देहसे ठका ह ॥ उसी प्रकार सूरय 
मण्डलसे भगे आच्छादित देः ॥ गौर ब्रह्मलोकमें स्थित ब्रह्मा विरा- 
से ठका हे ॥ सूत्रात्मा विराट उपाधिक चेतनहो ब्रह्मा-अव्याकृतद 
अन्तर्य्यामी-मायासे महेश्वर है सोही उपाधि रहित रद्र ३॥ यदी 
श सवम ओर सवे रदित है ॥ . अथरण १२।.१।८ ]. जिसको 
भपना स्वस्प जानकर ध्यान करे ॥ ११॥ 


यत्राटित्या्चं सदराश्च्‌ वस॑वर्च समारिताः ॥ मूतंच 
भव्यचः सष छोकाः पर्ि्ठिताः ॥: १२ ॥ 


अन्वयाथेः-( यत्र ) जिषमरे (आदित्याः) वारा आदिस्य 
(च ) घोर. ( रुद्राः ग्याराशद्र ( च ) ओर ( वस्वः ) भख्वयु 
.( समाहिताः ) एक भावसे अवस्थित है (च ) ओर ( भूतं ) 
-भूतकाल ( च ) ओर वतमान ( च ) गौर ( भव्यं ) भविष्यकाल 
"( यत्न )' जिसर्मे (स्वे ) सब ( छोका ). लोक (प्रतिष्ठिताः) 
स्थित हँ ॥ लथ० १०.।२२ 0. 

व्याख्याः-- जिस आत्मामं बारासूय ग्यारा र आठवघु 
एकतासे स्थित है ओर होगया भौर. होगा तथा वर्तमानः कालके 
सदित सबलोकः जिम अवस्थित है सोही आत्मा है ॥ १२ ॥ 


येः पुरषे त्रम विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ यो 
वेदं परमेष्िनं यद्चतरेदं प्रजाप॑तिभ्‌ ॥ १३ ॥ 
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अन्बयाथैः-( ये ) जे उपाघक ( युष ) अपन च" 
( ब्रहम ) श्ट्फो ( विदुः ) जानते दँ (ते ) व (परभष्िन 
उत्तम सुमण्डलवतीं खविताको ( विदुः ) जानत & ध ) जो 
कोई मनुष्य ( परमेष्ठोनं ) भगेको ‹ चेद्‌ ) जानता दं ¦ यः ) 
सो (च) दी ( म्रजापति) ब्द्माको ( वेद्‌ ) जानता इ “' 
भध० १० । ७ 1 १७ ॥ 3 

व्याख्याः- जे उपासक अपने शारीरम खद्रको जानते ठं 
उपाक उत्तम मण्डल्वतीं रद्रको जानते है ॥ जो कोईमी उपाक 
ऊत्तम भग ॑विराटको स्वात्मसुपसे अनुभव करता > सोदी ब्द्या्् 
साक्षात्कार करता ह [ ब्रहमदेवा वास्तोष्पति ॥ देवताओने 
यज्के स्वामी ८ ब्रह्म ) रदरको भ्रसंनकिया श्टग्‌० १० ' ६१1 ° । 
धाता विधाता परमोत संदक्‌ परजापतिःपरमेषठौ विराजा, 
धाता उत्तम पोषक विधाता सध्िकर्ता -त्रि्नलक्ञ प्रजा्ओा पाड 
अर उत्तम, ब्रहमलोकमे स्थित दै सोह परमेष्टी ब्रह्मा विराट्‌ देहके 
सहित ३ ॥ व्रह्म नाम रुद्रका आओौर कदके पुत्रका नाम्‌ नहा हे + 
तैत्तरीय. सं० ५।७।४।४] आपो षा इदम सलि 
माखीत् पतां प्रजापतिः भथमां चितिम पयत्‌ ॥ इष 
सथू विराय्‌ देके पिले व्यापक सूक्ुमदेहथी उखत्रह्माने सात्मानं 
इस विरा देको प्रथम भधाररूपसे देखा उस विराट्‌ दद 
पदिलामूमी पग हे इख भूमीकी उपाधिसे ब्रहमकानाम विसवकमा 
हुमा ॥ अन्तरिक्से प्रजापति हुजा ॥ धोखे परमेष्टी इभा ॥ सूरे 
मण्डलका नाम उत्तम दै आओौर उसमण्डलके सहित ॒चेतनका नाम 
परष्ठी ३ ।1. तै० सं ५।७॥। ५1 ३ ] जैसे' अध्यात्मचष्ठु पुव 
जौर अबिदैव सूरय पुष एक द ॥ तेसेदी व्यष्टि अधिदैव सूयेका चेतन 
पुखष परमेष्ठी शौर समष्टी ब्रह्मलोक ब्रहम परमेष्टी एकदी ह ॥१३\ 
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` ॥ अथय गौरी व्याख्या लददित मवम व्क गौरी व्याख्या खदित पथम स्मर ॥ <> 
=-= 


(०५ 
६१" 


बी 


1 
/ 


३७८ ॥ अथवेण वेष्टीय रुद्र छक्त ॥ 

ब्रहम्ो्रिंयमाम्नोति ब्यम परमेष्ठिनम्‌ ॥ जद्येम- 
मनि रपो ब्रह्म संवत्सरभ॑मे ॥ १४॥ 

अन्वयाथः-( पुरुषः ) मट्प्य ( ब्रह्म ) वेदको पठकर 
( श्रोत्रियं ) गुर पदको (आप्नोति ) प्राप्त करता है (बह्म) 
वेदकेद्रारा (इमं) इस ( परमेष्ठिनं ) सत्यलोकवासी ब्रह्माको 
राप्ते होता है (ब्रह्म) वेदेदरारा ( इम ) इस (अर्चि) असिको 
पाता ह ( ब्रह्म ) वेदखेदी संवत्सर अभिमानी सविताको (सचे) 
पराप्त होता है ॥ अथ० १०।२।२१॥ 

द्याख्याः- द्विजाति वेद पठकर गुरु योग्यपददो प्राप्त करता 
है वेदसे इस चराचर विश्वके कर्ता ब्रह्मलोकवासी विधाताको प्राप्त 
दोता है वेदके द्वारा इख अस्िके सदित अतिथिको पूजकर पितृदेव 
लोको प्राप्त रता है वेदके द्वारादी वष अभिमानी सूर्यको भेदन 
करके भरेम ल्य होता दै या ब्रह्मलोकको जाता है [ तेषा मासन्ना 
नामतिथिरात्मन्‌ जुहोति ॥ उन भक्ष्य पदार्थोकी संन्यासी 
जात्मामे आहूति देता  ॥ सुचादस्तेन प्राणेयूपेखक्छारेण 
चषेदूकःारेण ॥ हातरूप स्दुवासे सुखरूप स्तम्भमें पंचभ्राणके नामके 
सदत स्वाहा श्दसे आहुतिरूप भ्रासडेता ३ ॥ पते भपियाश्चा 
भियाइचत्विजः स्व्गढोकं गमयन्ति यद तिथयः ॥ स्नेह 
अस्नेह युक्त इन प्रसिद्ध अतिधथिरयोको भतिथिसत्कारमय यज्ञ॒ करने- 
नाढे गृदस्थ जिस स्वगो संन्यासी गये उसी स्वगलोकमे 
पन्यासी पने पुण्य फल्देकर सेवकोंको पर्हैचाते है ॥ सय वं 
विद्धानविषनदनीयान्नद्धिषतोऽन्नम इनीयान्न मीमां सितस्य 
न मीमांसमानस्य ॥ जो विचारवान्‌ संन्यासी न द्रेषकरनेवा- 
स्के जज्नढो खवे देष द्रनेवल्के अन्नो न सावे. ॥ पूज्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सित प्रथम सुक्तम्‌ ॥ २७० 


1 ~ 
पूजयके विचारे रदितका अन्न न॒ खावे-उत्तम पुरुषोकि छम 
कर्को गृहण करता इमा शजम कमको देखनेवाञेका भोजन न्ह 
करता ४ सोही विद्वान है ॥ सर्वो वापष जग्ध पाप्मा यस्यान्न 
मनन्ति ॥ जिखके अन्नको सन्यासी खाते हैँ वदी गृहस्थ पापका 
मस्म रके सम्पूर्ण पुण्यद्ठा भागी होता द ॥ सर्वो वापषोऽजग्ध 
पाप्मायस्यान्नं नाश्नंति ॥ जिसके अन्नो संन्यासी नही खाते 
ह वही पापको न जलायकर सव पापका स्वामी ई ॥ योऽतिथीनांस 
आहवनोयोयो वचेदमनि्तगाहैपव्या यस्मिन पचंति 
सदक्षिणाश्च: ॥ जो अरिधिर्योका सत्कार इ सोही आहवनीय 
अन्नि ३, जो अतिथि्योके चरण प्रक्षालन रके ` घरमें आसनपर 
चरेढलनां सोयी इनदरदी भरसंनतारप रगाैपत्य भभि है जिख घर्मं 
अतिथिदेखिये भोजनपकाते हैँ सोद मोजन पितरोकि तृप्त करनेवाला 
दक्षिणाभ्नि है ॥ पजायतेवां पष विक्रमामनुविक्रमतेय 
उपहरति ॥ जो शस्य सेन्यासीके समीप भोजन परोसता हं 
वही गृहस्थ ब्रह्माकी भ्रसंनताको धारण करता दे ॥ अर्थात्‌ नह्य 
भगवान्‌ प्रसन्न होते ह ॥ अथ० ९1 ७ । ४-° १३ इष्टच 
वाप्ष पूर्यच गृदाणामश्चातियः पूर्वोऽतिथेरइनाति ॥ 
जो गृहस्थ संन्यासीसे पदिखे भोजन करता द यज्ञरूप आदिपुण्ब 
कृमोके सदत सब पुण्यवाे लोर्कोका वदी गृहस्य नारा करता = । 
पष वा अतिथि ्य॑च्छोत्रियस्त स्मात्पूर्वो नारनीयात्‌ ॥ 
यह गस्य आश्रमीने जो वेदके जाननेवाला अतिथि सन्यासी हें 
उसी पिरे भोजन कभी न करे ॥ अशिताबत्यति 
थावरनीयाद्‌ यज्ञस्य खाट्मत्वाय यज्ञस्या विच्छेदायतः 


[ ॥ धतिथिके भोजन करने पर्‌ फिर गृदस्थ मोजनकरे, 
र ल व्यापक भभिवायु सूय त्रह्मष्ट्रके स्यि नित्य 
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३८० ॥ अथर्वेण वेदीय सद्र खुक्त ॥ 


आहूतिदेवे भर यज्ञका कभी त्याग नकरे सर्वदा य्॑ञकरेलिये उल्मुक 
रहै यही गरदस्थका त्रत है ॥ एत द्ाउस्वादोयो यद्धिगक्ष 
क्षीरवामांसवातटेवनादनीयात्‌ ॥ इस नियमवाला गृदस्यदी 
अति ्वादिष्ट अधिकं धृतवाल़े मालपूआ भोजनहरिण दिका रीस 
उस यज्ञ॒ अतिथिके अपेणविनाकभी न खावे ॥ अर्थं० ९1 ८ 
१।. ७-८-९ ] नयेमणं पुष्यतिनो सखायं केवद्धो 
भवति केवलादी ॥ जो मनुष्य अभिवादु सूधको हवनसे नदी 
पोषण करता है ओर अपने सपाप दरनेवाछे मित्ररूप अतिधिङो 
भजनसे पोषण नदीं करता द केवल. खानेवाला सो गृहस्थ केवलः 
पापरूपं भोजनका खानेवाला पापी है ॥ ग्‌० १० । ११७ । ६ ] 
अययेमा ॥ अभवाय सूर्यये तीन तेज स्वरूपही भरय॑मा है ।। ग्‌” 
५।१९।१] ये तीनो एकदी देवी. महिमा ह ॥ १४ ॥ 


यस्य॒ भर्भिः परमान्तरिक्ष मुतोदरम्‌. ॥ सिविंयश्चक्रे 
मृधोनं तस्मै ज्येष्ठाय बरह्मणे नम॑ः ;। १५॥। 


अन्बयाथेः--( यस्य ). जिस विराट्का ( भूमीः ) थिवी 


( षमा ) परदे ( उग ) ओर ( अन्तरिक्षं ) आकाश (उदर). 
पेद दै (यः) जिखने ( दिवं). चोको. ( मूर्धानं ) मस्त. 


( चक्रे ) बनाया (तस्मे) उस (ज्येष्ठाय) आदिुख (ब्रह्मणे) 
भदादलियि (नमः) नमस्कार है ॥ घथ० १०।७.। ३२ ॥ 
व्याख्याः - जिस विराट्‌का चरणभूमी ओर उदर अन्तरि्ष, 
दैः जिख विधाताने विराट्क, मस्तकः स्वगो रचा. उ्च॒ आदिषु, 
जहाके प्रतिमेरा नमस्कार है. ॥ १५.॥ ५ 
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+ 8. 
^ = 9 = + ॥ क ना त 


।॥ अथ गौरी व्याख्या लदित ` प्रथम खक्तम्‌ ॥ ३८९ 
= व ~ ~ = 


___- __ ~ 

यस्य॒ पूर्यर्व्शवनद्र्मासचषुनैणेवः ॥ अमिय 
उचक्रे आध्यं ! तस्त्र ज्येष्ठाय बमणे नमः ॥ १६ ॥ 

अन्बयाथैः-( यरूय ) निल ॒विराका ( सूये ) सूयं 
( चश्चुः ) नेत्र हे (च ) भौर ( पुनः नवः) वारवार कष्ण 
पक्षे मरकर श्म जन्म ञेनेवाला ({ चन्द्रमाः ) चन्द्रमाभी (ता 
हे ( यः) जिसने ( अश्वि) अभनिको ( आस्यं ) सुख ( चक्रे ) 
बनाया ( तस्मै ) उस्र ( ज्येष्ठाय ) सकवक पितामह ( ब्रह्मणे ). 
्रह्माको (नमः) मेरा रणाम हो ॥ अथ १० ।५। ३३॥ 

व्याख्याः जि विरारक्छा सूर्य दक्षिण नेत्र ओर वारवार 
छष्णपक्मे मरकर डकपक्षम जन्मेनेवाला चन्द्रमा वामनेत्र हे ॥ 
जिख परमेष्ठीने विराट्का सुख अभ्निन्नो वन।या उस्‌ सबके पितामह 
स्वयं भूको मेरा प्रणाम हो ॥ १६॥ 

यस्य॒ वात॑ः पाणावानौ चक्षुरङ्गिरसोभवन्‌ ॥ रिशो 
यदच्र भज्ञानी स्स ज्येष्ठाय व्रह्मणे नमः ॥ १७॥ 

अन्वयाथैः-( यस्य ) जिसके ( प्राणः अपानः ) प्राण 
अपान ( वातः) वायु है ( अंगिरखः ) नक्षत्र ( चश्चुः ) प्रकारा 
( अभवन्‌ ) इए ( दिद्चः ) दरादिशाओंको ( यः ) जिसने 
( अज्ञानीः ) जाननेकरेकियि विदल ( चक्रे ) बनाया ८ तस्म ) 
उस ( ञ्येष्ठाय ) सबदेवोरमि वडे ( ब्रह्मणे ) विधाता प्रापक 
ल्यि (नमः ) चिन्तवन्‌ के सहित प्रणाम करता ह ॥ अचर 
१०।७॥ ३४ ॥ 

व्याख्याः--जिख विराट्‌ देहका वायु प्राण अपान है. भौर 
नक्षन्न गण प्रकार हुए. जिस विधातानि दश दि्ार्भोको जाननेके. 
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३८२ ॥ अथवेण वेदीय रद्र दछक्त॥ 


~~ - {`` 
ल्य चिह्न बनाया सवबदेवोसि बडे उसधाताकी भा्घिकेव्िये में ध्यानके 
सष्टित नमस्कार करता दह ॥ १७ ॥ 


यः भ्रमात्‌ तपसो जातो छोकान्त्सवोन्त्समाने ॥। 
सोमं यश्चक्रे केव॑टं तस्त ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १८॥! 


अन्धया्थः-( यः ) जो महेद्वर ( तपसः ) उष्टं संक- 
त्पकी (अमात्‌) करियाराक्तिसे ब्रह्मा नामको धारण करके (जातः) 
परसिद्ध इभा ( सर्घान्‌. ) समस्त ( दोक्तान्‌) लोकोको धारण 
करता हुभा ( समानच्ये ) व्यापक हं ( यः ) जिसने ( सोमं ) 
मदर्छोकवासी सोमदेवताको (चक्रे) स्वा ( तस्थै ) उस (ज्येष्ठाय) 
महेदवर स्वरूप (ब्रह्मणे ) ब्रह्मकेल्यि ( नमः ) नमस्कार ददो ॥ 

व्याख्याः-जों मायिक ख है सोद्ी अपनी संकत्पकी 
क्रियाच ब्रह्मा नामको धारण करके प्रसिद्ध हुआ सो ब्रह्मा सम्पूणं 
लोकोंक धारण करके व्यापक ह ॥ जिस ब्रह्मने महर्लोकवासी 
सोमको रचा उस महेश्वरस्वरूप ब्रह्माकेल्यि नमस्कार हो ॥ एकी 
सदर पदार्थो के भेदसे अनेक नामरूपवाक, नतीत होता दे यही रकी 
माया हे ॥ १८ ॥ 


भवार म॒न्वे वांतस्य॑ षित्त य्योबौमिदं भरदिशि 
यद्िरोच॑ते ॥ यावस्येश्यिष्िपदो यो चतुष्यद स्तौ नोु- 
ञतमेईसः ॥ १९ ॥ 


अन्वयाथेः-( भवाद्य ) हे भवश्वं ( ययोवा ) 
जिनतुम दोर्नोका प्रभाव ( मन्वे) मै जानता दहं ( प्रदिशि) 
आह्ामें ८ इद ) यह सब विद्व ( यत्‌) जो ( विरोचते) 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ३८२ 
भय 


__ _-_--- 
प्रकादित है (तस्य) उस जगता धन (अस्य) इष (द्विपदः) 
दोपगवारे मनुष्यकरे ( बां ) ठतुमदोनों ‹ यौ) जो ( इचछाये) 
स्वामी हो (यौ) जो तुम दोनों ( चतुष्पदः ) चारपगत्राे 
पाणिमाच्रके स्वामी हदो (तौ) वे तुमदोनों (नः) दमको 
( अंहसः ) पापसे ( खुञ्जतं ) छुडावो ॥ अथ० ४। २८ । १ ॥ 
व्याख्याः हे जगती उत्पत्ति पालन संहार करनेवठे 
र्या रद जिन तुम दोनोकी महिमा भै जानता हँ, तम॒ दोनोकी 
आह्ञामे जो यह सव चराचर प्रकाशित हो रहा दै उस जगतका 
चन इष दो चरणवे प्राणिमाघ्रके जो तुम दोनों स्वामी हो ओर 
जो तुम दोनो चार पगवाढे प्राणिमात्रके अधिपति हो सो व्रह्मा 
ख तुम दोनोदेव हमश्नो खव पापस सुक्त करो ॥ स्द्रके दो सूप 
एक व्रह्मा भौर दूरा संहार मूषि महेश हे ॥ ब्रह्मा जगतको 
रचकर पालन कर्ता है इसच्यि दी भव है ॥ ओर कालानि भग- 
वान्‌ श्रल्यमे संहार करता है सोही शवं हे ॥ [ ब्रह्मा देवानां 
भरथमः सम्बभूव ॒धिरवस्यकरत्ता सुवनस्यगोता ॥ सखव 
देवताभकरि पिले प्रगट होनेवाला ब्रह्मा सव जगती उत्पत्ति आर 
पालन करनेवाला हे ॥ सुण्डकड० १।१। १] यह भव मृत्ति 
प्रख्ये संहार, रूपे शव है (प्रजापति चैकः! सदैज्जञगार ॥ 
्रसिद्ध ब्रह्मा कः नामवाला है सो ही प्रजापति इपर जगतको प्रलयं 
खा जाता ३ ॥ जैमिनीय घ्रा ३।१।२। ११] देव पकः 
छः सजगार भुवनस्य गोपाः ॥ सो एक ( कः) ब्रह्मादेवता 
जगतक्षा रक्षकं प्रल्यमे जगतको निगल जाता हे ॥ छं उ४। 
३ । ६] ब्रह्मत बह्मा ॥ खटी ब्रह्मा हे ॥ क्कि सं° ११। 
४ ] प्रजापति वै ब्रह्मा ॥ प्रजापतिदही ब्रह्मा हे ॥ काठक से° 
१४ 1 ७ ] वेदोमे अनेक नामों एक एदरकादी प्रतिपादन हे १९ 
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3 । ह । 


| ३८४ ॥ अथषेण वेदीय श्द्र 1 
ययोरभ्यध्व उतयद्रेचिद्यौ विदिताविषुभताम 
सि्ठौ ॥ यावस्येरये द्विपठो यौ चतंष्यदस्तोनेों एश्चत- 
महसः ॥ २० ॥ 


अन्वया्थः-(ययोः) जिनदोनोके वरम ( यत चित्‌ ) 
जो फुमी ८ दृरे ) द्रमे ( उत ) ओर ( अभ्यध्वे ) समीपम 
है (यो) जे दोनों ( विदितौ) जाननेवरे ( इषुऽश्रतां ) 
बाणको धलुषप्र चढानेवाञे ( असिष्ठो ) फेक्नेवाठे (यो ) 
लेदोनों ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) दोपगवच्के ( इ साथे ) 
स्वामी हो (यौ) जे ठुम दोनों ( चतुः पदः ) चारपगवारेके 
स्वामी हो (तौ) सो तुम दोनों (नः) हमको (अंहसः) 
पापसे ( खुश्चत ) प्रथकरो ॥ अध० ४।२८।२॥ 

व्याख्याः-जन भव शव नामवाठे तुमदोनों देवोकि वशम 
जो कुमी दूर ओर समीपमेंहेजञे तुम दोनों जाननेवाछे 
बाणको धनुषपर चडाकर फेकनेवारे जे दोनों तुम इस दो पगवाले 
क स्वामी हो भौर जे तुम दोनों चार पगार स्वामी हो वेतुम 
दानो देवता हमको दुःखकप पापस्े बचावा ॥ २० ॥ 


सश्ा्षो ईत्रहणो इुेदद्रे ॑बयुती स्तुवङनेभयु्रो ॥ 

यावस्येशथे. द्िपदो यो चतष्पदस्तोनों श्वतं 
दसः ॥ २१ ॥ 

न्वयार्थः-( सदस्राक्षौ ) वेदोनां सवत्र ` भन्तर्य्यामी 


-रूपसे व्यापक अनन्त नेत्रवाठे { ब्रहना ) पापको नाश करने- 
चारे ( दरेणव्युती ) गौओकरि चरनेकी भूमीसे दूरस्थित ८ उयो ) 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सक्तम्‌ ॥ ३८५ 
` अ ~ 


न 
उत्तम दोनों देरता्ओकठो ( स्तुवन) स्वति करता हभा ( अहं ) भे 
( इवे ) दुत्मता द्र । ( जेमी ) मर्म्यादाबाले ( यो) जे दोनों 
( अस्य ) इस ( द्विपद; ) दो पगवल्के ( इथे ) स्वामी 
हो, (यौ ) जे दोनों ( चतुः पदः ) चार पगवाठे के स्वामी दो 
(तौ ) वे तुम दोना (नः ) दमको ( अदसः ) पापसे (खतं) 
वचां ॥ अथ० ४।२८।३॥ 

व्याख्याः वे मव श्यं नामवाठे दोनों देवता, अन्तर्यामी 
ह्पसे सर्वग्यापक, असह्य नेत्रवलि, पापको नाराकरने वाठ, गौओकि 
चरने वाली भूमीसे दूरपरस्थित उत्तमदे्वोको स्तुति करता 
हुभा म आवाहन करता ह मर््यादावाञे जे दोना तुम इख दौ प 
वाटे के अध्यक्ष दो ओर जे तुम दोनों चार पगवाठे के अधिपतिं 
हो, वे त॒म दोनों हमको पापसे भिन्न करके खखी करो [ पाप्मा 
घै नसुचेः शिरः ॥ पापी नञुचीका शिर ह ॥ मेन्नायणी 
०.1 ४1४] पाष्ा च तमः ॥ पापी अन्धकार हे ॥ 
पिष्टक कठ सं° ३१ । १ ] पाप्मा वै ठृ: ॥ पापदी इन्र 
डे ॥ दातपथ त्रा ११1 १।५1।७] आपो वै वृत्रः ॥ 
व्यापक अन्धकारी इत्र दै ॥ आपो वै रातिः ॥ व्यापक अन्ध- 
कारी रात्री है ॥ भेत्रायणी सै ४।५।१ ] तमो वै छृष्णं ॥ 
अन्धकार ही काटावणत्राछा खत्युदहै॥ मे सं २।५।६] 
मृ्युस्तमः कृष्णे ॥ अन्धच्ाररूप शख ह इष्ण है ॥ भरथात्‌- 
अन्धकारक रूप काला हे ॥ तैत्तरीय सं° ५।७1 ५ १ । जारः... 
राममस्थात्‌ ॥ रामं-अन्धश्नरको हटा ( जारः शात्रुको नार 
क्रनेवाका अभि स्थित होता है ॥ ग्‌ १०।३। ३॥ साम 
संहिता उत्तराचिक १५। ४। ३] ख््यु तम-कृष्ण-शृत्र-नमुची- 
राम-पाप्मा-दाम-इत्यादिक नाम अन्धकारके दँ ॥ २१ ॥ 
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३८६ ॥ अथबेण वेदीय खड खक्त॥ 


यावरिभाथ वाह साकमग्रे भचेदखष्टूमापिभांन- 
नैषु ॥ यावस्येशधि द्विपदो यो चरष्पदस्तो नें धुश्वतमं 
इसः ॥ २९ ॥ 


अन्वयाथः-( यौ ) हे जे तुम दोनों देव प्रल्यके आदिं 
मं ( बह ) वहत भ्राणियोका ( अथिभां ) संहार करनेवाङे हो, 
( च ) ओौर प्रज्यपूरवं खष्िके ( जनेषु ) प्राणियों कमर्य॑स्कार ये 
उन `करमससुचयद्धी अपरिपक्रदशाका नामहदी प्रल्य है, तथा 
परिपक्र अवस्थाका नाम खष्टि है (अभे) प्रख्यका अन्त भौर 
विश्व रचनाके छ पिले ( आरेभाथे ) महेदवर व्रह्मा नाम्नो 
धारण करनेवले तुम दोनों हो, ( इत्‌ ) फिर ( साकं ) बहुत 
राणिर्योके समुदको ( प्रा्ञाष्टर ) रचनेवले हो, (यो ) जे तुम 
दोनों ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) दो परग वल्के ( ईश्चाये ) 
स्वामी हो (यो) जे तुम दोनों ( चतुःपदः ) चार पगवाकेके 
स्वामी हो (तौ) सो तुम दोनों (नः) हमको (अंहसः) ` 
धापसे ( सश्चत ) वचावो ॥ अथ० ४।२८।४॥ 

व्याख्याः--हे भव, शै जे तुम दोनों देव प्रल्यके आदिमं 
वहत भ्राणिर्योका संहार करते हो ओर भ्रल्यपूर्वं॑सुष्टके प्राणियोमिं 
कमेसेस्कार भोग रहित थे उन॒ कर्मसमुदायकी अपरिपक्त दशाका 
नाम दी प्रख्य है, तथा परिपक्त अवस्थाका नाम खष्टि है, प्रलयका 
न्त भौर जगत्‌ रचनाके छु पदे महेश्वर ब्रह्मा नामको धारण 
करनेवाले तुम हो, फिर बहुत भाणियोकिं समुो उद्पन्न करनेवाछे 
शे, जे तुम दोनों इस दो पगवाले भ्राणिषमुषके स्वामी हो ओर 
जे तुम दोनों चारपगवाठे ्राणिमाघ्रके स्वामी हो सो तुम दोनों 
हमको पापसे बचावो ॥ २२ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सदत प्रथम खम्‌ ॥ ३८७ 


ययोरवधान्नापपद्य॑ते कश्चनान्तदेषेषुत मालुषेषु ॥ 
यावस्येशाथे द्िपठो यौ चतुष्पदस्तौ नीं अश्वतमं 
सः ॥ २३ ॥ .. 


अन्वयाथः-( ययोः ) जिन तुम दोनोके ( वधात्‌ ) 
आयुधे ( देवेषु ) देवताओमे ( उत ) भौर ८( मानुषेषु ) 
मनुष्योके ( अन्तः ) मध्यमं ( करचनः) कोदैमी (न ) नदीं 
(अषपपद्यते ) बचसकता हे (यो) जे ठुम दोनों (अस्य) 
इस ८ द्विपदः ) दो पगवखेके ( ईश्चाथे ) स्वामी हो (यो) 
जे तुम दोनों ( चतुःपदः ) चार पगवाञे के स्वामी हो ( तौ). 
दे तुम दोनों ( नः ) हमने ( अंहसः ) पापपे ( खुञखत ) वचाबो ॥ 
अथर ४२८ । ५॥ = 

व्याख्याः- जिन तुम दोनोकि शच्नसे सखव देवताओमं ओर 
मलुष्यों के वीचमे कोई भी नदीं बचता &, जे दुम दोनों श्च दो 
चरणवालेके स्वामी हो आओौर जे तुम दोनों चार पगवलेके स्वामी 
हो, वे तुम हमको पापसे बचावो ॥ २३ ॥ 


यः शत्याङन्मूलडद्ूयातुधानोनि तासमन्‌ धत्तं 
वमु ॥ या वस्येशथि धटो यो चतुष्पदस्तोनों 
युश्चतमदसः ॥ २४ ॥ 

अन्वयार्थः ( यः ) जो श्नु ( कृत्यात्‌ ) क्रिया- 
रदित पिशाचिनीके द्वारा नाश करनेवाला है ( यातुधानः ) जो 
राक्षस ८ मूलङ्कत्‌ ) वेशको नाद करनेवाला है ८ तस्मिन्‌ ) 
उनदोनों शतरुरओपर ( उरो ) हे भव, शवे, तुम दोनों ( वज्रं ) 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101. 14111260 0 €8104011 


१८८ ॥ अथवेण वेदीय खद्र कत ॥ 


~ --` 


ट 
बाणको ( निधतं ) फेंको । ( यौ ) जे तुम दोनों ( अस्य „) इस 
( द्विपदः ) दो पगवक्के ( ईंहाये ) स्वामी हो, (यौ) जे 
तुम दोनों ( चतुःपदः ) चारपगवाल्के स्वामी हो (तौ) वे 
तुम दोनों ८ नः ) हमारी ( अदसः ) पापे ( सुत ) रक्षा- 
क्रो ॥ अथ० ४।२८ | ६? 

व्याख्याः- जो हमारा शच्च मनुष्य भूत प्रेतके द्वारा नारा 
करनेवाला है भौर जो शत्र राक्षस हमारे वंशकरो न्ट करनेवाला 
ह, उन दोर्नो शत्रं पर हे भव, दवै, तुम दोनों बाण फेंको, जे 
तुम दोनों इख दो पगवके ओर चार पगवल्के स्वामी हो सो 
तुम हमारी उपद्रव आदि पापसे रक्षा करो [ कज्रो. वे शारः ॥ 
वज्ज ही बाण हे ॥ कपिष्ठल कठ सं० ६६ 1 १ ] मूत प्रेत राक्षस 
आदिक प्रवेशको ख दी नष्ट करता है ॥ २४॥ 
अिनो रते पृतना्रो संबञण खजतं यः किमी 


= नी 


दी ॥ स्तौमि भवाद्गो नाथितो नोंहवीमि तो नीं 
श्वतमेदसः ॥ २५ ॥ 


` अन्वयाथः-( उओ्ौ ) हे महाबलवान्‌ तुम दोनों ( नः ) 
हमारेलिये ( अधिन्रूतं ) विशेष ख॒खमय श्ञानको कहो । (पृतनासु) 
युद्धम ( बज्जेण ) आयुधे ( संदखजतं ) राजुओंको संयुक्त करो 
(यः) जो ( किमीदी ) यदह क्या्ोरदादहै इख प्रकारके 
बचन “ कहनेवारे हसक हँ, उनकोभी मारो । ( भवाश्चवी ) भवदाव 
 तुमदोनोको ( नाथितः ) याचना ` करनेवाला ( स्तौमि) मँ 


स्तुति करता हभा ( जोहवीमि )  वारवार भावान करता र 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ _ ३८० 


=-= 
{्ी) सो हभ दोनों ( नः) हमको ( अंहसः ) र वन्ध 
सु निर्टिप्ि करो ॥ भथ० ४।२८॥ ७ ¢ 
1 महावलवान्‌ तुम दोनों इमारेल्यि विशेष 
युखदायी उपदे करो, आर युदोमं वज्रसे शतरुओंको मारकर एक- 
त्रित करो, ओर जो यह कया द इघ भकारे ठगनेवारे शतरुभोको 
भरो, भव शरभे नामवाे तुम दोनोंको याचना करनेवाला म उपा 
स्तुति करता हया वारंवार बता हः सो तम दोनों हमको सब 
वापमय बन्धनोसे निमे करो ॥ २५॥ 


अधि ब्रूहिमार॑मयाः सृजेमं तवैवसन्त्सवैहाया इहा- 
स्त ॥ भशरो मृडतं शम यच्छतमपतिष्यदुरितं 
धत्तमायु; ॥ २६ ।॥। 


अन्बयाथेः-( अधिन्रूषि) हे प्राण अभिमानी देव तुम 
हमारे स्यि खखमय . विशेष वचन कहो, देहके आणङो (मा आरभ 
थाः ) मत खेचो, ( इमं ) इषको (खज) छोडो, ( तव एवखन्‌ ) 
 आपकादी हे । ( इ ) इस भूरोकमे ( सवहायः › सवं सामध्यै- . 
` चाल ( अस्तु.) होवे ( भवाश्चव ) हे मवश्व्रे तुम दोनों श्य 
यजमान ` पर ( मउतं ) दयाकरो, ( छ मे ) उख ( यच्छतम्‌ ) 
देभो, ( दुरितं ) पाप्म म्याधिको (अ पसिध्य ) नाश करके 
८ आयुः ) दीधे जीवनको ( धत्तं ) स्यापन करो ॥ अथ 
८ । .२। ७॥ + 

व्याख्याः--एक दी खर उत्पन्न पालन करनेसे भव पञ्ु- 
यति ह, भौर संहार करनेषे शवे दै॥ से, किसानके ` नाम बीज 
` जने बाला -रखवाला-काटनेवार आदि - है. ॥ बोनेवठे भौर कारने- 
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३९० अथर्वेण वेदीय रद्र खक्त ॥ 








वारे के बीचमे रक्षा करनेवाला नाम है ॥ तैसे दही रद्र भव 
घौर शवै नामके वीचमें पश्चुपति नाम हे ॥ जिस श््रको सभ्बो 
धनम एक वचन कहा है उसीको द्विवचनमे भव शर्वं॑कहा ३ ॥ 
भ्राणदाक्तिके आधार खर, तुम हमारेकिये सुखमय विरोष वचन कटो, 
इस रोगीके भराणको मत संचो, इस प्राणको छोडो यह उपासक 
यापकादी है, इस भूमीमे स्वं रोग रदित सामर््यवाला होवे । हे रुर 
तुम भवशवे नाम वाठ देवता इख यजमान पर दण करो तथा 
. खख देओ-आओौर पापरूप व्याधिको नाश करके दीर्घं जीवनको स्थापनं 
करो ॥ [प्राणा चै वसः ॥ भ्राणादीदः सर्वस्वाददते ॥ 
भाण ही अषटवछुदहै, प्राण ही इस सव जगत्को वास कराते हैँ ॥ 
माणा चै रुद्राः ॥ प्राणाद्ीदं सख्यं रोदयति ॥ प्राणी 
ग्यारा सद्र है ॥ प्राणी इस सम्पूणं शरीर्योको शोक कराते दै ॥ 
माणा वा आदित्याः ॥ पाणाहीदंस्वं माददते ॥ 
भाण दही बारा आदित्य है ॥ ्राणही इस सव जगत्को ग्रहण करते 
ह ॥ जंमिनीय घ्रा० ४।१।१। ३-६-९ ] इन तीनों उपा- 
धियोसि प्राणके भिन्न २ नाभ हैं । उन प्राणी उपाधिसे एक सके 
भी इढतीस नाम है ॥ पाणो धै गोपाः ॥ प्राणदी सवका रक्षक 
डे ॥ भाणो वै ब्रह्म ॥ भ्राणही ख हे] जै° वा० ३।६-७। 
९-१। २-१ ] बह्म वास्तोष्पति ॥ यज्ञके स्वामी रद्रको ॥ 
ऋग्‌० १० । ६१। ७ ] प्राणावावर्द्रा पतेदीदः स्वै 
रोदयन्ति ॥ णदी खर दै क्योंकि ये ही सवको सदन कराते 
ह ॥ छ० उ० ३।१६। ३] कतमे शद्रा इति दशमे 
पुरषे पाणा आत्मैकादशः ॥ ते यदाऽस्माच्छरीरान्म . 
त्यादुत्कामन्त्यथरोदयन्ति तथव्रोदयन्ति तस्माद्रद्मा , 
इति ॥ सद्र कितने एसा पूछने पर-उत्तर पच राण ओर पीक 
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 ॥ जय गौरी व्याख्या सहित थम चकम्‌ ॥ = ~ सित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ३९९१ 
त 


= 
उपश्राण ये दश्च प्राण ( पुरुषे ) देदमें घर ्राणयुक्त ग्यारवा 
जीव्प सुद्र है। बै प्राण इख मरणथमीं देसे जव निकल्ते रै 
तब समीपवतीं ऊुटुम्बियोंको रुदन कराते दै, जिख समय देदका पात 
हेता है उस समय रुदन कराते है उख कारणसे ही ख है ॥ बृ. 
० ३1 ९।४ ] प्रत्येक प्राणि्योके भेदसे ग्यारा २ ह । उन 
अध्यास रुद्रका अधिदैव स्वप ग्यारादर अन्तरिक्ष में है ॥ ओर 
असंख्य त्रिलोक ग्यापी अधिदैव शोका एक प्राणशक्ति अधिष्ठान 
महेदवर ही सम्िघ्वल्प है ॥ २६ ॥ 


मवाहावीव॑स्यतां पापकृतं त्यात दुष्त विद्युतं 
देव हेतिम्‌ ॥ २७ ॥ 


 अन्वयाथैः-- (भवाशर्वौ) हे भव दावे तुम दोनों (पापछृते) 
पाप करनेवाली ( कृत्याकृते ) अकार्यं करनेवाली ( दुष्छते ) 
दुष्ट कमै करनेवाली छत्याके नाश करनेके ल्यि ८ देवहेति ) देव 
ताभि स्वा हा ( विद्युतं ) चमक्ते इए शबलो (अस्यतां) 
छोडो ॥ अथ० १०।१।२३ ॥ 
याख्या: हे भव श्व, तुम दोनों देव िसाक्प पाप करने 
वाली दुष्ट कर्मयुक्त अकाय करनेवाली रातुने भेजी ह छृत्याके 
नारा करनेकेकियि देवताओसि निमित तेजोमय वाणक्षो फेको ॥२७॥ 


भवाावीविदं श्रमो रुदं ध्पतिंश्वयः ॥ इषुयो 
एषां सेविता; सन्तु सदौशेवाः ॥ २८ ॥ 


अन्वयाथैः-( भवादौ ) मवरावं दोनों के उदेशसे 
( ईद ) इस प्रीतिमय वचनको ( ब्रूमः) हम बोलते ह (च ) 
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३९१ ॥ अथर्वेण वेदीय र्त्र खक ॥ 


भौर ( द्रं ) रद्रको रक्षाके ल्यि आवाहन करते ह । ( पषां ) 
इन तीनों देवताओकि ( याः ) जिन ८ षुः ) वाणोको (संविद्य) 
हम भली प्रकार जानते ह । ( यः ) जो ( पञ्युपत्तिः ) सव प्राणि- 
यका पालन करनेवाला है सोदी सद्र तीन रूपवाल दै । ( ताः ) 
वे तीन देवता ( नः) हमारेल्यि ( खब्या ) सवंकाल ( शिवाः ) 
सम्पूणं सुख करनेवाठे ( सन्तु ) होवे ॥ अथ० ११।८।९॥ 

व्याख्याः-जगतकरे उत्पन्न संहार करनेवाटे भर श्यै दोनोकिं 
उदेरसे, ओर पालन करनेवाठे खद्रको रक्षाके ल्ि इस शद्धायुक्त 
वचनको योते हुए आवाहन करते हे । इन तीनों देवताभोके जिन- 
बाणोंको हम भटी प्रकार जानते है जो समस्त प्राणियोका पालन 
करनेवाङा स्वामी है सोद्दी रभव पशुपति शावं इन तीन स्वह्पवाला 
हे ॥ वे तीनों देवता हमारे छथि सर्वकाल सम्पूणं सुख ॒करनेवारे 
होवें ॥ जो दुःखीयकि दुःखको देखकर दया युक्त पिघं गया 
सोदी रद्र है ।॥ एकी र जगत्की उत्पत्ति पालन संहारूप कार्यके 
करनेसे भव पृञ्युपति दावं नामवाला है ॥ २८ ॥ 


एनामवशामाह देवानां निरिं तिषिम्‌ ॥ उभौ 
तस्म भवाशर्वौ पारिक्रम्येषुमस्यतः ॥ २९ ॥ 


अन्वयाथेः-( देवानां ) देवताओंको ( निधि ) भात्म- 
विद्यारूप घन ( निहिते ) अवस्थित है । ( यः) जो ब्राह्म विंषर्योको 
सुख माननेवाला मूखे मनुष्य ८ पनां ) इस गुप्तविधाको (अवा) 
निरसरूप परवश ( आह ) कहता हुभा उसका उपदा करता है 
{ तस्मे ) उख अद्रैत वियाकी निन्दाकरनेवारेके नाशण्यि 
(भवाद्य ) मव श्वं ( उभो ) दोनों ( परिक्रम्य ) सरवत्रवे 
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= “ण 
^, + + 


॥ अथ मौरी व्याख्या खदित रथम सूक्तम्‌ ॥ ३०३ 
1 ~ = 


च 
चेर कर (इषु ) वाको (अस्यतः ) फंकते दं ॥ भथ० 
१२ 1 ५1 १७॥ 

व्याख्याः-देवताभोकी परमगुष्त अध्यात्मविद्यारूपघन 
वेदे स्थित है । बाह्म विषयभोगे रदित एक अखण्ड आनन्द 
धनो परवश निरस कहकर ` जो विषयी छम्पट मूख सलुष्य इ 
विद्याकी निन्दा करता दै, उख अज्ञानीके नादकेङ्यि रावे भव दोनों 
देवता सर्वत्रे चेर कर वाणको रफकते है ॥ वारंवार नीचयोनियों 
मं चेर कर उसके कूर्मरूप बाणसे फल देकर युक्तमान कराना 
ही मारना ६ ॥२९॥ | । 


दूति श्री अथवेण वेदीयरुद्र अथम क्तम्‌ 1 
राजपीपला संस्थान निवापी 


श्नोमतपरमहंसपरि्ाजकाचायं स्वामी 
-च्ंकरानन्दगिरि विरचित ॥ गोरी व्याख्या समाप्त ॥१॥ 
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॥अथ अथवेण वेदीय हितीय सुक्तम्‌ 


भवाशर्वौ मृतं माभियातंभूत॑पती पपती नमे वाम्‌ ॥ 
परतिहितामायतां मावि्तष्टं मानों रिसिष्टं॑श्िपढोमा 
चतुष्पदः ॥ १ ॥ 


अन्वयाथेः- ( भवाव ) हे मव श्वै (भूतपती) प्राणि 
योँके स्वामी ( पद्युपती ) प्राणियोके पालक ( मृडतं ) खुखी 
करो । (माभियातं) कोष पूर्वेक इमपर चढाई मत करो । (पतिदितां) 
मारनेके शि रेकी इई ( आयतां ) विस्तारवारी शक्ति को 
( माविखाष्ट ) उपासकों पर मत छोडो । ( नः ) दमारे (द्विपदः) 
दो पगवाञ्की ( चतुष्पदः ) चार पगवलेकी ( ईिसिष्टं ) दिंषाः 
“(मा ) मतकरो (वां) तुम दो्नोठो (नमः) मै श्रणाम 
करता ह ॥ 
ह व्याख्याः-है भव शै, तुम दोनों हमको सखी करो, ह देव 
त्य पितर मनुष्यादिके स्वामी तुम दोनों कोध पूर्वक हमारे नादाके 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सित द्वितीय सुक्तम्‌ ॥ ३९ सहित द्वितीय सुक्तम्‌ ॥ ३९० 


0 

लिये धावा मत करो, हे जगतपाख्क तुम दोनोनि मारनेके ख्यि 
` महामारी आदि रोगोको कैलाया हुभा है उस शक्तिको मपर मत 
छोडो, हमारे दो पगवाङे रिष्य पुत्र माता आदिको भौर चार 
पग वारे बकरी गौ आदिको मत मारो, तुम दोनोंश्ो मे नमस्कारः 
करता ह ॥ १॥ . 


शने करोष्येमा शरीशाणि कमणिवेभ्यो गधभ्यो ये 
च॑ कृष्णा अविष्यवः ॥ मधिकास्ते पपत वयांसि ते 
विघसे मा विदन्त ॥ २॥ | 


अन्वयाः { शुने ). कृत्तेके ल्य € क्रोष्ट्रे) इया 
जम्बुक्के व्यि ( अद्िङ्कवेभ्यः) भपने बलसे भय देनेवाङे 
मेडीया-जरृ-व्याघ्र दिके ल्यि ( गृभरभ्यः ) गिद्ध आदि पक्षीमोके . 
व्यि (अविष्यवः ) कच्चे मांस भक्षण करनेवाले ( ये ) जे 
( कृष्णाः ) कौवे-कक पक्षयो के ल्यि ( छ्ारीराणि ) हमारे 
शरीरों्चो भक्ष रूपते ( माके ) मत करो (पद्युपते ) दे भ्रजा 
पारक देव ८ ते ) आपकी दयासे ( मक्षिकाः ) मक्िखयें (च } 
ओौर ( वयांसि ) पक्षि जातिमान्न (ते) आपकी कूपासे (विधसे) 
भोजन पर ( माविदन्त ) न बैठने पावे ॥ भथ । 

व्याख्याः- ऊता-स्यार-दक-मेडीया-ग्याघ्र भादि सक 
आणि भपने बरसे भय उत्पन्न करनेवाे कच्चे मास्‌ भआहारी-गिद्ध- 
कौवे-काक-पक्षी जे है उनकेलिये हमारे शरीररोको भक्षण रूपये 
मत करो, हे चराचरे पालक रद्र भापकी दयासे मक्खि वी, भौर 
पक्षी्योँढी जातिमान्न भापकी करपासे हमारे भोजनप्र वकर भप | 
वित्रता न. करने पव ॥ २ ॥ 
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३९६ ॥ अथवेण वेदय रुद्र खक्त ॥ 
क्रन्दय ते प्राणाय यास्च॑ते मघ रोष॑यः ॥ नम॑स्ते 
द्र शृण्मः सदखक्षायामतये ॥ ३ ॥ | 


अन्वयार्थः-( भव ) हे विरवोत्पादक ( छन्दाय › शब्द 
-करनेवाठे ( प्राणाय ) वादयुके चयि ( ते ) भापके ल्ियि नमस्कार 
दे(च) भोर (रद्र) हे ख(याः) जे ( रोपयः) मोहित 
करनेवाले शरीर हे उन शारीरके सहित ८ ते) आपके भ्रति 
प्रणाम हे, तथा ( अमत्ये ) हे मरण धमस रहित (सहस्राक्षाय) 
लधिदेव अध्यात्म कषेत्रोमं क्षित्ज्ञल्पसे व्यापक शन्तर्यामी ( ते) 
आपके लि (नमः कृण्मः ) नमस्कार करता हँ ॥ 

व्याख्याः--हे सवकी उत्पत्ति करनेवे देव, देह त्याग 
करते समय शटब्दकरनेवाठे प्राणवायुरूप भआपकेल्यि मेरा 





` .“ अणाम है, हे सब दुःखो के मूलको नार करनेवाञे रुद्र भौर जे 


ओदित करनेवाले असंख्य देह भेदे ्राणख्प श्चरीर है उनके सहित 
आपको प्रणाम दै, हे जन्ममरणधर्मरदित अविनाशी, अधिदैव 
अध्यात्मरूप क्षेत्रोमि -कषतरज्ञ स्वरूपसे व्यापक अन्तर्यामी लआपकेलियि 
ओ नमस्कार करता द्रं ॥ ३॥ 


पुरस्तात्‌ ते नम॑ः ङृण्म उत्तराद॑धराटुत ।। अभी- 
व॒गोत्‌ दिवस्पयन्तरिक्षाय ते नमः ॥ ४ ॥ 

अन्वयाथः-( पुरस्तात्‌ ) पूर्वं दिशामें स्थित हुए (ते) 
आप सद्रके परति ( नमः) नमस्कार (कृण्मः) मे. करता ह 


{ उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशा मे तथा ( अधरात्‌ ) दक्षिण. दिषार्मे 
। स्थत भापकेलिये प्रणाम रता दँ (उत ) भौर -परिचम्न व्यापी 
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॥ अथ गौरी व्याख्या 1 जव गोरी ष्यक्या सिति द्वितीय सुक्तम्‌ ॥ ३९७. 


मापे छियि प्रणाम करता हूँ ( अभिव गाद्‌ ) मोक्ष स्वह्प मदेवर 
अपनी मायके द्वारा ब्रह्मारूपको धारण रके ( दिवः ) द्यौः 
के म्यम सूपे स्थित हए आपकेखियि प्रणाम करता हं 
( अन्तरिश्चाय ) भन्तरिक्षमे .वायुरूपये बाघ करनेवाङे भापके 
प्रणाम करता हँ ( परि ) अन्तवारी भूमीमें अञ्चिहपते वसनेवाः 
( ते) आप रदरके लिये नमस्कार करता ह ॥ 


व्याख्याः- पूर्वं दक्षिण परिम उत्तर आदि उपदिशा- 
आमे स्थित आप खक प्रति मै नमस्कार करता दँ ओर मोक्ष स्वरूप “ 
मदेदवर अपनी माया द्वारा, ब्रह्माङ्पसे भगट हए” सोदही व्रह्मा 
सूं पते स्वगैमे स्थित इए, उन सूथै ङ्प स्थित इए, ्ह्मके 
पुत्र भरगस्वरूप धापके ल्थि प्रणाम करता हँ ॥ अन्तरिक्षम वाु- 
ङपते स्थिर भौर अन्तवारी भूमी अभिरूपसे स्थित भाप 
ङ्के निमित्त प्रणाम करता ह [ खविता पर्चात्‌ ॥ ऋ्‌° 1° । 
८७1 २१ ] ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तादब्रह्म ॥ ° उ० २३५ 
२1११] ब्रह्म वास्तोष्पति ॥ ग्‌० १०। ६१ । “ ] ऋतं 
चै सत्यं ॥ खी ब्रह्मा है ॥ .भेत्रायणी सं १॥।१०। १, ] 
ब्रह्म चै बह्मा ॥ रदी ब्रहम है ॥ मै सं० २1 २।२॥ 
देवानां ब्रह्मा निषश्क्तं ॥ देवकि 5 मघ्ये निराकार है ॥ 
काठक सं० ९। १६ ] अश्चिषां वेदं सतं ॥ व्यापक सद्दी यहं 
सव॒ चराचर हे ॥ काठक ८। १०) आसा म्रजानामधि- 
पति र्द्रोऽञ्चिः ॥ भव शव ही इन परजार्भोके स्वामी द ॥ | 
काठक सं० ११।५] जो निराक्नर दर हे सोदी मायाके द्वारा 
साकार भ्रतीत ` दोता है ॥ -डपासक साकार आर ज्ञानी जन निरा-- 
कर ही मानते द ॥ ४1 
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३९८ ॥ अथवेण वेदीय ख्द्र खक्त ॥ 


` ए्लायते प्पे यानि वरषूवि 5 | च्7 
संद्शे प्रतीचीनाय ते नम॑ः ॥ ५॥ 


अन्वयाथेः--( पश्युपते ) हे प्राणियेकि पालक ख ( ते ) 
आपके ( सुखाय ) सुखको, ( भव ) हे संसारके उत्पादक (ते) 
आपके ( सुखाय ) सुखको, ( भव ) हे संसारके उत्पादक (ते) 
आपके ( यानि ) जिन विद्युत्‌ चन्द्रमा सूर्ैरप ( चक्नूषि ) तीनों 
जेत्रो्ठो, ( त्वच्वे ) स्पशे आदि ज्ञनेन्दरिय समुदको ( रूपाय ) 
फणी आदि कर्मन्द ससुहको ८ संयो ) प्रत्यक्ष मायामय दे 
धारण करके उपासर्कोको दर्शन देनेवाले शरीरको ८ प्रतीचीनाय ) 
उपासर्कोकी भावनाके अनुसार अनन्त मायिक स्वरूपोको धारण 
करनेवले (ते ) आपके अद्भत ॒स्वरूपको (नभः ) प्रणाम 
करता द्र ॥ | 

व्याख्याः हे सव प्राणि मारके रक्षक रद्र ` आपके विराद्‌ 
स्वरूपात्मक अभि सुखके सहित स्परौभादि ज्ञानेन्धिय यधिक््व 
अध्यात्म समुदको तथा हाथ भादि कर्मन्द अधिदैव अध्यात्म 
समुहको नमस्कार करता हँ ॥ हे सव चराचरे उत्पन्न करनेवाले 
ख्‌ आपके बिजली चन्द्रमा पूर्यरूप तीनों नेत्रोको प्रणाम 
करता ह, उपासकोंकी भावनाके अनुसार असंख्य मायिक स्वरपोको 
"धारण करके उपासकोको अत्यक्ष दर्शान देनेवाछे आपके अद्भुत स्वरूपको 
म प्रणाम करता हँ [ नमस्कारोदि देवानां ॥ स्वधाकारो 
पितृणां ॥ देवतार्ओकी भसनताके ज्य नमस्कार ३ ॥ भौर पित- 
रोी भ्रसंनताकेलियि स्वधाश्नरही उत्तम हे ॥ तैत्तरीयघ सं ६। 
३१.२। ५. मायायुक्त साकार शौर भाया रदित निराकार 
सद्र दहं ॥ ५॥ | 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित द्वितीय खक्तम्‌ ॥ ३९९ 
अङ्कभ्यस्त उद्राय जिहाय आस्याय ते ॥ ददभ्यो 
गन्धाय॑ते नम॑ः ॥ ६ ॥ 


अन्वयाथेः-{ ते ) आपके सम्व॑धि ( अङ्गेभ्यः) दाथ 
पग आदि अवयवोको ( उद्राय )-पेटश्ो ( जिद्धाये ) जिहवाको 
नमस्कार हो । ( ते ) आपके (आस्याय) सुखको प्रणाम हो । (ते) 
आपके ( दद्भ्यः) दीतोको ( गन्धाय ) नाचिकाश्ो ( नमः) 
नमस्कार दो ॥ ू 
व्याख्याः-पांचमे संत्रमे विराट्‌ देहका वगैन हुआ है ॥ 
र इस भ्रमे उपायर्छोके जयि दशेन देनेवाछे प्रत्यक्ष दिव्य 
देहधारी खक स्वरूपका वणेन दै ॥ हे सद्र आपके नाक कान जिहुवा 
येट नेन्न हाथ पग आदि भ्त्येक्‌ अगोको मेरा वारंवार प्रणाम 
होवे ॥ ६ ॥ 


अनी शिखण्डे नसहसराक्षेण वाजिनां ॥ ष्दे- 
णधेकघातिना तेन मा सम॑रामहि ॥ ७ ॥ 


अन्वया्थः-( अचरा ) बाणको रफेकनेवाठे ( वाजिना ) 
वेगसे चलनेवाठे ( नोखशिखण्डेन ) मयूर ्पेखधारी ( खदस्रा 
शछ्चेण ) भनन्त नेतवारे ( अधेकधातिना ) शत्रुकी आवे मागकी 
सेनाको नारा करनेवाछे ( तेन ) उस (रुद्रेण) र्रके साथ 
८ मा समरामि ) देषरूप युद्ध हम कमी न करे ॥ 

व्याख्याः-अघ्चके चछानेवाटे भति वेगे आनेवाञे मयूर 
पंखधारी शत्रुी आथे भागङी सेनाको मारनेवाडे असंख्य स्वरूपो 
धारण रनेसे अनन्त नेत्रवाडे उ शके साथ किसीमी भकारका 
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899 ]॥ अथवेण वेदीय खट खर ॥ 


~` ` ~ 
्ेषरूप युद्ध हम मनुष्य कमी न करं ॥ सके आते दी रान्नुकी 
आधी सेना भस्म हो जाती है ॥ यदि शतु खद्रकी इारणममे गया 
तो उस आधी सेनाके सित आप वच जाता हे ॥ ७ ॥ 


सनों भव परितिणक्त षिश्वत आप॑ इवाभिः परिि- 
र ॐ 
णक्तनो भवः ॥ मानोभि मौस्त॒ नमे। अस्स्वस्मं ॥८॥ 


` अन्वथाथैः-( सः) सो (भः) ख (नः) इमको 
( विदवतः ) सवत्र उपद्रवसे ( परितुणच्छ ) बचाव । ( व } 
जिघ भकार (आपः ) जरु (अश्चिः) भ्न परस्पर एक दूसरे 
रोकते है, उसी प्रकार (भवः) ख ( नः ) हमको (परिवरणक्तु) 
सर्वत्र उपद्रवसे बचावे। ( न ) हमको ( मा अभिर्मीस्त ) किसी 
भी उदेशसे न मारे ( तस्मै ) उस खकेल्यि मेरा ( नमः ) 
नमस्कार ८ अस्तु ) होवे ॥ 
व्याख्याः-सो रद्र हमको सवत्र उपद्रवसे वचावै, जिख 
रकार धमनि जल परस्पर एकं दूसरेको रोकते दै, उसी प्रकार ख 
हमको सर्वत्र उपद्रवसे वचावे, हमको किसी उदेशसे न मारे । उस 
देवके ल्यि मेरा प्रणाम होवे ॥ ८ 4 


चतम अष्टङृतवों भवाय दशटृत्वः पड्पते 
नम॑स्ते. ॥ तवेमे पश्च॑ परावो षिभ॑क्ता गावोः अश्वाः 
पुरषा अजावयः ॥ ९ ॥ 

अन्वयार्थः-( चुः ) चारवार दवैको ( अ्टरत्वः ). 
आढत्रार ( भवाय.) मवको. ( नमः ) प्रणाम है ( दद्चकृत्वः )' 


२. . „च 
 इदशवार ( पुश्चुपते ) दे द्र (ते) भापको ( नमः) नमल्कार & ५ ¦ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सक्तम्‌ ॥ ४०१ 


( तव ) आपके ( विभक्ताः ) विभक्त द्यि हए ( गावः ) गोयं 
( अदवाः ) घोडे ८ पुरूषाः ) मलष्य (अज अवयः ) वकरी 
भेड ( इमरे ) ये ( पश्च ) पौच जातिवाञे ( पश्वः ) पयु हें ॥ 

ठयाख्याः-शर्व॑को चार वार भणाम है, भवकरो आठ बार 
प्रणाम हे । हे पञ्चपते, आपको दश्च वार नमस्कार है ॥ आपके विचारसे 
ही गौर्ये घोड़-मनुष्य-वकरी भेड-ये पीच जातिवाले पञ्च 
विभाग किये गये । उत्पन्न करनेवाला भव हे इन पौव जाति- 
रूप पञ्युओंका पालन करनेवाला पञ्यपति हे । ओर संहार करनेवाला 
दावं हे | कैकासके मेदानमे वनगो्ये वनघोडं ओर तिव्वतकी 
भ्रजाके पाय गौ घोडुं वकरी मेड है ॥ यही कलस आर्यो 
आदि जन्म भूमीदहे॥९॥ 


तव चतसः भदिशस्तव्योस्तवं पृथिवी तवेद्‌ गरो ए 
न्ताश्रम्‌ ॥ तवेदं सवैमात्मन्वद्यत्याणत्यथिवी- 
मनुं |. १० ॥ 


अन्वयाथः-( उ ) हे उत्तम देव, ( चतसः ) चारों 
( परदिश्चः.) पूरं आदि पधान दिशाय ( तव ) आपके वशम 
हैँ । ( यौः ) स्वगं ( तव ) भापके आधीनमे द। ( उरु ) विस्ता- 
रवाला (शद ) यह (अन्तरिक्षं) आशा ( तव ) आप्रके 
. वशवतीं है । (पृथिवी) मूमी ८ तव ) आपकी हे । (आत्मन्वत्‌) 
चेतनके सदित ( यत्‌ ) जो ( इद ) यह ( सर्व ) सब ( प्राणत्‌) 
श्वास आदि क्रिया करनेवाला प्राणिमात्र ( पृथिवी) भूसीको 


आश्रय करके स्थित 

(अनु) आधरय करके स्थित कैः; तव (2 
बामं दं ॥ | ५११५ 511५541 १ 
५016 
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७०  ॥ अथर्ध॑ण वेदीय ख्त्र खक्त ॥ 


व्याख्याः-हे उत्तम देव, पूर्वं आदि चारों प्रधान दिशाय 
आपके वदावतीं है, स्वगं आपके वरा में, विस्तारवाला यह भाकाश्च 
भापके वरम, भूमी भापके वशम है । चेतनके सहित जो यह सम्पूणं 
श्वासप्रश्वास आदि चेय करनेवादख प्राणिमन्न भूमीको आश्रय 
करके स्थित है सोभी भापके आधीन में हे॥ व्यष्टि चेतनं समष्टि 
पवेतनके वशम है ॥ १० ॥ 


उरूःकोश। वसुधानस्तवायं यस्मििमा विख 
शुबनान्यन्तः ॥ सनोभड पदयते नम॑स्ते परः कोष्टारो 
अभिमाः खानः प्रोयन्सघुरद्र पिकेर्यः ॥ ११॥ 


अन्वयाथेः-( पद्युपते) हे ख, ( उखः ) विस्तारवाङे 
( वसुधानः ) भाणियोकि पाप पुण्योंका आधार है ( यर्मिन्‌ ) 
जिसमे उस त्रिलोकार्मङ अण्डकोशके ( अन्तः ) मध्यमे ( इमा) 
ये ( विइवा ) सम्पूणै (सवनानि) भ्राणिमान्न स्थित दे । (अयं) 
यह ( कोशाः ) ब्रह्माण्ड ( तव.) आपके वरामं हे (खः) सो 
तुम ( नः ) हमको (गड) सुखी करो। ( ते ) भापकेल्ियि (नमः) 
नमस्कार होवे । आपकी कपे (अभिभाः) सन्दुख प्रगट होनेवाये 
` ( कोष्टारः ) जम्थुक चिष्ठानेवले ( इवानः) कत्त ( परः ) 
हमसे द्र चठे जावे । ( अघरद्रः ) जिस सदने भमंगङ होवे उस 


उदन करनेवाली ( विकेर्यः ) विखरे हए केवाली भूत पिच्चा 


चिनीये ( परः ) ` दमे दूर ( यन्तु ) चटी जें ॥ 
व्याख्याः- हे षडपते, जो विस्तारवाङा प्राणिर्योके पाप 
पुण्य ङ्प भोगनेका आधार दै, उस ननिरोशात्म सौर जगतूके 


। 1. छण्डके मध्यमे ये सत्र प्राणिमात्र स्थित है । यह ब्रह्माण्डमय 
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।॥ अथ गौरी व्याख्या सदित द्वितीय सुक्तम्‌ ॥ , ४०३ 


खजाना आपके अधीनमे है, सो तुम हमको युखीकरो, भापक्ो 
-इमारा प्रणाम होवे । आपकी श्यभ ष्टि मात्रस्े ही, गुफा्सि भगट 
होढर सामने भानेवाटे ओर चिष्छाने वाटे श्याल- गीदड-जम्बु, तथा 
सुकनेवाठे कुत्ते हमारे समीपे दूर चढ़े जावे ॥ ओर जिख रोनेवे 
अनिष्ट होवे उस रुदनके करनेवाटीं विखरे हए वार्खोवाटीं भूत 
:पि्ाचनीयें मी हमारे खमीपसे दूर चली जावे ॥ ११ ॥ 


धनुंविंभषिं हस्तं हिरण्ययं सहसि चतर्बधं शिख- 
ण्डिन्‌ ॥ ररस्येषुंऽचरति देवहेतिस्तस्ये नमो यतमरस्य 
दशी तः ॥ १२॥ 


अन्वयाथेः-हे एर, तुम ( धतुः) धनुषश्नो भरलयके 
समय (बिभषि ) धारण करते हो । ( हरित ) हरे वर्णयुक्त 
{ दिरण्ययं ) भरकारामान्‌ ( सदस्र्ति ) असंख्य ॒प्राणिर्योश्च 
स्टार करने वाले ( शिखण्डिन्‌) मयूर पिच्छ भूषित 
( छतवर्धं ) सेकडोका वध करनवाङे धनुषको ( नमः ) भ्रणाम्‌ 
दै । ( सद्रस्य ) सद्र ( देवहेतिः ) देव सम्बन्धि मारनेवा 
( इषुः ) बाण (चरति ) सर्वत्र विचरता हे ( तस्ये ) 
शक्तिके भ्रति नमस्कार दे । (इतः) इस हमारे स्याने (यतमस्यां) 
जिस मूजवान्‌ पवेतके पर रहता हे उघी ( दिशि) दिशम 
स्थित हए वाणको नमस्कार है ॥ 
्‌ व्याख्याः- हे ख, आप प्रख्यके समय धनुषको धारण करते 
दो! सो धनुष कैसा हं ए हरे वणेवाला, षकाडमान्‌, संख्य प्राणिर्योष्ा 
मारने वाखा, अनन्त ब्रहमण्डोद्धा संहार करनेवाला, सुयेमण्डरहप 
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४०४ ॥ अथवेण वेदीय खड खक्त॥ 


मयूरकी किरणात्मक पिच्छोसे शोभायमान्‌ इस धलनुपको भणामः 

है-द्धका देव संबन्धि दैत्योको मारनेवाखा बाण सर्वत्र धप्रतिहत 
गतिसे विचरता है, इस हमारे स्थानसे जिस रभूजवान्‌ पवेतके प्र 
है उसी दिशाम स्थित हुए उस बाणके प्रति मेरा वारंवार 
प्रणाम हे ॥ १२ ॥ 


~ {01 


यो \ भिय॑तो निख्यते त्वां श्र निचिर्वीपिति ॥ 
पर्चादनुपयुङ्के तं विद्धस्य पनी ॥ १३ ॥ 


अन्वयार्थः- ( रद्र ) ख, (यः) जो पुरुष (अभियातः) 
दारा हुभा सामने से ( नियते ) चिपकरके ( त्वां ) ठुमको 
( निचिकीषैति ) हराना चाहता है ( इव ) जैसे (विद्धस्य) 
बाण से घायङ हुए सगके परायन करने पर ( पदनीः ) पगके 
चिह्णोसे पता ऊगाकर खोजनेवाला मारता है तेसेदी ( परचात्‌ ) 
चछिप्रनेके अनन्तर ८ तं ) उस शत्रुको ( अलुप्रयुङ्क्षे ) पता लगा 
कर मारनेक्ा प्रयोग करो ॥ 

वयाख्याः-जेसे बाणे घायल हए मृगके पलायन करने पर 
व्याध पगके चिन्हे पता क्गाय कर मृगको मार डालता है तैषेही 
हे देव, मे भापका उपासक हू भौर भाप मेरे प्रतिपालक दो इसलिए 
जो. चान्न पुरुष इत्या आदिसे भेरेको दुःख देना चाहता हं, सोही 
दानु कृत्याके वलस आपको भी दरानेकी इच्छा करता ह । जव शतुकी 
छता आपी दयात हारकर छिप जाती हे तव छिपनेके अनन्तर 
उस प्रयोग करनेवाङे शधरुको . पता लगायकर मारडालो ॥ मेँ 
उपासक लापके मंत्रो शु पर प्रयोग करता हूँ, उन मं्रकि, 
देवता ठम हो इस हेतुसे तुम शतके मारने वे दो ॥ १३ ॥. 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ ४०९ ` 


मवु स्रो सयुजा संविदानाबुभावुपरौ चरतो वीयोऽ 
य ॥ ताभ्यां नमो यतमस्यां टिशीश्तः ।। १४ ॥ 


अन्वयाथेः-(भवारद्रौ) हे भवष्ट्र, तुम दोनों (सयुजा) 
परस्पर म्ल हए मित्र दो । ( सेधिदानोौ ) भटी प्रकार जानने- 
(टे एक सम्मतिवाछे हो । ( उभौ ) दोनों ( उथ्ो ) स्वतैत्रता 
पूवेकं वडवे तुम ८ वीर्याय ) श्रद्ाछ्ठ उपासक के सव सुखरूप 
वलको बृद्धि करनेके लिय ( चरतः ) विचरते हो । यतमस्यां) 
ओौर जो मूजवान पवत ओर कैलास शिखर पर (इतः) इस हमारे 
स्थानसे ( दिशि ) उत्तर दिशामे स्थित है ( ताभ्यां ) उन. 
दोनोंको ( नमः ) प्रणाम करता हँ ॥ 

ठयाख्याः-हे भव शवे, तुम दोनों परस्पर अभेदल्प भित्र 
डो, जगती उत्पत्ति स्थिति यको करमपूैक जाननेवाढे एक मत रखने 
वाले हो, स्वतंत्र स्वभाव वाले तुम दोनों भति श्रद्धा उपासकके 
लये सव सुखकी बृद्धि करते हुए विचरते हो । इस दमारे स्थानसे 
ूजवान्‌ सोमगरि हेमकूट हिन्दु भौर कैराघ तथा गोरीशंकर ` 
पर्वत पर उत्तर दिशामेँ विराजमान उन दोनों देवोको मे प्रणाम 
खरता हू ॥ १४ ॥ 


नमस्तेस्स्वायते नमो अस्तु परायते ॥ नमस्ते 
श्द्रतिष्ठत आसीनायोतते नमः ॥ १५ ॥ 
` अन्वयाथेः- (रत्र ) हे रद्र, ( आयते ) भति हए (ते) 


आपको ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु ) हो, ( परायते ) जौट कर . 
ऋति हए भापको ( नमः ) नमस्कार ८ अस्वु ) हो, ( तिषते ) 
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४०६ ॥ अथवेण वेदीय रख्त्र खक ॥ 


खडे हए ( ते ) आपको ( नमः ) नमस्कार हो, ( उत ) आरः 
(आसीनाय ) बैठे हुए (ते ) भापको ( नमः ) नमस्कार हो ॥. 

व्याख्याः--हे रद्र भाते हुए भापको मेरा प्रणाम हो, लौट 
कर जाति हुए आष्को प्रणाम हो, खड हुए आपको प्रणाम होः 
भौर वेठे हृए आपको प्रणम दो ॥ १५॥ 

नम॑ः सायं नभ॑ः प्रतनेमो रात्या नमो दिवां ॥ 
भवाय च शवाय॑ चोभाभ्यामकरं न्मः ॥ १६ ॥ 

अन्वयाथेः--हे श्र, भापके, सायकालमे (नमः) नमस्कारः 
हो, ( भ्रातः ) प्रातकारमे ( नमः) नमस्कार हो, ( राज्या). 
रान्नीमे ( नमः ) नमस्कार हो, ( दिवा) दिनम ( नमः) नम. 
स्कार हो, (भवाय ) भव (च ) भौर ( शर्वाय ) शवं (च). 
आपके इन ( उभाभ्यां) दोनों शव॑भव स्वल्पोको (नमः). . 
नमस्कार ( अकरं ) मे करता हँ । | 

व्याख्याः- हे ख, आपको प्रातःसायं कालम, दिनरात भे 
बारेवार प्रणाम करता हँ ॥ ओर आपके दोरूप घोर अघोरः 
उन दोनोंको भी प्रणाम करता ह [ घातुकोऽस्य शद्रः पश्यन्‌, 
भवति ॥ अघातुको शद्रः पश्यन्‌ भवति ॥ इस नास्तिक; ; 
के प्रजा भादि पञ्चुभोंको मारने वाखा खर है ॥ इस उपासक के. 
अजा आदि पञ्युर्भोको रक्षा करने वाला खर दहै ॥ कपिष्टल कठ. 
सं० ७।२] मारनेवाला दाव भौर रक्षा करनेवाला भव दैः: 
एकटी रद्रके कार्यसे अनेक नाम है ॥ १९ ॥ ¦ 


सहस्ापतमतिपश्यं पुरस्ताद्‌ ॒रुदंमद्य॑न्तं बहुधा विं 
पर्वतम्‌ ॥ मोपौराम जिहयेय॑मानम्‌ || १७॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित दवितीय सृच्छम्‌ ॥ ४०७ 


जक [सा ाििााा ा 


 अन्वयाथः-( खदसनाक्षं ) अनन्त नेत्रवाल्ण, ( अति 
पश्यं ) गुप्त प्रगटमय पदार्थोको देखने वाला ( पुरस्तात्‌ ) 
. पूवं दिशामे ८ बहुधा ) बहुत प्रकारे ( अस्यन्तं ) किरणरूप 
दार जाल फेंकने वाला, ( विपरिचितं ) सूक्ष्मदीं (जिद्नया) ` 
तेजके अभ्र भागते ( डेय मानं ) व्यापक हुए ( द्रं ) सूयमण्डक 
देके स्वामी सदरो ( मा उपाराम ) विरोधि हम न वनावें ॥ 

` व्याख्याः--अनन्त पदार्थो का प्रका्क होनेसे सूयै देह 
असंख्य नेघ्रवाला दै, गुप्त प्रगथ्मय वस्तुओों्ो अपने तेजश्प नेत्रो 
से देखता ३, सोदी अति देखनेवाला है, उदय होते समय पूर्व 
दिशामे ररम सूप वाणजाल को वहुत प्रकारसे फेकता है, सूम- 
दर्शी अपने मण्डलके अग्र भागमय तेजसे न्यापक हुए, उघ मण्डल 
व्यापी रुद्रको हम मनुष्य विरोधि न नावं ॥ भर्थात्‌ वैदिक उपासना 
को त्यागकर अवेदिक उपासनाको धारण करके इम विरोध 
न करर ॥ १७ ॥ 


` इयावाख कुष्णमसिंतं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः 
` पादथन्तम्‌ ॥ पूवे भती नमे अस्त्वस्मे ॥ १८ ॥ 


अन्वयार्थः-( कृष्ण ) अन्धकारके ( असितं ) बन्धन 
जारये रदित, ( इयावाश्यं ) सात ॒वर्णकी किरणोसि व्यापक, 
( मणन्तं ) अम्धकारके नाश करने बाठे ( केशिनः) सूयैके 
( रथं ) मण्डलको ( पादयन्तं ) प्रेरणा करते हुए (भीमं ) 
खको ( पूर ) प्रसंन करनेवारोति पिले ( भरतीमः ) हम स्तुति 
करने वा है (अस्मै) इ भरत्यक्च मण्डल्व्तीं ख्के प्रति (नमः) 
इमारा नमस्कार दवे ॥ 
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४०८ ॥ अथवेण वेदीय रद्र घक्त॥ 


व्याख्याः- सात रंगवाली किरणेसि व्यापक, अन्धकारके 
आवरण रूप बन्धनसे रदित, अन्धक्रारको नादा करनेवाले सूथके 
मण्डललपर रथको अन्तर्यामी ख्पसे प्ररणा करते हुए सको प्रसन्न 
करनेवाले उपासकोंसे पदे प्रातः कालम उठकर हम उपासक ` 
इस प्रत्यक्ष मण्डल वर्तीं देवके ल्यि अध्य प्रदानके सहित हमारा 
रणाम होवे [ कृष्णं नियानं ॥ अन्धकार आक्ाशचही धोका हे ॥ 
व्ग्‌० १ । १६ ४.| ४७ | ष्णः इवेतः | कख ` आर 
र्वेत वणे ॥ ऋग्‌° १०।२० । ९ ] ष्णा रूपाय्य्जना ॥ 
कृष्ण नाम॒ कालेका भौर अजुन नाम इवत वर्णका हे ॥ ग्‌ 
१० 1 २१ । ३] अजञैनो वे नामेन्द्रः ॥ अर्जुन ही नाम ` 
सूयक दं ॥ शतपथ त्रा० ५।४।३।७] देवाः शङ्खा 
अभवन ॥ ष्णा असुराः ॥ दिवा देवान सजत ॥ 
नक्तम सुरान. ॥ ब्रह्माने प्रकाशसे देवताभों को रचा ओर रात्री- 
रूप अन्धकारसे देत्योंको रचा ॥ छङ् प्रकाश दी देवताभंका ओर 
अन्धकारः ही दैत्योंका वल हे ॥ नैत्रायणी से १।९।३] 
आपौ चे वः ॥ गिरि बृ्नः ॥ आपो दिवा ष्णा. 
आपोऽहनेक्तं ॥ व्यापक अन्धकार ही शत्र है, मेधी ब्रत्राघुर - 
ह ॥ व्यापक धकारा दिनि है ॥ व्याप अन्धकार ही रात्री हे॥ 
मे° सं० ४ ५।१ ] तमो वे क्ष्ण ॥ अन्धकार दही कण 
हे ॥ म सं २।५। ६] छष्णायाः पुत्रो अज्ञेन ॥ 
रात्रीका पुत्र दिन हं ॥ अथवभे० १३।३।२६] [रये 
छ्ष्णे ॥ हे भृङ्गराज कलि नामकी भंषधे कडठे भांगरेका 
नाम राम हें ओर उदी काली आओषधिश्ो इष्ण कहा ६ ॥ अथर्वण 
१।३३। १] सयेरूप अज्ञुन- ष्ण रूप अन्धकार में रहता 
ड ॥ अजौनरूप सूर्ैपण्डलका स्वमी वेतन ख स्वेदा अधा 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित द्धितीय सूक्तम्‌ ॥ ४०९ 


रसे रदित स्वयं प्राची है ॥ इत वेदिक धघटनाको जेर किंसी 
उ्यक्ति्ा नाम होवै तो उस व्यक्तिगत नामे वैदिक धटनाका 
कुछ मी सम्बन्ध नदीं दहे ।॥ १८ ॥ 

पानोऽभिद्ध। मलयं देवेति मन॑ः क्रुधः पुपते 


नर्मस्ते || अन्य त्रास्मदिव्यां शाखां विधूस ॥ १९ ॥ 


अन्वया्थः- हे ख ( देहेति ) देव संबन्धि वाणको 
(ञः) हमारे ( सत्प ) मरण धर्मबलेि मनुष्यो (अमि) 
लक्षय करके ८ साखा ) मत छोडो, ( पञ्चुपते ) दे पालन करने 
-वाञे देव ( नः ) मपरं ( माक्रुधः) मत कोप करो, (ते) 
आपके भ्रति ( नमः) नमस्कार इ । ( अस्मत्‌ ) मवे (अन्यत्र). 
दूसरे स्थान मे ( दिव्यां ) आकाशम ( चाखां) केली हुई 
दाक्तिको ( विधूनु ) व्याग करो ॥ 

व्याख्याः-हे देव, आपकी दिव्य शक्तिको हमारे मरण- 
धर्मी मनुष्य भादि प्राणिक्ो लक्ष्य करके मत छोडो, हे विपाक 
ख हमपर दैवी कोप मत करो, आपके छि प्रणाम हं । हमारे 
देरासते भिन्नकिसी दूसरे स्थानमे, भाकाशमें फटी हरै शक्तिको 
विसजंन करो ॥ १९ ॥ 


मानं दिसीरधिनो बृद्टी परिणो इङ्ग्धिमा कुधः ॥ 
 मा््वया सभरा महि ॥ २० ॥ 


अन्वयाधः- हे ख, (नः ) हमको ( माहिसोः ) सत 
-मारो । ( नः) हमारे ल्य अथि विशेष उपदेश ( ब्रूहि ) करो 
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४१० ॥ अथवबेण वैदीय र्त्र खुक्त ॥ 


( नः ) इमो आपके ( परि ) व्यापक शक्तिरूपं वाणसे (वृङ्ग्धि) 
चाय कर ध्रथक्‌ करो । ( क्रुधः ) कोष दमपर ( मा ) मत करो} 
( त्वया ) भापके साथ ( समरामहि ) फिषी प्रकार हम कुत्यव- 
हार (मा) न करे ॥ 

व्याख्याः-हे ट्र हमको देवी शच्रसे मत॒ मारो, हमारे 
ङयि विशेष ज्ञानक उपदेशा करो । हमको आपके ग्यापक बाणे 
बचायकर थद्‌ करो, हमपर कोध मतकरो, आपके साथ हमकुन्यव- 
हार सूप खद कमी न करे ॥ २०॥ 

मानो गोषु पुरषेषु मघोनो अलावि || अन्य- 
रोग विवैतंय पिय॑रणां प्रां ज॑हि ॥ २१ ॥ 

अन्वयाथः-( उम्र ) हे उत्तम देव, ( नः ) हमारी (गोषु). 
शोभि, ( आजाबिषु ) बकरी भेडमिं (मा गृधः ) मारने की 
इच्छा मत करो । ( नः ) हमारे ( पुरुषेषु ) गुरु पिता माता ल्ली 
शिष्य पुत्र भादि ( मा ) मारने ढी इच्छा मत करो । ( अन्यत्र ) 
इमारे स्थानसे भिन्न ( पियरूणां ) रतरुभोंकी ( प्रजां ) प्रजाको 
( विवर्तय ) रट कर ( जहि ) मारो ॥ 

व्याख्याः- हे ख देव, तुम हमारे गुर माता पिता न्ञी- 
दिष्य पुत्र आदिक मध्यमे से नाश करनेकी इच्छा मत करो, ओर 
गौ बोडे वदरी भेडोकि बीच किसीकी हिसा मत करो | दमारे` 
स्थाने भिन्न रानुओ्ठी श्रजाको फिर फर मारो । ( पियास ) 
शुको ॥ ऋग्‌° १। १९१ ६ ] पुरषं महादेवो दन्ति ॥ 
सूयं मण्डलवतीं महादेव मलुष्यको मारता है ॥ ओैत्ायणी से ३. 
 >। ४ द्रायनृघ्ने ॥ नूणां पापछृतां देतरे खव्राय देवाय ॥ 
पप करनेवाटे मलुष्योका नादा करनेवाले ख देषके भति प्रसंशनीयः. 
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॥ अथ गोरी व्याख्या .सदित द्वितीय सृष्कम्‌ ॥ ४१९. 


वचन को ॥ सायण मान्य ऋग्‌° ४ । ३। ६ ] शुद्राय सुमखाय ॥ 
उत्तम यज्ञस्वस्प खक प्रति कहो ॥ छऋग्‌० ४ । ३। ७,] देवाइव 
मष्टादेवाः ॥ रइमयश्च देवागरगिरः ॥ अन्य अप्रकारामान्‌ 
नक्षत्नोके मध्यमं, स्वरयेभरकाशमान्‌ महाकिरण हैँ वे सब सूयैरिरणङ्पः 
देवता ( गर ) जल्को ( गिरः ) पवाती हैँ॥ इन किरण. 
समुद सूथमण्डलका जो चेतन स्वामी है सो ही महादेव दै ॥ तेनं ` 
गरो हिनस्ति य पवं वेद्‌ ॥ इस सरको ( गरः ) विषस्प- 
जल किसी भ्रकारदी वाधा नदीं करता है । जो मनुष्य इघ प्रकार. 
सुवैमण्डलस्य रद्रको जानता है सो उपासक दुःख नदीं पाता 
दे ॥ तेत्तरीयाण्यक १'९। ३-४] जो रद्र सूयैमण्डलबासी 
हे सोदी उपासको के दशेनके ल्यि कैलासवासी है ॥ अन्तरिक्षाः 
नाम समुद्र हं ॥ उस समुद्र के जलको सू मेषरूप कण्ड मँ धारणः 
करके चराचर जगती श्चुधा प्यास भादि ण्वाला को शान्त करता- ° 
इआ मेष मण्डलरूप कण्ठके बहुत ऊपर सुषुम्न॒छिरणमय जटकेः 
नीचे चन्द्रमाको धारण करता है॥ यही अधिदैव सवर्प; 
रद्र ६॥ २१॥ 


= यस्य॑तव्मा कारिका हेतिरकमद्वस्येव इषण॒ः ` 
कन्द एतिं ॥ अभिपूवं निणैय॑ते नमो अस्त्वसमै॥२२॥ 


` अन्वयाथेः-( तक्मा ) दुःखे जीवन करनेवाली; 
( ऋासिका ) ज्वर आदि पीडके रूप मे शब्द छरनेवाली- 
( यस्य ) जिस खक ( हेतिः ) मारनेवारी शक्ति ( पकं ). ` 
एडक्रो ( एति ) प्राप्त शेती दै, ( इव ) जसे ( षणः ) बलवान्‌ 
( अश्वस्य ) घोडे का ( कन्दः) दिनदिनाट शब्द (अभिपूर्व) - 
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ॐ१२ . ॥ अथर्वेण वेदीय ख््र खक्त॥ 


~~~ 
यथाक्रमसे एक २ शब्दको (निणैयते) वणेन करता है, (अस्मे) 
डस ज्वराभिमानी देवको ( नमो अस्तु ) प्रणाम होवे ॥ 
ठ्याख्याः-जेसे वख्वान्‌ अदवश्ना हिनहिनार शाब्द यथा- 
कमे एक २ राव्दको वणन करता हे, उसी प्रकार जिस शद्की 
-मारनेवाखी शक्ति दुःखसे जीवन करनेवाले एक रोगीके शरीर 
म॑ प्रवेद करके ज्वर सखीसी भादि पीडाको करनेवाङी दै । इस 
-रोगके देवता श्रके च्यि मेरा प्रणाम होवे ॥ जो सुख दुःख 
आदिम व्यापक है सोही सर्वव्यापी सद्र दै ॥ जिसमे संहार शक्ति 
हे -उसीमें उत्पन्न ओौर पालन करनेकी दाक्ति हे ॥ २२॥ 


यो शन्ते तिष्ठति विषटभितो य॑ज्वनः भरमृणन्‌ देव 
„` थौीयुन्‌ ॥ तस्मे नम दशभिः शरीमिः ॥ २३ ॥ 


अन्वयाथेः- (यः ) जो स्र ( अन्तरिश्चे ) आकाशम 
" विष्टमितः ) इलनचलनरदित विविध सूपसे ( तिष्टति ) 
-स्थित हे । ( अयञ्वनः ) अभ्चिहोत्र न करनेवाले ( देवपीयून्‌ ) 
देवताभकि राश्च॒राक्षसोंको ( प्रस्रुणन ) अत्यन्त मारता हु 
“स्थित हे, (तस्मे) उख स्के ल्यि (दशभिः) दश (शछकरीभिः) 
-अज्गुलीयुक्त दोनों `हातोसे ( नमः ) मे प्रणाम करता ह ॥ 
व्याख्याः- जो आकारामे हन चलन रदित विविध रग- 
"वाठ किरणल्प जटाधारी सूयै स्थित है, सो आदित्यमण्डलबती 
शर यज्ञ करनेवाे देवता्थों के रात्र दाख-रूप राक्षसौको मारता हभ 
“बेदिक उपासरको़ी रका करता है उ खके भ्रति दश अङ्घलीयुक् 
 द्दोनों हातोसि मे प्रणाम करता हुः ॥ वैदिक कालम शश्नि््रको 
ज नहिं करतेये वे ही मनुष्य अनार्य्य भौर दास नामसे भ्रसिदध 
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॥ अथ गौरी व्याख्या लषित द्वितीय खक्तम्‌ ॥ ७१३. 


ये ॥ भभ्ुवमे गाहति कर = ॥ अश्निमुखमें आहूति देनेसे देवता तृप्त हते है ॥ अभि 
हो्नके विना देवों तस्ति नदीं होती ३ इस हेतुसे दी अभिहोच् 
रहित सव मनुभ्य राक्षस टै । आजकाल वैदिक उपाखनकि त्यागनेसे 
दी दम सव पराधीन दुःख भोग रहे ह ओौर हमको छिस वेदिक 
देवताका द्दोन भी नहीं होता उसका कारण अर दिक उपासनः- 
दी हं।। २३ ॥ 


तभ्यमारण्याः पशवो मृगा बनेहिता हंसाः सपणः 
- शकुना वयोि ॥ तवं यञ प॑पते अप्सं १ .नतस्तुभ्यं 
क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे ॥ २४ ॥ 


अन्वयाथेः--( अरण्याः ) वनम रदनेवाठे ( सगा )} 
व्यघ्र रिण आदि ( पद्रवः) पञ्च मात्र ( हसाः ) हंस सारसं 
आदिक ( छुपणीः ) वाज मयूर आदि सुन्दर पक्षी (शओङ्नाः) 
चिडीया आदिक ( वयति ) उडनेवाठे सव ही ( षने ) वने 
( हिताः ) स्थित है उनसे भिन्न मआामवाधी पर्भो ( चध) 
इद्धि करने वे ( तुम्यं ) आपके छ्यि प्रणाम है ( पशुपते ) 
हे सबके प्रतिपालक ख (तव) आपका ( यज्ञ) पूज्य 
स्वरूप ` ( अप्सु) किरण मण्डक के (अन्तः ) सध्यर्मे 
है ( दिव्याः ) आकाशीय ( आपः ) जक (क्षरति )} वर्षते: 
ह ( तुभ्यं ) भापके ल्यि प्रणाम है ॥ 
व्याख्याः वनभ वसने बाठे सिह श्याघ्र हरिण आदि प 
मान्न आर जले पास रहने वाले दख वकसा रस 0 
छक मयूर भादि खन्दर पक्षी गण-देव. चिडी-संजरीट आदि विडय 


उढने वाले छोटे बड़े सही वनम वसने वाठ है उनसे भिन्न 
00.0- 48108117\/80। 2111 @0॥66100. 04266 0 6७800 ` ` 


४१४ ॥ अथवेण वेद्ीय श्द्र खुर ॥ 


अममे वसने वाले पश्चर्ओकी बृद्धि करनेवाटे आपके लिय नमस्कार 
है, हे सब चराचरके पालन करनेवाले देव जो आपका पूजनीय 
-स्वरूप किरण समुदरूप मण्डलके वीचमे स्थित दहै उसकी प्रेरणाते 
-आकाक्षीय जल वषेते ह [ रेतो वै हिरण्यं ॥ जल ही तेजो- 
मय मप्डल है ॥ अग्रृतं वै हिरण्यं || जल्दी मण्डल है ॥ 
-तेजो दिरण्यं ॥ तेज रारी मण्डल है ।॥ कपिष्ठल कठ सं° 
३७। ६ ] आपो रङ्मयः व्यापक किरण हैँ ॥ तैत्तरीय ब्रा 
३।२।५। १] स्िटः सखदिगः सगरः ॥ ये तीन नाम 
सूये मण्डल्के हँ ॥ कपिष्ठल कड सं° ८ । २] महदय क्षुः 
-खनस्य मध्ये तपसि ॥ महा पएूर्यरूपसे हे एट्र॒तुम बह्माण्डके 
मध्यम तपते हो ॥ भथवेण १०।७। ३८ ] खकी अष्ट मूतियोमें 
सुख्य मूत्तिं ह ॥ २४ ॥ 


विं मारा अजगराः घुरीकयां जषामरस्य। रज- 
` सायेभ्यो अस्य॑सि ॥ नते द्रंन परिषटासि ते भवसचः 
सवान्‌ परि पतयति भूमिं पूरै्माद॑स्युच॑रस्म- 
न्समुदर ॥ २५॥ 


अन्वयार्थः ( शिद्युमाराः ) ब्रश मगर (अजगराः) 
-खपमात्र (जषाः) सूक समान युखवाली मच्छी यें (पुरीकयाः) 
श्च्छप दकीर केवडा आदि (मत्स्याः) मच्छी मात्र (रजसा) 
जलवा ( येभ्यः ) जिन ॒अ्राणियोसे भरे हए (पूवैस्मात्‌ ) 
` `पूवेवतीं समुद्रे ( उत्तरस्मिन्‌ ) उततरवर्तीं ( खञुदधे ) समुद्रम 
*( खथ; ) क्षणमरमे ( हंसि.) जावे हे (भव ) हे ख तुम 
( परि ) सवत्र ध्यापक हुए ( सर्वान्‌ ) सबको ( पश्यसि ) 
14 
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` ॥ अथ गोरी व्याख्या सदहित द्वितीय खच्छम्‌ ॥ ४१५ 


देवते हे (ते) ग़ स 77 हो ( ते) भापके लवि (दुरं) दूर ङु (न) नहीं 
(अस्ति) है (परिष्ठा ) सत्र स्थिति हृए ( भूर्भि ) बह्मा 
ण्डक भग करके धारण करना भौर ( अस्य ) ्रलयमे नाश्च 
फरते दो (ते) धापके व्यि ङु भी आश्चयं (न ) नदीं हे ॥ 
व्याख्याः अजगर सपे मात्र सृके समान मुख वाङे जल 

जन्तु कच्छ ५ केंकडा मगर श्य मच्छी मात्र जलवासी प्राणि है 
जिनसे समुद्र भरा है, उस पूव दक्षिण परिचमवत्तीं समुदये 

उत्तर समुदरमे हे ख तुम क्षण भरम जाते हो सर्वत्र व्यापक इए 

सम्पूणं प्राणियोंको देखते हो आपके लिये दूर ङु न्दी है सर्वत्र 
स्थित इए-ब्रहमाण्डको उत्पन्न करके धारण करना भोर प्रलय मं 
सहार करते हो आपके ल्यि ङु भी आश्चर्यं नहीं हे ॥ २५ ॥ 


| मानें रद्र तकम॒ना मा विषणमानः सस दिव्ये 
नाग्िन। ॥ अन्यत्रास्मद्‌ विदतं पातयेत्‌ ॥ २६॥ 
अन्वयथंः-(ख्द्र) हे खर ( तकषमना ) इुःखमय 
जीवन करनेवाले ज्वरसे ( नः ) हमको ( मासैल्रा ) संयुक्त मत 
्‌ छरो ( विषण ) विष मिधित वायुते ( नः) दमको (मा) 
डुःखी मत करो ( दिव्येन ) सुधी ( अञ्भिना ) भ्यापक तापे 
( मा) हमको मत सताभो ( अस्मत्‌ ) हमसे (अन्यन्न) मिन्न 
4 (पतां) इस ( विध्यतं) विजलीको ( पातय ) 
॥ 


व्याख्याः हे ख दुःखमय जीवन क्रनेवि ज्वरते 
ज्वरसे हमरो 
२ सक्त करके पीडित मत करो-वरिष मिभित॒दिमाख्यक वायुस 
षो दुःखी मत करो, सूर्यकी भचण्ड तापसे इमणटो मत सताओ 
इमारे स्याने भि स्थानें विजीशो गिभ || ३६.410; 


((.0- 48/108111\/80। 1211 (01661011. 


४१६ अथवैण वेदीय सद्र खक्त॥ 


भवो शवो भव शे पृथिव्या मव अधं प्रद ९ 
न्तरिकषम्‌ ॥ तस्मे नमे। यत॒ मस्या हिशी ईतः || २७ 


अन्वयाथेः-( भवः ) ख ( दिवः ) स्वगंका ( इच्ये ) 
स्वामी है ( उरू ) विशार ( अन्तरिश्च ) आकाशका ( भवः) 
सद्र स्वामी है (पृथिव्या) मूमीका (भव) रद्र स्वामी है 
( आपने ) अपने प्रकारासे सवको पूणे. करता है ( यतमस्यां ) 
जिस किसी ( दिशि ) दिशामें स्थित दै ( इतः ) इस हमारे 
( तस्मै ) उस रके लि ( नमः ) नमस्कार दै ॥ 

व्याख्याः-- यौ का विस्तारवङे अन्तरिक्षका भूमिका खरः 
स्वामी हे सोदी ख अपने सै देये सर्वन्न परिपूर्ण ॒व्यापक है 
जिस कीसी दिशामे विश्ेषरूपसे स्थित दे इस हमारे स्थानसे उस 
सके भरति नमस्कार है ॥ २७ ॥ 


भवै राजन्‌ यज॑मानाय मृड पुनाहि प॑शपतिं भूं |! 
यः श्रदधाति सन्ति देवाईति चतुष्यदे शिपदेऽस्य 
मृड ॥ २८.॥ 


अन्वयाथेः-( राजन्‌ ) हे दिव्य ज्योति स्वरूपम रुदर तुमः 
( हि ) जि कारण ( पद्युनां ) दो पग चार पग वाडे भ्राणिमान् 
के ( प्य पतिः) रक्षा करने वे (बभ्रथ ) हए दहो खे 
( देवाः ) आठ ` देवस्वरूप ( सन्ति ) है ( इति ) इख प्रकार 
( यः ) जो आस्तिक मनुष्य ( ्रद्धधाति ) विद्वास रखता ३ 
( अस्य ) इख भद्ध यजन कर्ता के ( द्विपद ) दो पगवाे द्धी 
पत्र भादिके लि ( चतुष्पद ) चार पगवाञे गौ अश्व बकरी 
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_ ॥ अथ गोरी व्याख्या खदित द्वितीय सूर्म ॥ ४१७ 


लाः = क ज 9 ० ना जाक का 
जक ज का 





भद्कि च्वि ( भव ) है सवके उत्पादक देव ( खड ) खख 
करो ॥ ओर मरण के पश्चात्‌ ( यज्ञमादाय ) उपासक्के च्वि 
( ड ) मोक्षमय सुख करो ॥ 
ज्याख्याः -हे स्वयं प्रकाष्व्प रद्र तुम जिस व्रण 
दो पगबाठे आर चार परगवे प्राणिमात्रके पाटन करनेवाठे 
स्वामी हणो इस स्द्रके आठ देवस्वह्प हे, इस प्रकार जो 
आस्तिकः मलुन्य विवास रखता हे, उस ॒उपासक्के दो पगवाे 
चा पुत्रआदिके चि जीर चार पगवा्े गौ घोडा वकरी भेके 
विचि-हे सबको उत्पन्न करने वाङ सद्र सुखी करो, तथा उपासक 
के लि मरणके अनन्तर सायुज्य सुक्ति रूप सुख करो [ खटः 
९ शवः २ पञ्युपतिः ३ उयः 9 भवः < । महादेवः ६ 
अद्यनिः ७ ईशान ८ ये आः मृत्तिर्योके नाम है ॥ दातपथ 
ना० ६ ।१। ३।१०| १७ त आपः ं 
नाम सद्रहे सो न ५ १ व त भं 
म स र १॥ यच्छ योऽञ्चिः॥ 
ज्य शवे नाम है सो अमितत्वशन स्वामी है ॥२॥ यत्पञ्चुपति 
डः ॥ जा पञयपति नाम रद्र दहै सो ही वाका तवामी ड ॥३॥ 
८१ देव ओषधयो वनस्पतयः ॥ जो उभ्रदेव नामवालय 
्सा दी वनस्पति ओंपधि्प भूमीका स्वामी है ॥४॥ 
यन्महा देक आदित्यः ॥ जो मदादेव नाम ह सोदी पूर्य्य 
स्वामी दै ॥ ५॥ य हुद्रस्चन्द्रसाः ॥ जो खर नाम ह सोह 
चन्द्रमा स्वामी दे ॥ ६ " यदीदखानोऽच्च ॥ जो ईशान ह सोही 
जलका पति ६ । ७ ॥ यदछनिरिन्द्रः ॥ जो नाम अशनि है 
सोदी इन्द्र है । ८। कोषीतकि त्रास € । २००० ९] अन्नं ४ 
जलका नाम अन्न हे ॥ निरुक्त २।२४। २ 1 आकाञ्चं ॥ आप ॥ 
एुथिवी ॥ स्वयम्भू ॥ एष्करं ससुद्ः ॥ ये अन्तरिक्ष के नाम 
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४१८ ॥ अथ्ेण. वेदीय ख्द्र क्त ॥ 


हैं निरत २।१०।३] भूमी जल भ्रि वायु आकाश ये्पौच 
भूतही महा विराट्‌ सुद्रके पीच स्वशूपही पँौच सुख है ॥ विद्युत्‌ 
चन्द्रमा-सूयै-येतीनो भ्रकाश स्वरूपसे ररक तीन नेव है॥ दश 
दिशाही द्रा हाथ हें ॥ भ्रतयेक्‌ त्रिोकोके मेदे सूरय विघुत्‌ चन्द्रमा 
असंख्य होनेसेही सद्र अनन्त नेच्रवाद्म है ॥ असंख्य तारागणरूपही 
सद्रकी सुण्डमाला हे ॥ आकाशगंगाहदी स्द्रके शिरमे विराजमान 
दे ॥ इस शषटमूर्तिस्वरूम स्प्रके अन्तर्गत अपरिमित व्र्माण्ड 
उत्पति स्थिति लयरूपसे शोभा पा रहे द । इस अषटमूतिकीही 
मन्दिरं लिगरूपसे प्रतीक उपासना द ॥ महा ब्रह्माण्डके प्रतीक 
रूप चिन्हको भोगधरके हम खवँ तो घोर नरक्मे गिरते ३ ॥ 
ओर मरे हृए बडे प्रसिद्ध पुष्पो मूत्तियोको भोग धरर चरणो- 
द्कके सहित भोगकी भरसादी खावें तो महापापसे छुट कर सीधा 
स्वगेमं जाते हँ ॥ यही हमारी दुद्धिकी परीक्षा है ॥ अशमूतिके 
अन्तग॑त सव पदां महलिगकी प्रसादी है ॥ प्रतीत रिगकी असादीके 
भक्षण करनेसे हमको महा घोर नररू मिक्ता है तो-महा विराट्‌ 
किगकी सादी हम नित्य खाते हैः ॥ उसके खनेसे हमारी क्या 
गति होगी उसको मे वणेन करनेमे असमर्थ हँ, इस मदा अन्ध- 
कारसे वचनेके लियि, हमको वैदिकं मा्गं॑रूप सूर्यकी शरण जाना 
ही उत्तम है ॥ २८ ॥ 


मानें महान्तं मुतमाने। अर्भकं मान वरन्तमत मानें 
कक्षयतः ॥ माने। हिसीः पितरं मातरं च स्वां तन्व्र 


मारीं नः ॥ २९ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित द्वितीय खक्तम्‌ ॥ ४१९ 


१ अन्याथेः-( रद्र ) हे ड ( नः) दमारे ( महान्तं ) 
षड पुरुषको ( मादहिसीः ) मत मारो (उत ) भौर (नः ) 
मारे ( अभैकं ) वालको ( मा ) मत मारो (लः) हमारे 
( वहन्तं ) वोज्ञ उठनेवङे युवानो (भा ) मतमारो (उत) 
ओर (नः ) हमारे {( वक्ष्यतः ) भविष्यमे वंश चलनेवाी 
सतानको ( मा ) .मतमारो ( नः) हमारे ८ पितरं ) पिताको 
(च) ओर ( मातरं ) माताको (मा ) मत मारो (नः) 
मारे (स्वा) अपने (तन्वं ) शरीरको (सा) मत 
( रिरिषः) मारो ॥ | 

व्याख्याः-दमारे ब्ृद्ध॒गुरुजनको हे रं 
ओर हमारे वालकोंको मततमारो इमारे ८८ क ध 
युवान समुदको मत मारो ओर दमारे भविष्यके वंदा चलानेवाछे 
सन्तानको मत मारो हमारे पिता भौर माताकठो मत मारो हमारे 
स्वय त्रिय देहके चश्चु आदि अङ्गद उन अवयवो नाश मत करो ॥ ` 
जसे ख अपने अघ्यात्म इन्धि्योक स्वामी  ॥ तैसे इन्धयों के 
अधिदेवरूप अभि आदिका स्वामी है ॥ २९ ॥ 


सदरस्यैलवकारेभ्यो संसूक्तगिटेभ्यः ॥ इदं हा- 
स्येभ्यः खभ्यो। अकर नर्मः ॥ ३० ॥ 


अन्वयाथः-( पेलवक्रारेभ्यः ) खद्धी भ्रेरणास मरित 
` इए॒भ्रथम ( असंखक्त गिङेभ्यः) शातुर्भोपर बढा करते 
समथ मारो काटो इत्यादि अञचम शब्द बोलनेवाठे( महास्येभ्यः ) 
शुफाके समान महासुखवाडे ( इवस्यः ) स्वर्गीय दिष्य गणोक- 
लिये ( इद ) यह ( नमः ) नमस्कार ( अकरं ) मेँ करता हः । 
0.0- 48/10811\/861 #/21| 06611010. 01011120 0 66804011 


४२० ॥ अथवेण वेदीय खड खक्छ॥ 


व्याख्याः शके श्रथम गणख््र्टी आज्ञासे भरित इए-शत्चओं 
पर चढाईं करते समय मारो काटो इत्यादि अर्मयलमय वाणीके 
बोलने वाले गुफाके समान व्डे २ युखवले मनुष्य देदसे रदित 
दिष्य स्वर्गीय देहधारी श्द्रगणोके ल्थि यह नमस्कार मे 
करता हँ ॥ ३० ॥ 


नम॑स्ते घोदिणीप्यो नमस्ते कैिनीध्यः ॥ नौ 
नम॑स्कृताभ्यो नम॑ः संखुह्रीभ्य॑ः ॥ नस॑स्ते देष 
सेनाभ्यः स्वस्तिनो अभ॑यं चनः ।॥ ३१ ॥ 


अन्वयाथेः- हे खर (तै) आपकी ( घोषणीभ्यः) 
महाराच्द करनेवाली सेनाको ( नमः ) प्रणाम है (ते) पकी 
( केशचिनीभ्य ) अनेक प्रकारके वारोवाटी सेनाको (नञः ) 
नमस्कार ह ( नमः ) नमस्कार है ( नमः छृताभ्यः) सत्कार 
पाई हदको ( नमः ) नमस्कार है ८ चंयुञ्जतीभ्यः ) भोजनके 
सहित आनन्द करती हुदैको ( नमः) नमस्कार है ( ते ) आपकी 
( सेनाभ्यः ) सेनाभकि भ्रति ( नमः ) नमस्कार है ( देव) 
हे सदर तुम (नः) हमदठो ( अभयं ) उब उपद्रवसे रदित करो 
( च ) ओर अन्तकाले ( नः ) हमको ‹ स्वस्ति) साधुञ्य 
मुक्तिं देओ ॥ 

५ व्याख्याः- हे ख आपकी मह्य गजेना करनेवाटी सेनके 
जयि नमस्कार हे खुखे हुए केदवाली आपकी सेनाको अणाम &, 
हमारे द्वारा सत्ारको प्त हई नन्दी शृङ्गी वीरभद्र आदि . गण 
सेनाके क्ये नमरकार है आनम्दके सित भोजन करती इई सेनाको 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ ४२१ 


प=--- भ 
णाम > आपकी ्रिलोकम्यापी सव सेनाओोको नमस्कार है, ह 
ख ठम दमको सम्पूणं आपदाओसि रदित करके निर्मय करो-ओर 
देह पातके अनन्तर हमको सायुज्य सुक्ति देओ ॥ ३१ ॥ 

यहं द्वितीय सूक्त अथर्वणके ग्यारमौ काण्डम सू 

| = "ज्म दूसरा त्त 

इकततीस मंत्रका है ॥ | = 

इति श्री अथवैण वेदीयरुद्र द्वितीय खक्छम्‌ ॥ 

राजपीपला संस्थान निवापी 


__ भीमत्‌परमहंलपरित्राजकाचायं स्वामी 
छंकरानन्द्गिरि विरचित ॥ गौरी उ्याख्या समाप्त ॥२॥ 
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॥अथ अथेण बेदीय 


ज) सि 
1१15-4 

न्क च न्ड नी ह, 
च >= भ 
५ = १ 9 





पित्र्च बरुणस्चेन्दोदरश्वं चेततु ॥ देवास षिख- 
धाय सस्ते माज्ञन्तु वच॑सा ॥ १ ॥ 


अन्वयाथः-( मिघ्रः) मित्र (च ) भौर ( वरुणः ) 
वरुण ( च ) भर ( इन्द्रः ) इन्द्र (च) भौर (रुद्रः) श 
( विश्वधायस्ः ) जगवके धारण पोषण करनेवाञे ( देवासः ) 
देवता ( चेततु ) धनुप्रह करे (ते ) ते सब देवता (मा) ` 
मरको ( बचेखा ) तेजसे ( अभ्जन्तु ) प्रकादित करें ॥ 
थवेण ३।२२।२॥ 

व्याख्याः मित्र-वरुण-इन्द-ख ये सब देवता जगतको 
धारण पोषण करनेवाले मेरे प्र अनुग्रह कर-आौर वे सव ` देवता 
भेरेको कन्तियुक्त तेजसे प्रसिद्ध करें [ मित्रा वरुणा अहोः 


^ रारे ॥ दिनरात रूप मित्र वरुण है ॥ काठक सं° १३।८ | 


धावा परथिवी वा अदिवनौ ॥ चयौ भूमीदी भ्िनीकुमाद 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित ठृतीय खच्छम्‌ ॥ ४२३ 


है॥ चन्ड ५ ११. त् =-= २।५] अयं वे लोको मिक्रोऽस्ो 
वर्णः ॥ श० त्रा० ॥ मा० सं० २९।६] भूमी भित्र ड 
भार्‌ वरण स्वग है [ भाणापानौ वा इन्द्राञ्ची॥ राण 
अपान दी इन्द्र अमि दै ॥ कठ्छ सं० ७।५] अश्चीषोमौ 
न आणापानौ ॥ अमि सूय दी दोनों देव प्राण अपान 
॥ म संन १।५। प्राणापान इन्दर 
सूं अ्बिही प्राण अपान है ौ ¢ ० स॒० १ १ 2 प 
| सवां देवताः ॥ सूर्यं ओर अमिदी स्व देवघ्वरूप है || काठक 
स० ३४। १ | मित्रभूमी आर वण यौ हे॥ इन्द्र अगि ओर 
खद्रही सूय दै ॥ १॥ 


स, 
. अस्म मणिवभे वपन्तु ठेवा इन्द्रो विष्णुः सविता 
स्रा अप्नः ॥ अनार्पतिः परमेष्टी विराट्‌ वश्वानर 
ऋ्षयस्वस्वे ॥ २ ॥ ¦ ¦ 


£ अन्वयाथेः-( अस्मै ) इस उपासको रक्षाके चयि 
( म्ण ) अभेद ( वमे ) क्वचको ८ सधं ) सव ( देवाः ) 
देवता ( बन्धन्तु ) बधं ॥ वे देवक्षन है (अश्चिः ) अभि 
( इन्द्रः } इन्दर ( विष्णुः ) विष्णु ( लविता ) सूये (विराट्‌) 
` विराट्‌ देह ( विरवानरः ) मिमानी देव ( परजापतिः ) सूजातमा 
देह ( परमेष्ठी ) व्रह्मा ( ऋषयः ) गु अङ्गिरा आदि्रषि 
(च ) भौर ( इद्रः) महेद्वर ॥ अथर्वण० ‹ 1 ५।१०॥ 


व्याख्याः जे सब देवता-इस उपासकौ रक्षाके ल्थि . ` 


अभेद्य कवचको वधि वे सव कौन हैँ अमि देवता वायु देवता- 
विद्युत्‌ देवता-सूय शगु भङ्गिरा आदिमुनि गण--विरार देहका स्तामी 
8210011 
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४२४ ॥ अथर्वेण वेदीय इद्र क्छ ॥ 


वैश्वानर सूत्रात्मा देदका स्वामी व्रह्मा-ओर मायाजालका अध्यक्ष 
महेश्वर आदि ये सव रक्षक है ॥२॥ 

परश्च ` वरणश्वांसौ त्वष्ट॑चायमाच॑डोष्णी 
महादेवो बहू ॥ ३॥ 

अन्बयाथेः-( अंसो ) वल्के दोनों ढन्धे ( सिन्नः ) 
भित्र (च) भौर ( वश्णः) वरुण है ( त्वष्टा ) विकर्मा 
( च ) भौर ( अयेमा ) अ्य॑मा ( दोषणी ) चनं है (च) 
भोर ( महादेवः ) महादेव ( बाहू ) दोनों ` आगेके दो पगङ्प 
दाथ है ॥ अथर्वेण० ९। २२। ७॥ 
| व्याख्याः अध्यात्म वैल ओौर भधिदेव ब्रह्माण्डका वर्णन 
हे ॥ जसे वैरके दोनों कन्ये चर्म-पग है ॥ तैपे ही ब्रह्माण्डका 
मित्र अधोभाग भौर वरुण ऊ्वभाग है ॥ अन्धकार रूप च्म 
त्वष्टा भौर प्रकाशा रूप चं अर्यमा है, भौर खके घोर भघोर 
खगही हात है घोर हातसे पापीयःको दण्ड देता ह, भौर अधोर 
मय हाते उपासकोंकी रक्षा करता हे ॥ सोदी महादेव दो हात 
वाल है ॥ ३ ॥ 


योनः स्वोयो अरणः सजात उत निष्टयो यो अस्मो 
अभिदासति ॥ रद्रः शंरव्यीये तान्ममामित्रानि 
विध्यतु || ४ ॥ च 

अन्वय{थः--( नः) हमारी ( स्वः ) जातिवाला (यः) 


जो वैरी (अभिदासति ) खेत घरक़ो हरण करता दै ( यः ) 
जो शतु (अरणः) बोल्ने योग्य॒नदीं &ै (उत ) भर 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सदित तृतीय खम्‌ ॥ २५ 


ज य जक 
~~~ = ~ 


( जातः ) सजाति होने प्रमी जाति हीन ( यः ) जो (अस्मान्‌) 
दमको दुःखदेता है ( निष्टयः ) मर्यादा रहित (मम) मेरे 
( एतान्‌ ) इन ( अनिघान्‌ ) शदयुओको ( द्रः ) घोरङ्पधारी 
ध ( छरव्यया ) वाण्से ( विविष्यतु ) मारडाडे अथर्वेण 
१।१९।३॥ 

व्यास्याः--हमारी जाति वाला जो रान्न खेत घर आदिको 
हरण करके दमको दुःखी करता है, जो वैरी भाषण करने योग्य 
नदीं ह, ओर जातिवास्म होने परभी जाति हीन जो मर्यादा 
रदित डे मेरे इन सव प्रकारके शनुओंको धोर स्वरूपी उद्र अपने 
अमोघ वाणसे मारडले ॥ ४ ॥ 





~ $ ~ ० 
भूत पतिनरनविन्स्वेतः सदान्वाः ॥ गृहस्य 
बुत्र आसीनास्तो इन्द्रौ वज्ञेणाधिंतिषठतु ॥ ५ ॥ 


अन्वयाेः-( भूतपतिः ) भाणियों के पालन करने वाल 
{ इन्द्रः) ख ( सद्यान्वाः) षदा रोने वाली फेत्कारीयोको 
(इतः) हमारे इख स्थानसे ( निरजतु ) निल देवे (च ) 
मौर ( इन्द्रः) ेशवर्प्यशाली रद्र ( गृहस्य ) घरके ( बुध्ने ) 
मूलमं ( आसीनाः ) वैठी इई ८ ताः ) उनभूतनीयोक्ो (बनज्ञण) 
वासरे ( अधितिष्ठतु) अपने वमे राखे ॥ अथर्वण० 
२। १४ | ४॥ 
. व्याख्याः भ्राणि मात्रका पालन करने वाला स्र नित्य 
रोनेवारीं स्याली जाति रूपफियाउली्योको इमारे इस स्थानसे 
निकाल देवे -भोर एथ सम्पन्न रर हमारे घरके मूर वैठी 
इई पिशाचनिर्योको वाणते अपने वशम राले ॥ ५ ^॥ 
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= "0१4 । 


द: 


- कृपासे निकाल 


४२६ ॥ अथकवेण वेद्दीय रुद सक्त ॥ 





द्रां ओवा अररे सिकशाचाः पृष्टो िणातु 


यातुधानाः ॥ वीर्द्गं श्रितो गीयीयसेनस् 
जीगमत्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयाथेः- ( पिद्याचाः) हे भूतो (वः) तुम्दारे 
( यीवाः ) गरलोंको ( द्रः ) व्यक्ता ख ( अश्रेत्‌ ) काटे 
( यातुधानाः ) हे यातुधाननो (वः ) ठम्दारे ( पृष्टीः) 
कमरोको ( अपि) भी ( जणातु ) रडले (विश्वत :वी्या) 
बलस्पसे व्यापक ( विख्द्‌ ) भोषधि ( वः ) तुम भूतमान्नोो 
निकले ओर तुम॒ यातुधानो ( यमेन ) यमदेद्वारा ( समजी 
गमत्‌ ) रयुक्त करे ॥ अथर्वेण० ६। ३२।२॥ 
| न्याख्याः--दे मूत प्रेतो तुम्हारे गलोंको संहार कर्ता खः 
काटे-हे अश्वक मौसभक्षी यातुधानो तुम्हारे कटीभार्गोको ख 
काटडजे-भर हे प्रेत मात्र तुमको सामर्भ्यवाडी . ओषधि रद्रकी 


द्‌ हेराक्षसो तुमको रद्र यमके आधीन में करे ॥६॥ 
= ४५१ ४०४९ च 
नमा रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नभाँ रक्ते वर॑णा- 
यलिषीमते | नमो दिवे नम॑ः पृथिव्यै नम ओप 
धीभ्यः ॥ ७ ॥ | 


अन्धयाथः-( पुथिव्य ) भूमी के ल्यि (नमः 
किमे ) तेजस्वी (राज्ञे ) स्वामी (प 
। शे भति (नमः) राग (असु ) हो ( दिवे ) लग 
क ~ ( नमः ) नणाम्‌ हो ( स्द्राय ) सुद्रके ल्यि ( नभः )` 
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१ 
/; 


॥ अथ गौरी व्याख्या लहित तृतीय ुच्म्‌ ॥ ४२७ 


= ---------------~~--~-----------_-~-~-~-~- ~-_~ 


प्रणाम ह ( ओषधीभ्यः ) भोषधियां के अर्थं ( नसः ) नमस्कार 
हो ( तक्सने ) उवर देवताके प्रति ( नञः ) नमस्कार हो ॥ 
अथवणण० ६। २१ २॥ 

र्खाख्याः-- चो लोकवासी खरूपी सूर्यं के भरति नमस्कार 
दो, मूखोकवासी परदीप्त अन्धकार वारक स्वामी अमिके छ्यि नमस्कार 
हो ओर उन दोनों लोकोको मी वारंवार प्रणाम हो, ज्वरके स्वामी 
सरको रणाम हो वनस्पति ओंषधियाों के स्वामी सद्रको प्रणाम हो ॥ 
खद्रकी सद्य सत्तामे सव नामरूप कद्पित है खर से भिन्न को$ 
सत्ता नदीं हे इस हेतुसे ही सम्पूणं जगत्‌ इद्र रूप है ॥ ७॥ 


रुद्रस्य शून्रमस्यमृतस्य नाभिः ॥ शिषाणक्षा नाम 
वा असिषितृणां सूदिता बारीटृत्‌ नाद॑नी ॥८॥ 


अन्वयाथेः-(शद्रस्य) खक (मूं) वीयै (अमरतस्य). 
वहत काल जीवनक्रा ( नाभिः) स्थापक (अखि) (चै) 
सिद्ध ( नाम ) पारद (अखि) ह ( विषाणश्षा) विशेष 
, रोग नाश करने वारी ( पितृणां ) पितर देवतां के ( मूटात्‌ ) 
उपादान कारणसे ( उत्थिता ) उत्पन्न हई ( वाती ) भला 
रोगका शोषण करके ( छृतनाश्नी ) विधिवत्‌ की हुईं चिकित्सासे 
नाश करती हं ॥ अथर्वेण ६] ४४।३॥ 

व्याख्याः दका वीये चिरकाल आयुका स्थापक है, भसिद्ध 
जिस वीया नाम पारा है इस पारेकी भस्म करे, पितर्यो्धी तृषा 
मूलकारक सेङ्गराजनामकी शओंषधिसे मारकर भस्मको तैयार करे. 
यह दोषरदित भस्म विविध रोर्गोका नाद करनेवाली-धातुललावः 
लादि ब्याधिका शोषण करके विधिवत्‌ अनुपानयुक्त बचिकित्यासेः 
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४२८ ॥ अथवेण वेदीय शद . खत ॥ 








नारा करती हे [ भस्यना॥ स्वयंकारण ही नय करती ई [उस = ङ्मस्े भासे 
सो ही भस्म हे ॥ छर्‌० ५।२१ 1 ४ ] भरुमना ॥ भकाद्यसे॥ 
कग्‌० १०।११५। २] करे वीर्थंको हसलोग दवाके संग खाते 
इए भमि होघ्रकी भत्मको धारण करने पाप मानते है ॥ 
अञ्चिका-का्ै ही भस्म है ॥ तनिषुण्डकी प्रथम्‌ रंखा-भूलोक "वेद्‌ ` 
अकार गाहेपत्य अच्निदे॥ द्तीया रेखा, अन्तरिक्ष । यज्ु-उकार- 
दक्षिण अभि हे ॥ तीसरीरेखा स्वर्ग -साम-मकार-आदवनीय अग्नि 
€ ॥ चुं रेखा-अपलोक-अयवेण विन्दु-सभ्य अम्र ३ ॥ च्िषु- 
्डूकीद्वितीया रेखा मे जो गोखविन्दु है सोही अपलोद्धवासी 
चन्द्रमा है ॥ अम्नि १ वायुर सू २ चन्रमा ४॥ ये चारो ही 
देवता चरिपुष्डुधरमदा स्मारक चिन्ह है ॥ «८ ॥ 


5 इदमिद्वा उष नमिदं उद्रसयं भेषजम्‌ ॥ येनषुमेशः 
जनां श॒तसस्यामपु तरव॑त्‌ ॥ ९ ॥ द 


अन्वयाथः-( षदं ) यह ( यै ) निस्चय ी 
रोगकी नाशक | ( भेषजं ) भौषधि ( ६ ) यह 1 4 
ख्रकी ( भेषजं ) ओषधि § ( पक तेजनां ) एक एक वैशका 
रण्ड ( श तद्ाल्यां ) सेकडो नीट युक्त ( इषुं ) छोडकर त्रिपुर 
काष्वन्स कि (ङ) भोर (येन) जिसके द्वारा शत्रो 
च करता € उसको इटाकर वो ॥ अथर्वण० ६ 1 ५७ । १॥ 
् प भवस्य ही रोग नाशक ओषधि $ आर 
ष अषि सकी है एक लम्बे सैको शठ वारे बाणको छोडकर 
क का क्या ओर जिसके दवारा शतुभंका नाश करता है 

| ` कर्‌ रर हमसे बोडे ॥|, रथान्‌ घो , गमो त 
10111266 0\/ 1 (अगि 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तृतीय सूक्तम्‌ ॥ ४२९ 
करफे अघोर स्वप्नो धारण करके हमारे रोगीक्ठो दीर्ध आयुमय 
आदिवादि देवे ॥९॥ 

छपे ९५० छत्‌ 

जङापेणामिरिश्चत नालापषेणोपकिश्वत ॥ जला- 

©, ® तेननो घ्र ज सृते कः 
प्रं सेनं तेन॑नो सृडजीवसं ॥ १० ॥ 

अन्वथाथंः--हे इद ठम जिष आओंवधिक्ठो (जदाषेण ) 
उल सूप ( अधि ) सवत्र ( सिञखत ) वर्षति हो (नः) 
दमार भ्रजाके ( जीषेसे ) दीषं जीवनकेख्यि ८ तेन ) उख 
( जङाषेण ) खसे ( उपक्िचत ) विशेष सिचन करो-भौर 
( उं ) उत्तम ( जङाषं ) खुखरूप ( भेषजं ) ओषधि 
हमार हृदयमं स्थापन करके (सड ) दया करो ॥ अथर्बम० 
६। ५७ २॥ 

„ व्याख्याः हे ट्‌ तुम जिस ओंषधिको सुश्च ङ्प सर्वत्र 
वषति दौ दमारो प्रजके दीघं अयुकैल्यि उस खुखसे विरोय 
सिंचन कर आर उत्तम खख आलमज्ञानर्पर आपधिको हमारे 
हृदयम स्थापन करके द्या करो ॥ जिस कृपात हम आपके स्वरूपन्छ 
साक्षात्कार करं ॥ १० ॥ ‹ 


रंचनो मय॑स्वनो साच॑नः क्षिचनामपत्‌ ॥ क्षमारपो 
विनो अस्तुः भेषजं संवनो अस्तु भेषजम्‌ ॥ ११॥ 

अन्वयाथेः-दे ख ( नः ) हमारे रोगका ८ द्य ) शमन. 
करने. वाला खख होते (च ) ओर (नः ) हमको ( मयः ) 


खख हबे ( च ) ओर ( नः ) हमारे सम्बन्धि ( किंचन ) जो 
छोई भी दे सो सवही (आममत्‌ ) रोग अस्त (मा ) नहोवे 
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8३० ॥ अथवेण वेदीय खद्र खर्छ ॥ 
(च ) ओर (रपः) रोग मा्रकी (क्षमा) शाति होवे (विर्व) 


सब चराचर जगत्‌ (नः) हमारे ल्यि ( भेषजं ) खखर्प 
( अस्तु ) होवे ( नः ) हमारे ( सर्व ) समस्त ॒देशवासी जन 
समुदको ( भेषजं ) उख ८( अस्तु) होवे ॥ अथर्वण 
६1 ५७। ३॥ | 
व्याख्याः- दे उद्र भगवान्‌ आपकी दयासे-दमारे रोगका 


` नाच होवे-ओर हमको लौकिक सुख होवे-ओर हमारे सम्बन्धि 


जो कोड प्राणिमात्र है सो सवही रोग ग्रस्त न होवे-यौर पप 
मान्नकी शान्ति होवे सव चराचर जगत्‌ हमारे ल्यि सुख रूपः 


` होवे तथा हमारे देदावासी समस्त जन सखमाजको खख होवे ॥११॥ 


विख सूपां सुमग॑मच्छा व॑दामि जीवान्‌ ॥ साने 
स्रस्यास्तां हेतिं दूरं नयतु गोभ्यः ॥ १२ ॥ 


अन्वयार्थः विश्वरूपां नाना रूपवाली ( सुभगां ) 
उत्तमभागकरे निरूपण करने वाली ८ जीवां ) जीवनको देने 


` बाली सहदेवी ओौषधिके देवताको ( अच्छ ) सन्मुख करके 


( बदामि ) फल पानकेलियि प्रार्थना करता हँ ( ला ) सो आौषधि 
देवता ( रुद्रल्या ) रोगकरे देवताकी ( अस्तां ) की हदे हेति) 
जलयुक्त व्याधिको ( नः ) हमारे ( गोभ्यः ) गौ आदि प्राणियोके 
वाससे ( दूरं ) वूरस्थानम (नयतु) ठे जावे ॥ भयवण< 


६। ५९} ३॥ 


व्याख्याः नाना स्वरूपवाटी सुन्दर भागके वणन करने 


ू बाली-जीवन देने वाली सहदेवी नामकी आौषधी के देवताको सन्युख 
करके जभिलापित फर भ्रात करनेकी इच्छसे पाथना करता र 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित तृतीय सुक्तम्‌ ॥ ४३२ 


ह ओषधि देवता रोगके देवता फेंकी इई जरमिश्त व्याधिरूप 
शक्तिको-हमारे मनुष्य पञ्च॒ आदि प्रजाके समीपसे दूर॒स्थानमें 
लेजायक्र डले ॥ ओपधिके चेतनछ्धी प्राना ३ ॥ १२ ॥ 


याति स्यु मास्यदङगभ्यो हृद॑याय च ॥ इदंताम्- 
सदयं विषूचीं विटहामति ॥ १३॥ 


अन्वयथेः- डे रोगि (ते) तेरे ( अद्तेभ्यः) इस्त 
पाद्‌ दक अवयवोको ( च ) भौर ( हृदयाय ) हृद्यको (ख्द्रः) 
रोग देवता ( यां ) जिस ( इषुं ) बाणक्नो ( आस्यत्‌ ) फेकता 
दं ( अय, ) अव ( इद्धं) इपको दूर करने के ` छिये ( तां ) उस 
( 'षुचीं ) शक्तिको ( चये ) दम ( त्वत्‌ ) तेरे ( विच्हा- 
मसि) दूर करते हैँ ॥ अथषैण० ६। ९० ।१ || 

व्याख्याः रोगि तेरे हात पग आदि अंगोंष्ठो ओर 
हदयको इख करने वादी व्याधि है, जिस रोगरल्पी वाणको 
श्द्र पकता है, अव इसको दूर करने के चिये-उस नाना गतिवाडी 
भ्याधिको हम तेरेसे दूर करते है ॥ १३ ॥ 


यास्ते शतंधमनयोज्गन्यनुविषटिताः ॥ तासाँ ते 
` स्सा वयं निर्विषाणं इयामसि ॥ १४ ॥ 
अन्वयाथः-३ रोगि (ते) तेरे ( अङ्गानि) अङ्गम 
( छतं ) संकडो ( धमनयः ) नाडी (याः ) जे ( विष्ठिताः ) 
विविध स्थित हें ( अनु ) उनमें रोग ह ( से ) तेरे ( तासां ) 
उन ( सर्ासां ) सव ॒नाडीयोका ( नि्धिषाणि ) विषरहित ` 
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४३२ ॥ अथवेण वेदीय खद्र खकः ॥ 
भोषधियोको ( वयं ) हम ( हयामसि ) सम्पादन करते है ॥ 


` अथववंण० ६ । ९०।२॥ 


व्याख्याः- हे श्लरोगि तेरे अङ्गोमे जे असंख्य नाडीर्चे 
नाना रूपसे स्थित है उन नाडीयोमिं रोग भरे हैः ॥ उन सद 
नाडीयोको रोग रहित करने के ` चयि आओपधियोंको हम सम्पादन 


क्रते है ॥ १४ ॥ 


नम॑स्ते सद्ास्य॑ते नमुः भिहिता । नमे तिसुज्य 
मनाय नमो निप॑तिताये ॥ १५॥ 
अन्वयाथेः- (सब्र) हे रर (अस्यते) वाणको 

पेवनेके ल्यि ( ते ) आपको (नद्धः) प्रणाम होवे (परतिहिवा्ै) 
धलुषपर चढे हुए वाणरूप दाक्तिके व्यि ( नसः ) प्रणाम होक 
( विद्धल्यमानाये ) धडुषसे छोडते समय वाणको ( नयः ) 
प्रणाम होवे ( निपतिताये ) निषनेसे गिरे हृष वाणको (नसः) 
नमस्कार होवे ॥ अथ्वेण० ६। ९० । ३॥ 

व्याख्याः- हे रुढः वाणकरो फँंकनेके लिये तैयार हुए आपको 
अणाम दै, धनुष्य पर वाणको चढति सरमय नमस्कार दै, धनुषे 
छोडते समय वाणको अणाम दै, लदयमेदकर गिरे हए वाणको 
नमस्कार ह ॥ १५॥ 


| क 
 बायुरेनाः समाकरत्‌ ष्टा पोपौय ध्रियत ॥ 
इन आभ्यो अधित्र्ु्रो मृश चिकित्सतु ॥ १६ ॥ 
अन्बयाथेः-(पनाः ) इन गौरथोको (वायुः) ` वायु 


(( समाकरत्‌ ) एक संग करे ( त्वष्ठा ) त्रश ( पोषाय ¢ 
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॥ अथ गारी व्याख्या खदित तृतीय सक्तम्‌ ॥ ४३३ 


ब््धिके ल्यि (धियतां) गौओश्नो धारण करे (इन्द्रः ) इन्द्र 
( आस्यः) इन गौजोके ल्यि {अधिव्रवत्‌ ) विशेष प्रबन्ध 
करनेवाला भाषण करे ( शद्रः) ख ( भूम्ने ) बहुत रोग नाश 
करनेकेल्यि ( चिकित्खुतु ) उपाय करे ॥ अथर्वणा. 
६ । १४१ । १॥ | 

व्याख्याः- वायु देवता इन गोओंको एक साथ समुह करे, 
विद्वकमां गो्ओंक बृद्धिके ल्ि धारण ` करे-इन गओं के ल्यि - 
विशेष सुखका प्रबन्ध करनेवाज इन्द्र भाषण करे, गौभों के समस्त 
रोगां के नारके ल्मि र उपचार करे ॥ १ ६ ॥ 

ट्र जापि भेषननीलंशिखण्डकपैकत्‌ ॥ भा 
पति भाजो जहयरसान्दरण्वोषध | १७ ॥ 

अन्वयाथेः-( रद्र) हे खर (जटाषनेषज ) खख 
स्वरूप आंषधिमय ठुम॒ हो ( नीडदिखण्ड ) हे नित्य तरुण 
एक अखण्ड रस ( कमेकृृत्‌ ) जगत्‌ की उत्पतिस्थिति खयरूप 
कमे करने वले तुम हो ( प्रां ) भ्ररन कर्ताके ( प्रतिप्राद्ाः ) 
भ्रतिकूल वादियोको ( जहि ) मारो ( ओषधे ) हे पैग नामी 
भोषधे ( अरसान्‌ ) प्रतिवादि वाणीको निरस (रूणु ) 
करो ॥ भथ्वेण० २। २७। ६ ॥ 

चज्याख्याः- हे सपर्‌ नित्य तरुण एक अरवण्ड रख परिपूर्णं 
त॒म जगताङ्तौ उत्णत्ति स्थिति र्य तिरोधान अनुयह करनेवाडे हो, 
दे छखस्वरूप सर्व ओषधिमय तुम हो ॥ हे पग नामी षधि 
के देवता र तुम-म भरदन कर्ता के परतिकूक वादियोद्धी वाणीको 
निरसरूप स्तम्भन करो जिससे बोलने मँ असमथ होवें ॥ ओर 
उन रानरुधोको मारो ॥ १७ ॥ 
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३४ अथवेण वेदीय ख्द्र खक ॥ व 


यरे पडयपतिं; पनां चर्तष्दामुतयो दविपदा ॥ 
निक्रीतःसयषियंभागमेतुरायस्पोषायज॑मानं सचन्ताम्‌|| १८॥ 


अन्वयाथेः-( यः ) जो ( पञ्युपतिः ) ख (दिपद्य) 
दो प्रगवाञे प्राणिर्योका ( उन ) भौर (यः ) जो ( चतुःपदां ) 
चार पगवाे प्राणिमात्र , ( पञ्युनां ) पञ्चओंका ८ ईय ) स्वामी 
है (सः) सो ख (निक्रोतः) स्वाधीन करके ( यज्ञिय) 
यज्नके योग्य ( भागं ) मागको ( पतु ) प्राप्त करे ( रायः ) 
प्रजापञ्च धन आदिकी ( पोषा ) इद्धि से ( यजमानं ) यजमान 
को ( सचन्तां ) सेवन करे ॥ अथर्वण० २।३४।१॥ 
व्याख्याः--जो ख दो पगवले मनुष्यादि पञ्चभोका स्वामी 
है जर जो चार पगवाठे गौ आदि पञ्चभोका निथता &, सो र्द 
अपने भाधीनमे पञ्चमात्रको वराकरके गज्ञके योग्य भाग प्रत्त 
करे, तथा अजापञ्चु धन आदिकी श्रद्ध के द्रा - उपासकको धिचन 
रूपसे सेवन करे [ पश्वो वे रायः ॥ प्रजा रप पृञ्य॒ ही धन 
डे ॥ काठक सं २६।६ ] वष्ठुभदि इन्दियोते बाह्म विषयोंको 
दी विशेष देखते हए जानते है ते ही पयु है॥ १८ ॥ 


ये गोप॑तिं प्राणीयायाहमीद॑दा इतिं ।। खद्रस्यासतां 


५ 


ते हेतिं पश्थन्त्यवि-त्या ॥ १९ ॥ | 


अन्वयाथः--( परानीय ) परांबुल ( अविस्या ) 
सान क्त ( गोपति) सेको अर््यपा्भादि ( मा ) मत 
(दाः) देओ ( इति ) इ प्रकार (ये) जे (आहुः) 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित तृतीय खक्तम्‌ ॥ ४३५ 


ऊहते हँ ( अथ ) भरण के भनन्तर ( ते ) वे नास्तिक (द्रस्य) 
खके ( अस्तां ) केके हए (हेति) घोर वाणक्ो (परियन्ति) 
सर्व त्से अनुभद करते हैँ | अथर्वण० १२।४। ५३ ॥ 

. व्याख्याः विषय वासनासे पराङ्मुख अज्ञानयुक्त सूर्यो 
अध्यपाद्य आदि जप हवनके अर्पण करनेसे क्या होता है मत देओ 
इस भकार जे कदते हँ, मरण के अनन्तर वे सव नास्तिक र्रके 
त्यागे हुए घोर वाणी ` नानाङूष वैदनाको सर्वत्रे अनुभव 

छरते हैँ ॥ १९॥ 


हेतिः शफादस्विदन्तीं महा देवो * पेक्षमाणा ॥२०॥ 


अन्वयाथेः- ( महादेवः ) खकी ( अपेक्षमाणा ) इच्छा 
र्म (हेतिः ) शक्ति ( शफात्‌ ) पापीयो के मूलोक्रो ( उत्वि 
दन्ती ) उखाडती हुई शोभापाती है ॥ अथ० १२।७।८॥ 
 व्याख्याः-- महादेव की इच्छारूप शक्ति पायीयो के वंशचरूप 
मूल्योको उखाडती हर शोभा पाती हे ॥ २० ॥ 


मृत्यु दिङण्वतयु † ग्रोदेः पुच्छं पथस्यन्ती ॥२१॥ 


अन्वयाथेः-( स॒त्युः ) काल्प (उञः) भयर (देवः) 
छे ( परि ) व्यापक शक्ति ( अस्यन्ती ) फेंकी हुई (पुच्छ) 
शतके पीठे मूलको ८ हिङ्कृण्वती ) न्ट करती हरं उपायक्की 
इद्धि करती है ॥ अथ० १२।७।१०॥ 

व्याख्याः महाकालरूप भर्यकर खपे व्यापक शक्ति फेडी 
इई पापी के पिचे वैश चलाने बडे मूलो नारा करती हुई 
उपासकड़ी इद्धि रती हे ॥ २१ ॥ | 
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४३६ ॥ अथर्वेण वेदीय र्त्र खु ॥ 
तस्मे प्राच्यादिशो अन्तदेशाद्धवभिष्वासम॑वष्ठा 
तारम इव्‌ ।। २२॥ | ` 


अन्वयाथेः-( प्राच्याः) पूवं ( दिशिः) दिशे 
( अन्तदंश्चात्‌ ) मध्य भागसे ( अुष्ठातारं ) धनुषको धारण 
करने वाल ( इषुआसं ) बाण फंकने वले ( भवे ) भव को 
प्रणाम ( अङ्कवेन्‌ ) करता हा ( तस्मे ) उस बाणदोभी 
भणाम करतां ह॥ । 

व्याख्याः- पूर्वै दिशाके मध्यके देशसे धनुष धारण करदे 
वाला वाण फँकनेवाले भवको भ्रणाम करता हुभा-उ वाणकोभी 
प्रणाम करत। है ॥ २२॥ 


 मवर्पनमिघ्वासः भ्राच्यादिशो अंन्तदेशादनुष्टातालं 
तिष्टति नैनं शवो न भवोनेशानः ॥ २३ ॥ 


| अन्वयाथेः-( भराच्याः) पूरवे (दिश्चिः) दिशके 
( अन्तदेश्ात्‌ ) मष्यदेशसे ( अनुष्ठाता ) धनुष्को धारण ` 
„ करनेवाला ( इषुआसः ) वाण फेंकनेवाला भव॒ नमस्कार करनेः 
बा यजमानकी ( अलु ) रक्षा करनेकेल्यि पीछे ८ तिष्टति.) 
खडा होता हे ( पनं ) इस उपासकके सम्बन्धि मान्नको (भवः) 
मव (न) नहीं.कट देता ह (शावः) श्वे (न) नदीं मारता 
दे ( इयानः) दशान भी (न) नहीं सताता ३ ॥ र 
व्यास्या-- पे दिशचाके मध्य देशसे धनुषो धारण करने 
बङा बाण चलनेवाला भव देव॒ता-नमरद्धर . करने वाके उपाक. ` । 
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।। अथ गौरी व्याख्या सहित तृतीय सूम्‌ ॥ ४३७ 


"क या =----------------------------~ स ० त ~ व 


ऊ -रक्षकरे व्यि पीछे खडा होता ह, इस उपासक के सम्बन्धि 
सारो भव-रवे-ईैरान नदीं मारते ह ॥ २३॥ 
नास्य पशूङ्ग समानान्‌ हिनस्ति यणएवं वेदं ॥२४॥ 

अन्वयाथः-( अस्य ) इस उपासक्के ( पद्युन्‌ ) पभो 
को (ल) भी (न) नदीं मारता दहै (न) नदीं कष्ट देता 
६. ( खमानान्‌ ) सके सामने वरावरी करने -वाठे शत्रो 
( डिनस्ति ) मारता दै ( यः ) जो मनुष्य ८ यवं ) इस प्रकार 
९ वेद्‌ ) जानता दे, सो उपासक सर्वदा सुख पराता ३ ॥ 

उयाख्याः- इस उपासक के परजा पञ्युआदि सेवर्शो भी 
वहीं मारता हे, एद्रके साथ द्वेषल्प वरावरो करने वे शज्रभोक्ठो 
मारता ह, जो मनुभ्य इप्त प्रकार जागता मो उपाक सद्‌ा सुखी 
डोता हं ॥ २४॥ 

नीचे मंत्रोका अथमीं इस प्रकार है ॥ 


तस्म दक्षिणा यादिशो अन्तदशाच्छर्वपिऽ्वा सम॑ 
` जुष्डातारमङ्ेन्‌ ॥ २५ ॥ 
रवेएन मिष्वासो दक्चिणायािगो अन्तदशादुष्ठा- ` 
तादतिष्ठति नैनँ शर्वो न भो नेर्ानः ॥ २६ ॥ 
तसो भतिच्यां दिशो अन्तर्देशात्प॑शपतिं पिष्वास 
भनुष्ठातार॑मङुबंन्‌ || २७॥ ` 


पशुपतिरे नमिष्वासः यरतीच्याडिगो अन्तददेशा- 
द॑ ॥ २८ ॥ 
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ठ, 


४३८  ॥ अथवेण वेदीय शत्र खक्तः॥ 


तस्मा उदीच्यादिशो अन्तदटंशद्भदेवर्मिष्वासमनुष्ा 


तारमडवैन्‌ | २९ ॥ 
उग्रपनं देव ईष्वास उदींच्यादिशो अन््ेशा- 
दूनु° ॥ ३० ॥ | 
तस्मै धुवायां ठचो अन्तदेशाद्रमिष्वासम॑ष्ठातारभ 
इव॑न्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्र एनपिष्वासो वायां दिशो अन््देशादूतु०॥३२॥४ 
तस्मा ` उध्वोया दिशो अन्त्देशान्म॑हादेवमिष्वास 
भसुष्ठातारमङ्षैन्‌ | ३३ ॥ ` 


महादेव एनमिष्वास छउध्वीयां दिशो अन्तदेशा 
दनु ° ॥ ३४ ॥ 
` तस्म सर्वैभ्यो अन्तर्दशेभ्य इसानमिष्वासम्नुष्टा- 
तारमकुवेन्‌ ॥ २५ ॥ 


ईशान एनमिष्वासः सर्व्यो अन्तो्भ्योऽ्न्डा- 


सततत ननः छर्वो न. ममो ने सानः ॥ ३६ ॥ 


नास्य पशून समानान्‌ हिनस्ति यण वः बद्‌ ।॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या खदित तृतीय सुकम्‌ ॥ ४३९ 


अथवेण० १५ | ५। १०००१८५ ॥ भवनामवे दर यष्टि 
रचता हे ॥ पञ्ुपति नामते पालन करता ३ ॥ दावं नामसे संहार 
करता ह ॥ उग्र नामे कैटासवासी ई ॥ सद्र नामसे नेक स्वरूप 
धारी है ॥ सदादेव नामसे सूये मण्डलका पुरुष ई ॥ ईशान नामे 
समस्त पदार्थोका स्वामी द देव नामे विद्युत्‌ पुरुष दै [ ध्वा 
दिश्या विष्णु पल्यधोरास्येश्ाना ॥ व्यापक अघोर रुदरपे 
रक्षित अधो दिशा इस विञ्वकी स्वामी है ॥ म० सं ३।१६। 
४] ये आठ नाम एक अद्वितीय ख्के्टी है ॥ इन नामोंके भी 
, अस्य नात-इन्द-विष्णु-मित्र-वरुण-अख्िनीकुमार-यम-बायु- 
धाता-विधाता-भयमा-वृदस्पति -अ्चि-चन्द्रमा-श्क सोम भ्राण धादि 
बहुत नाम ह ॥ ३७ ॥ 


रकिथिनभ आशतं मनर एत्या्तः ॥ सथाता 
सर्विंधतो सवायु नैभ॒ उच्छ्रितम्‌ ॥ सोऽय॑मा सवर॑णः 
सरद्रः स मंहादेषः † सो अपिः स॒ धूः स॑एव 
- महायमः ॥ ३८ ॥ 


अन्वयथः--( नमः ) अनन्ताकाश व्यापी ( महेन्द्रः ) 
महेदवर अपनी माया के ( रदिमिभिः) व्यापक दश भेशेसे 
( आबतः ) ठका हुभा ( आशतं ) असंख्य स्वकूपो को सम्पादन 
(षति ) करता है ( सः ) खोदी ( धाता ) विरखनिर्माता (सः) 
सोदी ( विधतां ) जगत्‌ रक्षक ( सः ) सो ( वायुः ) सूत्रात्मा 
( नभः ) ब्रह्माण्डके ( उच्छति ) ऊँचे सत्यलोक्ष्मे स्थित दहै 
(सः) सो ( अयमा ) अयमा ( सः) सो ( वरणः ) वर्ण 
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४४० ॥ अथवेण वेदीय र्रर खुक्त॥ 


(सः ) वह ( व्रः ) ईरान (खः) सो ( महादेवः ) सवस 
बडादेव महादेव दे (सः) वह ( अभिः ) अम्नि देवता (ऊ) 
भोर (सः एव) एव सोदी (महायमः ) महावायु है ( सः ॐ ) 
सोही ( खयः ) सूयै ह ॥ अथर्वण० १३ । ५। २०००६॥ 
व्याख्याः जो एद्र अनन्ताकाश व्यापी ड सोही महेश्वर 
अन्तर्यामी लूपसे मायाके दश ॒भेदोके द्वारा आच्छादित इ 
अपरिमित सू्पोको धारण करता है, सो ही अन्तर्यामी जगत्ष्टी 
उत्पति पालन करनेसे धाता ओर विधाता है सोह ब्रह्माण्डे ऊचे 
भागल्प्‌ सत्यलोके ब्रह्मा दहै सोदी दिनिरातका मित्रवश्णरूप 
देवता हे, सो दी त्रिपुरश्वन्सी ख है सोदी सवका प्रपितामह 
महादेव द, सोदी अम्र देवता है सोही मदा आकाराचारी वायु 
देवता है, ओर सदी सू्ै॑देवता ३ [ चयः प्राणाः पाणो 
व्यानोऽपानः ॥ कायै क्रिया कारण रूप तीन आण ह यही पाण 
अपान व्यान हैँ ॥ काठक सं ३१। ६ ] दशहि पाणाः ॥ 
द्याह प्राण है ॥ काठक से २७।५] सददाधात्मनं 
, च्यधत्त ॥ उ देवने अपनी मायादेदको दा्रकारते : विभक्त 
किया ॥ काठक सं ९।१ |] आट्माचायुः ॥ व्यापक सू्नात्मा 
देदधारी ब्रह्मा दै ॥ तैत्तरीयारण्यक सं° ५।७। ९ ] माणो वैं 
यमः ॥ बयुद यम हे ॥ ते आरण्यक० ५।७। १२ ! प्राणो 
वै वायुः ॥ प्राणी वायु ह ॥ काठक सं २७। ५] मरुतो 
रसमयः ॥ प्राणी रस्मि है ॥ ते आर० ५।४। ८] आपो 
¶ मख्तः॥ भाण राक्तिरूप मायाही मदत है ॥ शांखायन ज[ 
८। ९ | भ्राणानामेकादश आत्मा ॥ दश भार्णोक्ी चेतन 
अत्मा भग्यारवा हं ॥ मैत्रायणी सहिता ३।९।८ ] न्निविध साया 
स्यस्प दे उस मायाश्च स्वामी एकादश रूप महेश्वर है ॥३८॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदहित तृतीय सृतम्‌ ॥ ४४१ 

` यतं देव भक तं वेदं ॥ नद्वितीयोन ` 

तृतीयश्च तुथो नाप्युच्यते ॥ न प॑शचमो न षष्ठः सपो. 
नाप्युच्यते ॥ नाष्टमो न न॑वभो द॑शमोना प्यच्यते।। ३९॥ 


अन्वयाथः-( पएकबुतं ) अपनी मायावेठके हुए अद्धि- 
तीय स्वरूप ( प्ते) इस ( देव ) स्वयं प्रकाशी शको (यः ) 
जो ( वेद्‌ ) जानता है (द्वितीयः) दूसरा (न) नदीं 
{ तीयः ) तीसरा (न ) नदीं ( चतुर्थः ) चौथा (अपि) 
भी नदीं ( उच्यते ) कडा जाता है ( पञ्चमः ) पचमी (न) 
नहीं ( पष्ठः ) च्य (न) नदीं ( सप्तमः) सातौ (अपि) 
भी नदीं ( उच्यते ) कदा जाता हे ( अष्ठमः ) आर्मी (न) 
नदीं ( नवमः) नवमो (न) नदीं (दशमः) दरी 
( अपि ) भी नदीं ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ अथर्वंण० 
१३।५] २०००५॥ 
उयाख्याः-अपनी मायासे भाच्छादित इए द्वितीय स्वरूप 
-इस स्वयं प्रकाशी सको जो युमुश्ु अपने स्वरूपे असुभव करता 
दे, उख अभेद दशी मेँ दूखरा माया कारण नदीं -तीखरा सूत्रारा 
देह नदी, चोथा स्थूल विराट्‌ नदी, पचमी पच भूतशा विभाग 
नहीं दे, षड्‌ भी विकार नदी, सातलोक भी नदी, भाध्पुरी आठ 
घातु नदीं - नवमग्रह-नवचिद्रमी नदी-नष प्राण द्दामी नामी न्दी 
कदी जाती है [ पाणा वै देवाः॥ दश भेदवाखी भाण शक्तिी 
सव देव आदि चराचर दहै ॥ मेत्रायणी सं० ३।२।१] नथ 
चै पुरुषे प्राणा नाभिदेश्शमी ॥ देहम नव छिद्र ही नव भाण 
डः ओर दशमी नामी स्थान दै ॥ कपिष्ठल कठ० सं ° २१।१३] 
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च 


४४२ ॥ अथवैण वेदीय श्द्र खक ॥ 


समष्टि भ्यष्टि आदि सव प्रकारके भद्‌ प्राणशक्तिकि हे ओर प्राण. 
दाक्ति चेतनम छायाके समान कल्पित दै, इसलियि दही ज्ञानीकी- 
दृ्टिमे एक चेतनसे भिन्न सब इन्द्रजाल हे ॥ ३९॥ 


सर्द्रो वसुवनिवेसुदेये नमोवाकेवषद्कारोलु 
सहितः ॥ ४० ॥ 


अन्वयाथेः-( वषटूकारः ) जो व्यापक हवि म्रहण कर्ताः 
( बञ्वनिः ) धनदाता ( नमोवाके ) नमस्ारके सितः 
५ चसुदेये ) इवि दरव्यको अपण करनेवाले उपासकके व्यि (सो). | 
सो ( शद्रः ) ख ( अनु ) नुदरुल ( संहितः ) उत्तम सुख 
स्थापन करता हे ॥ अथर्वण १३1 ६।५॥ | 

व्याख्याः जो ख स्वाहाय शब्दस व्यापक हवि ग्रहण 
करता हे, घनदाता सो खदर-नमस्कारके सहित इवि द्रब्यको अर्पण 
करनेवाठ उपासखकके ल्यि अनुकर उत्तमञुखस्थापनः 
करता इहं ॥ ४०॥ 


तस्येमे सव॑ यातवः उ्षमरिष॑भासते | । ४१ ॥ 


अन्वयाथः-( तस्य ) उस दद्रकी ( प्रह्िषं ) अज्ञाको 
( इमे ) ये ( सवे ) सव॒ (यातवः ) गति शील देवताः 
( उपासते ) पालन करते है । अथ० १ ३।६।६॥ 

व्याख्याः उस महेश्वरी आतह्ञाश्नो ये सब स्वासप्रस्वाख 
स्प क्रिया करनेवाङे देवता पालन करते है ॥ ४१॥ 


-तस्यामूः सबन कषत्रावं चन्द्र म॑सासह ॥ ४२ ॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सद्ित तृतीय सक्तम्‌ ॥ ४४३ 


~ --- = 





अन्वयाथेः-( तस्य) उस खके (वश्ये) वरम 
(अष्टु) वे ( खवां ) खव ( लक्चश्ना ) तारागण (चन्द्रमसा) 
चन्द्रमाके ( सद्व ) सदत हँ ॥ अथर्वेण० १३। ६ ।७॥ 

व्यास्याः-उस शके आधीनमें बै सब. गति शीर नक्षद 
समुह चन्द्रमाके खदित है. ४२॥ 


, अप्श्चादग्धान्नंस्य भूयासम्‌ ॥ अत्रादामाङ्रपतये 
 खद्राय नमां अग्रय ॥ सभ्यः समामे प्ठिये च॑ सभ्या - 
सभासदः ॥ ४३ ॥ 


अन्वयाथेः-{ अदग्ध अन्नस्य ) इवन क्ये हुए अन्नके- 
{ अपः ) व्यापक शेष भागको ( भूयासं ) हम भोगने वाके बहुत - 
होवें ( अन्न अद्धाय ) अन्नके भोगनेवाढे ( उन्नपतये ) . 
अन्नके स्वामी ( अभ्जये ) व्यापक ( खद्राय ) स्के ल्य (नमः) 
नमस्कार दं ( सभ्यः) सभा योग्य तुम (मे) मेरी ( पाहि) 
रक्षा करो ( च) ओर (सभां ) शिष्य पुत्र आदिके समुदको 
रक्षा करो (च ) भीर(ये) जे ( सभ्याः) सभा योग्य (सभा. 
सदः) सभासद है उनकी रक्षा करो ॥' अथर्वण १९ । ५६ ।५ 
व्याख्याः- हवन कयि हुए पदित्र अन्नके व्यापक शेष भाग 
को इम भोगनेवाले बहुत होवे-हविके भोगने वाठे अन्नके स्वामी - 
व्यापक दद्रके ल्य प्रणाम ॥ सभा योग्य तुम खर देव मेरीरक्षा 
कुरो ओर मेरे स्लिभ्य पुत्र आदि समुदको पालन करो-तथा वैदिक. 
धमे समके योग्य जे सभासद्‌ है उनकी भी रक्षा करो ॥ ४३ 1४ 


अयमण यजामहे सुबन्धु पतिमेद॑नम््‌ ॥ उवह 
कमिव. बन्धनात्मेतो शरं्वामि नात; ॥ ४४ ॥ 
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` २४ ॥ अथवेण वेदीय ख्द्र खुक्त ॥ 
स 9 
अन्वयाथेः-( पतिवेदनं ) रक्षक देवको प्रास रने" ¦ 
` योग (सुबन्धु) उत्तम कारण ( अथैमणं ) ष्ट सदरको (यजामहे) 
हम नमस्कारो के सहित हविस पूजते हैः ( उ्वाख्कः इव ) जेसे 
काकडी अपनी वेले छट जाती है ॥ तैसे ही ( इतः ) इष मृत्यु 
*{ बन्धनात्‌ ) बन्धनसे ( प्रसुश्चामि ) अत्यन्त युक्त होता ह्व 
"( असतः ) उस खल्युसे शरकी दयाविना कमी (न) नदीं रता + 
 अथवण० १४ । १।१७॥ 
 व्याख्याः--मायाकामी अधिष्ठनरूप उत्तम कारण-श्रेष्ठ 
 - `स्वयश्रकार सवके पालक प्राप्त करने योग्य खटरको नमस्कारो के सहित 
इविसे हम ९अते है ॥ उघ खरे सेवने क्या प्रयोजन सिद्ध 
-होता दे ॥। जेखे परिपक्र ककड अपने उत्पत्ति स्थाने भिन्न हो 
जाती इ, तसे ही इस संसार के वाःवार जन्म मरण आदि महा 
इःलर्प माकि बन्धने स्वेदा के ल्थिभै युक्त होता 
खकी दया विना मँ कमी उष माग्ाजाङमय बन्धनपे नष 
छता ॥ इख देतष्दी एक अद्वितीय सेवनीय ह ` 


[ सलं व्रवीमि वधहत्स तस्य॑ | ना्ैमणं पुष्यतिनो 
सखायं केव॑लाघो भवति केवछादी ॥ = ` 


मंत्र इश भङ्गिरा ऋषिने कहा ह ॥ भै सत्य कहता हर जोद्धिजातिं 
मात्र अत्ररूप हवि ( अर्यमणं ) उत्तम तेजस्वी सको जर 
'पापके नारा करने वाजे संन्यासीको पोषण नदीं करता है रदरके 
अगण कग विना भपने छदुभ्वके सहित खाता ह, वह केवल पायी 
&» उस पापीका उद्धार कभी. नहीं होता ॥ ऋुग० १०,। ११७। 
& | अभि दोत्रही दका भोजन है भौर अतिथि भोजन देनाही 
"पोषण करना ३ ॥ जिस कालम बाह्यरप अिषावादीयनि .यज्ञ वष 
` 0.0. .18/198111५/86 21 (0661101. 01411260 © 4 








॥ अथ गोरी ज्खाख्या खदहित तृतीय खरम्‌ ॥ ८४९५ 


करवायदीये-उसके पर्चात्‌ लिगस्वल्प सद्ररो भोग लगाकर ही 

अञि दोघ्रके फलको माना ॥ परम वेदिकः अभि होत्रा प्रतीकः 
खूप परिपक्त अन्नही खका भोग हे ॥ आजार वैदिक प्रतीक 

लग उपासनाकी महानिन्दा करते हँ, उसके वेय भक्षण करये. 
` चालेको कृत्ता चाण्डार कहते हैँ ॥ इख वेदिक क्गि भौर छ्गिके 

भोगको पारवण्ड वताकर-तथा अपने अवैदिक पाखण्ड घर्मको वैदिक. . 
बताकर प्रजाक्षो अवैदिक वनायदिया ॥ ४४ ॥ 


बरह्म होता बह्मं॒यक्ञा ब्रह्मणा स्वरवोमिताः ॥ 
अध्व बरह्मणो जातो चह्मणो न्तं हविः ॥ ४५॥ 


अन्वयाथेः-( ब्रह्मणा ) के द्वारा ( बह्म ) अभि 
( होता ) होता ( जातः ) प्रगट हुभा (ब्रह्म) वैद उत्यत् 
इभा ( यज्ञाः ) सूये मण्डल यज्ञ वेदि प्रगट्‌ हुईं ( अध्वयुः.) . 
अन्तरिश्चवासी वायु प्रगट हुञा ( ब्रह्मणः ) खसे ( स्वरवः) . 
सातस्वर ( भिताः ) शाम गायनके रूपमे प्रगट हुए ( ब्रह्मणः ) . 
सद्रके ( अन्तः ) मध्यमे ( हविः ) समस्त ब्रह्माण्ड रूप हवि 
( हितं ) स्थित हे ॥ अथर्व॑ण० १९।४२ । १ ॥. | 

ठ्थास्याः- के मायिक स्वरूपसे इवन कर्ता अभि परगट 
हआ असंख्य यज्ञोका स्वरूप सूथेवेदि भ्रगय्‌ हुई॑वेद मंत्र प्रगट 
हए खदरसे आकाश चारी वायु उत्पन्न हभा-सात स्वरके रूपमे साम . 
गायनकी चा प्रगट हुई-षके मध्यमे खव॒ चराचर जगत्‌ रूप 
हवि स्थित हे [ ब्रह्मा परं युज्यतां ब्रह्म पूव ॒ब्रह्मान्ततो - 
मध्यतो ब्रह्म स्वेतः ॥ खर आगे-षर पछ, ख बीचमे ख ~. 
लादि अन्तसे रहित सर्वत्र भ्यापक है उसकी उपासना किय। जये ॥ . 
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ॐ ` ॥ अथर्वेण वेदीय खद्र खक ॥ 


अथरवेण० १४। १ | ६४ ] आत्मा वे हिः ॥ भधिष्ठान महेखरदी 

` व्यापक काय कारण रूप माया हवि दे ॥ कपिष्ठल कंठ सं० ७1 ` 
१ ] ब्रह्मवास्तोष्पति ॥ त्रह्मा्डूप यज्के स्वामी खको जानो ॥ 
ऋग्‌० १० । ६१ । ७ ] कन्यागमन-अन-अन्नि-जल-कमै-स्तुति- 
मेत्र-वेद - परजव-चन्द्रमा-विस्तार मित्र-वडा-व्यापक-यक्ग-देह-जीव 
सूय-वायु-ष््-वाण-सोम-बहुत माया-होता ब्रह्मा-सवरे उतम 
` इत्यादिकं शब्द्‌ ब्रह्म वाचक हैः ॥ जो ऋवेदके द्रम मण्डल इक्‌ 
` सूह सूक्त सातम मंत्र में व्रहमनाम खका है, सोही सद्र इस म्न | 
मं. है ॥४५॥ | 


सोऽधेत्‌ समहान॑भवत्स म॑हादेवोऽभवत्‌ || ४६ | 


अन्बयाथेः-( खः) सो द (वर्धत) मायक दवारा . 
बह्मा आदिके स्वल्पमे बृद्धि पाता दै (सः) सो ही ( महान्‌.) 
मदाविरार्‌ ( अभवत्‌ ) हुआ (सः) सो ही सवके मध्य 
( महादेवः ) उत्तम देव ( अभवत्‌ ) इभा ॥ अथव 
१५।२। ४॥ 

व्याख्याः--जो खद्र निराकार ह सोही मायापे ब्रह 
` स्वरूपम इद्धि पाता दै ॥ जैसे सायंकाले फु क 
छया देहसे वहत बडी दिखाई देती दै ॥ तषे खद्कषी भाण शक्ति 
छाया ह उस मायके द्वारा बहुत स्वरूप धारी भरतीत होता है ॥ 
सो ख महा विराद्‌ हु-षोहदी सव देवोकि . वीचम महादेव 
इभा ॥ ४६ ॥ = 


सदेवान मां पर्य ईशानो भवत्‌ | ४७ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदहित तृतीय सूक्तम्‌ ॥ ॐ 


अन्वयाथेः-( सः ) उसने ( देवानां ) देवताओं के 
ऊपर ( इयां ) प्रसुताको (परि) सर्वत्र से (पेत्‌) पाया 
( सः ) खोदी प्रयुतावाला (इईंद्छानः) ईशान नाम वारा ( अभवत्‌ ) 
इआ ॥ अथर्वेण २५।१।५॥ 

व्याख्याः- उस श्द्रने सव ॒देवताओके. अभिमानको यक्ष 
रूपसे नाश करके उमारूप धारण कर देवताओंको अपने स्वरूपा 
उपदेश दिया-जिस उपदेशरूप मदिमासे एक अखण्ड रख अद्ै- 
तात्मक प्रसिद्धिको सव देवताओंके मुखे सर्वत्र पाई-ए्द्रसे 
चडा ओर कोई नहीं, सो प्रस्यातिवाला ईशाननामवात्म 
इभा ॥ ४५७ ॥ 


यो अनौ सद्र यो अप्खे! न्तम ओषधी वीध 
आविषेशं ॥ यडइमा किाथवनानि चाक्ट्पे तसै 
सद्राय नमों अस्त्वमये ॥ ४८ ॥ 


अन्वयाथेः-( यः ) जो ख (अभ्चौ ) अग्निम (यः) 
जो (शद्रः) ख ( अप्सु) किरणोके समुह रूप सूर्यं मण्डल्के 
( अन्तः ) मध्यमे (यः) जो खर ( ओषधीः ) वनस्पतियोमिं 
( वीख्षः ) अन्नादि घाखमे ( आविवेश ) चेतन रूपसे भवि 
इञा ( इमा ) इन ( बिइवा ) समस्त ( सवनानि ) प्राणि- 
योको उतपन्न पालन संहार करनेमं ( यः ) जो श ( चाद्ये ) 
समथ दं ( तस्मे ) उष ( अश्नये ) व्यापक (र्द्राय) सद्रके 
निमित्त ( नमः ) भ्णाम (अस्तु) होवे ॥ अथवंण० ७ ।९२।१॥ 

व्याख्याः जो रद्र अश्चिमं अन्तर्यामी रपसे-व्यापक रसि 
समुदके सूये मण्डलके मध्यमे भगेहूपपे ओर अन्तरिक्ष व्यापी 
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४४८ ॥ अथवैेण वेदीय रुद्र खक्त ॥ 
वायुमे-चन्द्रमामें-जो रु प्राणिमात्रके मध्यमे जीवरूपसे विराजमाने 
हुमा है सोही सद्र वनस्पतियोम भौर रता-गु्म-अन्नादिक-घास 
म अवस्थित है, ओ रद्र इन समतप्त भुवनो के सदित चराचर की 
उत्पत्ति पालन-संहार-तिरोभाव-अनुग्रह भादि फरन्मे समर्थ हे, 
उस सवं के प्रति हमारा वारंवार प्रणाम है ॥ ४८ ॥ 

भद्र॑नो अपिवातयमनौ दक्षमुत कतुम्‌ ॥ 

ॐ ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ चान्तिः॥ 


इति श्री अथर्वेण वेदीयरुद्र तृतीय सक्तम्‌ ॥ 
गुजर देरान्त गतराजपीपल् संस्थान निवासी 


श्रोमतपरमहंसपरिव्ाजकाचा्य स्वामी 
छं करानन्द गिरि विरचित ॥ गौरी व्याख्या समाप्त ॥३॥४ 


विक्रम से. १९९० पोषमास ष्ण पश्च द्वादशी गुरुवार ॥ 





((.0- 18108111\/80॥ 1811 0601101. [10411260 0 €6810011 


५) अ क श्र | 
॥ अथ्‌ यज्वेदीय शुद्र ॥ 
यास्कं निरुक्तकतौरं शंकरास्यं शिवात्मकं | सै 
वेद भाष्यकारं सायणं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


सद्र ब्रह्मा आदिकं आचार्यीको मेँ प्रणाम करता ह । यजुर्वेदी 
छः संहिता मेरे समीप है, उनके नाम-तैत्तरीय सहिता १ काठक 
संहिता २ मैत्रायणी संहिता ३ फपिष्टक कठसंदहिता ४ काण्व संहिता 
५ माघ्यन्दिनी संहिता ६ पदीं चार छङृष्ण यजुर्वेदीय है । इन 
छः संदिताोकि मध्यमे से खुदरमत्रोको शुङ्खलावद्ध कर उन मंत्रोपर, 


गौरी व्याख्या करता ह ॥ 
ॐ द्रष्ट नम उपद्र नमोऽच॒ दष्ट नमः ख्यत्रे नम 
उपख्यत्र न॑मोऽनुख्यात्रं नमस्गुण्वेतं नम उपदु्वतें न॑मः 
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४५० अथ यजुवदीय खद्र खक्त ॥ 


सते नमंऽसतेन॑मो जाताय न॑मो जनिष्य॑मानाय नमो 
भूतौय नम भविष्यते न॑मश्वकषुषे नमरधरोत्राय नमो म॑नते 


न॑मोवाचें चमो ब्रह्मणे नमरशरान्तंय नमरस्त॑पसे चयः ॥ 


ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ चान्तिः ॥ 
काठक सं २६ । १२॥ 
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ख१द।य प्रथम्‌ च्छम्‌ ॥ 
ॐ नमस्ते सद्र मन्यव उतोत इषवे नम॑ः ॥ नम॑स्ते 
अस्तु न्ने वाहुभ्यातते नमः ॥ १ ॥ 


अन्वयाथः-{ श्त्र) हे ख (ते) आपके (मन्यवे) 
कोपात्मक य्ञस्वरूपको ( नमः ) प्रणाम है ( उतो ) ओर (ते) 
आपके ( इषवे ) वाणश्नो ( नमः) प्रणाम है (ते) आपके 
( धन्वने ) धलनुषको ( नमः) प्रणाम (अस्तु ) हो (उत) 
ओर (ते) आपके ( बाहुभ्यां ) दोनों दातोको (नमः) 
रणाम हो ॥ 

व्याख्याः--दे सदर भापके यज्ञ करने वाठे स्वरूपको प्रणाम 
डे भौर आपके बाणो प्रणाम हे, गौर आपके धनुषो भणाम है 
तथा आपके दोनों हातोक्ो प्रणाम है । [ मन्युना ॥ मन्यु नाम 
तेजका हे । तेजकी संहार शक्ति ही कोधदहै॥ थर्बण ७1. 
७४ । ४ ] मन्यवे ॥ मन्यु नाम यत्त गौर जोढनेश् हे ॥ ऋए० . 
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४५२ ॥ अथ यज्नुवेदीय खद्र खक ॥ 


६ । १६। ४३ ॥ माष्यन्दिनी सं० १३। ३६ ] मन्यः ॥ मन्युदी 
तोत्र स्दुति हँ ॥ ऋग्‌ ४। ३१। ६ ॥ मन्यु ॥ स्तोत्र आर 
कर्मद नाम मन्यु हे ॥ ऋग्‌ ७1 ६१। १ ] मन्युः ॥ ज्ञानक 
मनन करने वाली उत्तम बुद्धिना नाम मन्यु है ॥ ऋग्‌ १ ] ६४। 
८ । मन्यु ॥ मंज नाम मन्युहे॥ छऋग्‌० ५1७ | १०] 
अन्युः ॥ सवकं द्यभाञ्चम कमेको मनन रूपे जानने बाला ही मन्यु 
६॥ अयवेण ११।१०।१ ] स्वयम्भरुमामः ॥ भै एकह वहत 
हों यही जगत्‌का मूल कारण संकल्पयुक्त चेतनही स्वयम्भू है ` 
घौर संकल्पकी जड क्रियाशक्ति मायाकी अभिव्यक्तिही अब्याछ्ृतशूप 
कोध ह ॥ जथरवेण ४। ३२।४] घोरा ऋषयः ॥ घोर रूप 
ही प्राण हैं ॥ भथवण० १।३५।४] घोरा वै मरुतः घोर 
दी मरत है ॥ शांखायन व्रा० ५।२] प्राणा वा अइ्षयः ॥ 
कारण, पुक्ष्म॒स्थूलल्पसे प्राणशक्ति ही जगत्‌ के रूपमे गमनं 
करने वाली हे ॥ए० व° ८।३ ] भाणा घे मरुतः ॥ आण 
शक्ति ही मरत हे ॥ एे° त्रा १२।६ ] प्राणां खा आपः॥ 
भाण व्यापक माया कारण दै 1 तै° ब्रा० ३। २। ५।१] 
माणा व बह्म ॥ प्राणराक्ति ही व्यापकं कारण हे ॥ तै० ब्रा० 
३।२। ९५।८ ] अन्नं वे मर्तः ॥ उग्यक्तदी मश्त है ॥ तै" 
° १।५७।३। ६ ] अन्ने घाआपः॥ अन्यात्र ज्यापद् 
कारण हं ॥ ते° सं० ५। ६1 १।२] आत्मा पश्युः ॥ माया 
ही पञ्च हे ॥ कपिर सं० -४१ | : ६ | पावो तै : व 

मायाही पञ्च है ॥ भे° सं० २ ३। ७] परावो चै.मदतः 
प्राणदाक्तिरूपमायाही मरुत हे. ॥ मै° सं° ४) ६.।८ ] पशवो 
चै सङिलग पठ दी -भाणदाक्ति ॥ ` ठक संढ -३२९॥ ६1 
ह्म योनिः ॥ भायादी 'दरए्र है ॥ प° सै २॥ १३५। ५ ] 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित पथम सूक्तम्‌ ॥ ४५३ 


परावो द्ाक्छिः॥ प्य द्ी मायादाक्ति दै॥ वच्रो वै 
पशवः ॥ वज्रही पञ्च॒ ह ॥ पे० सं० ४।४] १ | चज्नो ¢ 
रथः ॥ सद्रकी देवी मायादी वज्जह्प रथ है ॥ काठक सं० ३६। 
१२] चक्रव व्रं | मायाही खष्टि प्रख्यह्प चक्र दहै।। नै० 
सं° ३।४।] बज्नो वे षोडशः ॥ ओजो वै षोडशाः ॥ 
वज्रदही सोला दला हे, सोला कलादही वलदाक्ति हैः ॥ कपिष्टल० 
सं° ३१ । १७] चच्रो वे धनुः ॥ बल ही धुप ३ ॥ मै 
सं०४।४।३] ष्नो वै शरः ॥ प्राणरशक्ति दही बाण है ॥ 
कपिष्ल० स० ३६।१] घज्ोखा आपः ॥ वलय मायाशक्ति 
व्यापक कारण दहं ॥ रातपथ त्रा० १।५1।४।२० ] इदः क्षत्र 
सिलं बातसु् ॥ यहव्य्रापक वल प्राणरक्ति रूप सवका कारण 
हं ॥ काठक सं° २२। १४] वञ्जो ते यज्ञः॥ प्राण्ञक्ति दही 
यज्ञ हे ॥ त० सं० १।६९ 1 ११।५] आपोवै यज्ञः॥ 
माया ही यज्ञ हे ॥ त° सं १।७।५।३ ] शषः ॥ शवनाम 
वलका है ॥ मा० से० ३३! ८३ ] यज्ञो वै विष्णुः ॥ व्यापक 
प्राणशक्ति यज्ञ है ॥ तै सं० २।५।७। ३] प्राणो वै 
हरिः ॥ प्राणशक्ति ही हरि है ॥ कौषीतकि त्ा° १७ । १] 
आणो वे वायुः ॥ भाणशक्ति ही वायु है ॥ कौषी० ब्रा ३० | 
५] भाणां चे महिषः ॥ प्राणी बलशक्तिरूप माया है ॥ 
शतपथ त्रा० ५1।७।४।५] उख बलशक्तिरूप देहके दो 
स्वरूपम खत्यु भौर भस्त दै [ मृत्युर्वा अञ्जिः ॥ अमतं हिरण्यं ॥ 
अन्नि संहार शक्ति भौर भसत रक्षण राक्ति दै॥ अयत माता तथा 
अनि. पिता दै ॥ कपिल कठ सं° ३१। १] पाणो हविः ॥ 
-सोमराक्ति दी अभिका भोग्य है ॥ कपि° सं° ८। ११ ] पाणो 
चै प्रथमा ॥ प्राणराक्ति दी प्रथम है ॥ कपि° सं° ३५। २] 


((.0- 121048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 66810011 


४५४ ॥ अथ यज्ु्वेदीय र्त्र खक ॥ 


छी स्प सोम ली स्प सोगगोरषुरष गभि है [ त््---- हे [ मिथुनं वा अ्िर्च सोमश्च 
सोमो रेतोधा अश्रिः भजनपिता॥ युगल जोडी अन्नि सोम 
, सोमरूप माता गर्भं धारण करती है ओर अभ्नि पिता वीयका 
उतन्न कत्ता है ॥ क्पि° से ७।८] खोमोवे देवानां 
| षः ॥ सोमही देवतार्थोकी उत्पत्तिरूप॒वीर्यधारण करता 
६ ॥ दाटक सं ३२।४] एकी रद अपनी माया दे यं 
क्रिया उपाधिते घोर अधोर है ॥ उन दोनों देदोकी व 
देव आदि प्राणि ई [भूमाव बहिः ॥ भर एक हँ बहुत हो 
भूमा ही रजा दै ॥ शतपथ ब्रा १।४।४। 1 भज्ावैः 
बहिः ॥ भजा ही वहीं हे ॥ काठक सं० २५। ५ ] मन्युरिन्त्रो 
मन्यु रेषाखदेवो मन्युर्हाता वडणो जातवेदाः ॥ मन्यु- 
वि्ाेडते मानुषीः पाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः ॥ 
हे मन्यु देव दुम हमारी रक्षा रो सो आप केसे हो-खष्टि 
सकल्पके द्वारा प्रिती पूवक ब्रह्माको रचनेवाठे हो । तुम ही इन्द 
रूप हो तुम अभि दहो तुम षण हो ठम खवंज्ञ मित्र हो तुम देव 
दत्व मलुष्यादि प्रजास्वर्प हो, जे मनुप्रजापतिकी भनादहै वे सवः 
अजाय आपकी प्राथना करती है ॥ अथर्वण ४ । ३२।२ ] मन्यु 
ही महेश्वर नाम वाला दे-मन्यु्टी माया देह ही धनुष बाण-सृयु 
 काय-अमृत क्रिया ई इन यु अद्तमय धनुषवाणकी उपाधिचे 
घोर अघोर नाभको ख धारण करता ३ । खने रथम ब्ह्लाको 
भग किया-फिर स्वयं ब्रह्मासे ख श्रगर इभा [ चतश्चीर्षा सद्रोऽ 
खज्यत ॥ ह्माको ्कुटीसे अनन्तक्िर भाण-नेत्रवाल ॥ 

इभा-सो रद्र अपने समान असंख्य खोको रचता भया 0 स 
ज्रा० & च १।१। ६] प्रज्ञापतिः भ्रजा असजत 1 
भ्रिमेवायेऽखजत ॥ जित ब्रहमाने प्रजा रवी उसीने सबके 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ४५५ 


पदिले व्यापक खको प्रगट किया | अभ्रे सदसखाक्च शतसूुधाजञ्छत 
तेजः शतं ते पराणाः सह्लव्यानाः॥ हे व्यापक रद्र अप 
अनन्त नेत्र नन्त मस्तक अनन्त अभि वायु सूथै हो अनन्त खर 
भाण नामसे द्यीवासी हो अनन्तरद्र व्यान नामसे अन्तरिक्षवासी 
हो असंख्य खद्र अपान नामसे भूमीवासी हो । गाहपत्यके भेदं 
पान है, अन्वहाय्यके भेद व्यान है, आहवनीयके भेद भ्राण दे ॥ 
कपिष्ठल कठ सं° ५। ४-२ ] आदित्यो मनोऽखञ्यत्‌ ॥ 
ब्रह्मानो अपने मस्तके सूयरूप रुद्रो उत्पन्नक्रिया ॥ ताण्डय० । 
६।५।१] यास्ते शिषास्तन्वो जातवेदो या 
अन्तरिष्चे दिषियाः पुथिष्यां ॥ हे सवके अन्तर्यामी सद्र 
आपके जे असंख्य मेगलघ्वरूप सद्र॒स्वशमें अन्तरिक्षमे भूसीमें 
है । वै उपासकोका कल्याण करते है भौर पापीर्योको दण्ड 
देनेके च्थयि जे शान्त हैँ वैदी अशान्त बन जते ॥ काठक सं° 
७। १३] ब्रेधागुदं करोति ॥ सद्र अपनी भाणदक्िके तीन 
भाग करतां है ॥ य॒द्दी राण व्यान अपान हे॥ प्राणा वै गुदः॥ 
भाणरक्तिढा नाम गुद दै ॥ मे० से° ३।१०1३-४] अभ्मो- 
षोमौ देवते भाणपानौ ॥ इन्द्रश्च विष्णुर्च ॥ अश्न 
सोम नामवाले दो देवता प्राण घोर अपान अघोर इन्द्र घोर भौर 
विष्णु अघोर है [ प्राणोदानो वै द्यावा पूथिवी ॥ स्वगं भूमी 
भ्राण उदान है ॥ शत० त्रा १४।२।२।३६] सर्घोवै 
पुखषः ॥ सर्वं देदधारी ही ख हे ॥ ऋतं वै सत्यं॥ श्रद्दी 
कायेक्रिया देहधारी घोर अघोर है ॥ प्राणा पानौ षा षन्द्राञ्नी । 
प्राण इन्द्रस्य घोर ओर अपानरूप अघोर भरि हे॥ यही अञि 
सोम विष्णु नाम बाला है ॥ मै सं १।१०।८-११-१० ] 
जिस समय ब्रह्मासे दर प्रगट हुए उस खद्रठो देखकर कत्पके 
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४५६ ॥ अथ यज्ञुषदीय ख्द्र खुक्त ॥ 


भादिभिं देवता भयभीत हुए-उनकी भय दूर करनेके चयि रातर्‌ 
दिय सुक्तको देवोके भति ब्रह्मने दिया ॥ शतपथ जरा० ९ | १। 
१। १] भ्रजापति वे रुद्रयज्ञान्निरभजत्‌ ॥ दक्ष प्रजा 
पतिने यज्ञभागसे रद्रको अलग ॒करदिथ। | सद्रने दक्षके पक्षपातीयोको 
मारा ॥ गोपथ ब्रा० उत्तर भाग १।२] देवा यज्ञात्‌ ॥ 
रुत्रमन्त रायन । दक्षके पक्षवे देवने यज्ञ॒ भाग रद्रको 
ध्यक क्या ॥ ते° सं० ६।५।६।२] द्र ५ देषा 
. वन्नादन्तराय ^ स्तानायतयाि पर्य्या वर्तत ॥ तस्माद्रा 
अबिभयुरुते देवाः पजापति मेवोपाघाषन्त्त अज्ञापति 
रेतंतरद्रियमप सयत्तेनेनमरामयत्तथपव वेदवेद्य 
दवा पन प्रजापतिनंनमेष देबोदहिनस्ति॥ जवदक्षने यज्ञ 
भागते रको प्रथक्‌ किया । तव॒देवताभी रद्रको छोडकर दक्ष 
यज्ञम आये, उन भआत्मछाधी देवतार्ओंको दरे भपनी गणसेनाके 
सित आकर सेशरसे चेर लिया उश रुकी भयते भयमीत हए वे 
सब देवता ब्रह्मा के समीप गये देषा मगरको दूर्‌ करनेके ल्यि 
ब्रह्मान भपने हृदयम शतरद्रिय सक्तकां देखा उस सुक्तके द्वारा 
इस कोपायमान खट्रको शान्त किया, फिर ब्रह्मने कहा देवताभो 
जो रोमी इख ररक सवका पूज्यस्वरूप जानत। हे सदी जानने. 
४ ९ स ख, इय रातटंद्रिम पाठी उपासकके सम्बन्धिष्ठो नही 

० स० ३।३।४] शतरुद्धियं ने 
वेन शमयति ॥ शतदद्रियसे हवन करता ए त 
ही इस खद्रशो प्रसन्न करता ह ॥ काटक्‌ सं० २१।६ ] अकै 
पणेन जुदयोत्यर्को वा अभिः ॥ तेनली ग्यापकके दारा 
ष हे धकं ही अभिः है ॥ काठढ़ सं० ९१।६] षयो व 
एभ्यो वा पते छोकेभ्यो इद्र ९ खरामयति ॥ 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित प्रथम सृक्तम्‌ ॥ ४५७ 


~~ 
खद्र \ च्रामयत्यङ्गिरसो वै स्वयैन्तः॥ भसिद्ध ये तीन लोक 
ह: इनतीनों खोकोी भराध्िके कथि इस सवं व्यापी रुद्रो प्रसन्न 
करे । सद्रठो प्रसन्न करके ही अङ्गिरा स्वरम गये ॥ मे० सं० ३1 
३। ४] स्वाहा श्द्रय रुद्र हतये स्वाहा ॥ आहूति स्वरूप 
सोम व्यापी स््रके प्रति ( स्वाहा ) आहुति देभो आहूति भोक्ता 
अभि स्वल्प व्यापी खद्रके लिये आहुति देओ ॥ मा० स० ३८ । 
१६] शतरुद्धियाणामञचिष्चात्तानां ॥ शतरृद्धिय मंत्रोसे भोजन 
करनेके पदिक अभिके द्वारा परिपक्र अन्नको दवन करे ॥ मा० 
सं° २१1 ३] घतं वै देवानां मधु ॥ त दी देवता्ओंका 
तृप्त खरनेवाला मधु ह कपिष्टलकठ से० ४१1 १ ] यज्ञस्यमायया 
सर्बानक यजामहे ॥ मायारूप अज्ञानसे सबको (अव) वचाने 
के चयि ( य्ञ्य ) खद्रका यजन करते हं ॥ काठक स° ३८ । 
१४ ] यज्ञो वा बह्म ॥ यज्ञप्वरप्रही खर हं ॥ मे० सं० १। 
५। ९] पश्वो वै घतं ॥ पञ्चओंसे उत्पन्न हुआ शृत ही 
पञ्च रूप है । मे० सं ३। ७। ९] यवतिल धृत आदि द्रव्यसे 
आहूति देकर रद्रको संवृष्ट शरे ।॥ १॥ 


यातुः शिवतमा शिवं वभूव॑ते धरः । शिवा रव्या 
यातव्‌ तयानेो रुद्र मरडय ॥ २ ॥ 
वयाथेः- (रुद्र) हेष (ते) भाप्का (या) 
जो ( इषुः ) बाण ( शिवतमा) शान्त ( बभूव ) हुभा (ते) 
आपश्च ( धनुः) धनुष ( शिवं ) सुखरूप हभ ( तब ) 
आधपङी .( या ) जो ( शरव्या ) संहार करनेवाखी शक्ति (शिवा) 
शान्त हे ( तया ) उसरक्तिसे ( नः) हमरो ( खडयः ) ˆ 
सुखी करो ॥ 
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४५८ ॥ अथ यजुवंदीय द्र खक्त ॥ 


व्याख्याः- हे खर आपका जो बाण हवि नमस्कारे द्वार 
अतिरशांत हुआ, आपका धनुषभी सुखरूप इआ, तथा आपकी 
त्रिलोक व्यापी शक्ति जो संहार करनेवादी शान्त है उस शक्तिके, 
हारा हमको सखी करो ॥ २ ॥ . 


५,५९ | क च शनी 
याते सद्र शिवातन्‌ रघोराऽपापकाशिनी || तर्यानस्त 
` सुवा शन्तं मयागिरिं शन्ताभिचकीहि ॥ ३ ॥ 


अन्वयाथेः-( र्ट ) हे छ ( ते) भक्षा (या )जो 
( तनुः ) शरीर ( शिवा ) उलखूप (अघोरा) सौम्य (अपा- 
पाशिनी) पापीयो के नार करने वारी मायासे रहित ज्ञानके. 
काश करने वाटी है ( तया ) उस ( चान्तमया ) अति सुखमय 
( तुवा ) आात्मासे ( नः ) हमको ( गिरिशन्त ) हे कैलासे 
शयन रनेवाञे देव ( अभिचाकशीहि ) सर्वत्रे देखो ॥ 

व्याख्याः हे ख भापका जो देह सुख रूम सौम्य पापमय- 
मायासे रदित ञानके अकारा करनेवाली शक्ति दै, उस अतियुख 
स्वरूप आत्मासरे हमको हेकैलाखवासी देव, सर्वत्रसे देखो [ब्ल 
चै पश्यो घोरोऽन्यः दिषोऽन्ययोयक्जियः सघोःरो योऽ 
यज्ञियः सञ्चिषः ॥ प्रसिद्ध दोपाश है एक चोर दूसरा अधोर 
जो संहाररूप प्रलयके करनेषाला है सोदी घोर है ओर जो 
भसहारमय यज्ञका करनेवाला है, सोदी दिव है ॥ बन्धन अविधा 
भोर अबन्धन विध्या है ॥ मै° सं° ३।९। ६ ] सरइवरोऽ 
चान्तः ॥ सो घोर ख शान्त है-॥ तै" संर ३।९। ४] 
“ बलो वे वज्जो घोरोऽन्यः शिवोऽन्योयः शयुष्कः स धोरो 
य आदचैः सशिवः ॥ दो बजी हैँ एक घोर णोर दूसरा घों 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित प्रथम सुकम्‌ ॥ ४५९ 
1 


जो भूमीो तीव्र तापसे खखाता है सोही घोर द ओर जो जल 
वर्पस भूमीको तृप्त करता है सो ही दिव ह ॥ मे° सं० ३।९। 
६॥ कपिष्ठल कठ सं० ४१। ८ ॥ काठकसं०२६1 ७] वज्र 
यै यज्ञः ॥। वज्रही यज्ञ है ॥ तत्तरीय सं० १।६।७। ४] 
आपो चै यज्ञः ॥ व्यापक सूय दही यज्ञ ह ॥ ते° सं १। 
७।५। ३1] यज्ञो वै विष्णुः ॥ यज्ञ दही सूय हे॥ यज्ञो 
चै परजापतिः ॥ यज्ञी सू्यैदहै॥ ते० २।५।७। ३] 
इयं वै भरजापतिः ॥ यह भूमी ही प्रजापति है ॥ ते° सं ° ५। 
१।२।५] यं वै विराट्‌ ॥ यदी प्रसिद्ध भूमी बिविघ 
ख्पसे विराजमान दहै ॥ ते० सं० ६।३।१।४ ॥ अथ्वेण° 
१४। २ । ७ ] परज्ञापति वैँ गां पत्यः ॥ गाहेपत्य अभिदी 
प्रजापति ३ ॥ शांखायन ब्रा० २७।४] प्रजापतिः सर्वां 
देवताः ॥ गार्हपत्य ही सव देवतारूप दं ॥ तै° सं ७।५। 
६।३] आपो तै प्रजापतिः ॥ व्यापक किरणषाला सूयं ही 
प्रजापति. है ॥ भ सं०३।९। ६] आपो चै सर्वा 
देवताः ॥ सूय मण्डली सब देवता स्वरूप हे ॥ ते° सं° ५। 
७।३] अषौ वा आदित्य इन्द्र एष प्रजापतिः ॥ यदी 
सूयं इन्द्र है यदी प्रजापति है ॥ ते° सं° ५।७।१।३] 
अयंलोको विराट्‌ सइममर्चिज्यो तिर्धारयत्‌ ॥ असौ चे 
दोकः स्वराट्‌ सोऽसुमादित्यं ज्योतिधांरयत्‌ ॥ यह भूसी- 
लोक विराट्‌ दै सोलोक इख अभि ज्योतिको धारण करता ह ॥ 
वह दयुलोक ही ्वराद्‌ है सो द्यौ उस सूय ज्योतिको धारण करता 
हे ॥ शतपथ ब्रा ७।४।२।२३] अश्भिमखवां देवता 
विष्णर्यज्ञोदेवतादचवयज्ञेचारभते अशनि अवमो देवतानां ` 
विष्णुः परमः ॥ अभ्रिके द्वारा सब ॒देवता्थोकी तृप्ति दोती इ 
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४६० ॥ अथ यज्नुवेदीय ख्द्र खक्त॥ 


श्ससे हौ अशनि सवं देवस्प है। ओौर पूर्यके उदय सेदी 
यज्ञका आरम्भ होता है, इससे हीः सूयं यज्ञका प्रकाशक ङ्प देवता 
है । गादंपत्य अभि हवनके द्रव्यको भक्षण करके देवताओंका पालन 
करता हे, ओर सूयं उत्तरायणरप दिनसे देवताओं पाठन करता 
डे ॥ त° सं० ५।५। १।४ ] अभिर्बसुः ॥ चिष्णुवैखुः ॥ 
गाहेपत्य अमि वधु इ, आहवनीय अभ्नि वु डे ॥ तै° 
सं° ५।७।३।२]श्ब्रो वा एष यद्चिस्तस्यैषे 
तलु बो घोराऽन्या श्िवाऽन्या ॥ यच्छतसद्रीयं जुहोति 
ये वास्य घोरातनरस्तां तेन शमयति .॥ यद्वसोर्धारां 
ज्ञहोति येवास्य शिवातन्रुस्तां तेन प्रीणाति ॥ जो भश्च 
रप रुदर हे यदी ख एकदै, उस खरकेयेदो शरीर है, एक 
गहपत्यरूप घोर ह ओौर दूसरा आहवनीय सूप रिव इ । इस 
खका परसिद्ध जो घोर देह है उस धोरको प्रसन्न करनेके च्वि 
जिस इातरद्रियसे यजमान हवन करता ड उख रातरद्रिय के दारा 
शान्त होता हं। इस द्रका जो अधोर देह है उस देदक्ो उस ` 
वसोर्धारा क्त करता हं । अञ्चा विष्णू || गाईपत्य भूलोक असनि 
हे आर आहवनीय द्युलोक अभि सूये है । गा्ईपत्य अभ्र घोर 
ओर आहवनीय म्नि शघोर है ॥ त° सं० ५ 1 ७। ३ । ३-२ ] 
इन्द्रा विष्णु ॥ भनि सूयं ॥. मे° सं० ४। १२ ४] अम्मा 
विष्णु ॥ अश्रि ख्यं ॥ मै सं० ४। १. |, १ | एकसेधा 
विहितो जातवेदः ॥ हे सवके श्यमाद्युमके जाननेवाले ख 
खम एक हो भोर गोप्य दक्षिणामि आदवनीय स्वरूपसे तीन 
अनरे स्थित हो ॥ लयर्व॑णः ०८ । ४ | ११ 1 यास्ते शिवा. 
त जातवेदोः या अन्तरिक्षिदिषि याः पुथिष्यां ॥ 
~" सभूयस गणः स जोषादहिरण्यय)निवंह हव्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक्तम्‌ ॥ ४६१ 


ममन ॥ हे जातवेद आपके सुखकारी जो देह यौमें जो अन्तरिक्षमे 
जो भूमीभे है उन ` खखरूप दारीरोे प्रगट हुए हो; हे अमे ठुम 
उमा आदि सपरिषारके सित हविको सेवन करो, आप सू्ेमण्डलके 
स्वरूपकठो धारण करते हो ॥ अशनेः पिया तच्रुः पद्युषुपव- 
साना ॥ असिक सौम्य पवमान ( पष ) भूसीके गाहेपत्य रूपमे 
३ ॥ अञ्चेः भरियातनूरप्सुपावकाः ॥ व्यापके देवका शान्त 
देह ( अपु ) अन्तरिक्षकरे मध्यमे पावक नाम दै ॥। ञ्चे भियातचरुः 
सूर्द्युक्रा ॥ खका खख-स्वरूप निर्मल नामवाल सुथैमण्डलमें हे 
कपिष्ठल कठ सं०। ६ । २। यास्ते शिवास्तन्वः कामभद्रा 
याभिः सत्य भषति ॥ हे ख आपके जे कल्याण दारीर कामनाओंको 
पूणं करनेवाे दै, जिन शरीरोके धारण करनेसेदी परतयकष होता है ॥ 
अथर्वण० ९।२। २५ ] इयमोदनो पचनोऽन्तरिक्चं गाहै- - 
पत्यो यौराहवनोयः ॥. यहभूमी अभि भोजन रूप हवि परिपक्त 
करनेवाला, अन्तरिक्षम गादपत्य, द्यौमे आहवनीय दै ॥ कपिष्ट. 
सं ७।२] भाणो वे पवमानः॥ स्वं देदह व्यापी भाणदही 
पवमान दे ॥ कपि सं ७ । ३] आपो चै पावकाः॥ 
अद्भयः भजाः भरजायन्ते ॥ सव शरीर व्यापी वीय पावक दे, 
` वीरम दी प्रजा उन्न होती है ॥ कपि० सं° ७।३] असौ 
वा आदित्यः शुक्रः ॥ यह सूर्यं ही क हे ॥ कपि ४६ । 
२] अनाभो -श्वं `तं नमस्ते अस्तु रुद्र ग्ड ॥ पता 
वे सद्रस्य ` तन्वः क्रूरापतानि नामानि ॥ भकारणदी भू 
अभिका ` कोप होना अनाम `नाम है वायुस विद्युत्‌ द्वारा संहार 
होना `'ही शवे नाम `हे ॥ `सूयैकी भचण्ड तापसे भाणिर्योच् संहार 
होना दी धूतं नाम ' है । ` हे ख आपको प्रणाम हो, हमको खुखी दर्‌. 
ये शरीर ही शप्रके भर्य॑शर नाम है ;इन -नार्मोको शान्त करे ॥ 
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६२ ॥ अथ यज्ुवैदीय द्र खक्त ॥ 


म्रायणी सं १।८।५] नपाप्मना व्यावश्त्त सं° १।८।५] नपाप्मना व्यावतैते धातुकोऽ 
स्यरुद्रः पुन्‌ भवति ॥ धिपाप्मना बतैतेऽधातुको खद्रः 
पश्यन्‌ भवति ॥ जो मनुष्य विविध पाप करनेषे हटता नहीं 
दे उसकी ्रजाको खट नाश करनेवाला होता है । भौर जो मलुध्य 
नाना पापसे निदत्त होता हे उसी प्रजाको रद्र नारा करनेवाला 
नहीं हे ॥ कपिष्ठल क्ठ सं° ७।२] ईदवरो हिंसितः ॥ 
५. पापीयोको मारनेवाला हे ॥ तै सं०५।२॥८।५७ ] 
तद इव र।ऽद्ान्तः ॥ वह ख पापीयोके ल्य क्रूर ह ॥ मै 
स० ३। ९।४॥ कपिष्ठक कठ सं० ४०।४ | सव्रहेर्वरःः ॥ 
श्र ही ईैवर दे ॥ कपि° सं ३५।५ ] अघाठुकस्तश्र शद्धः ॥ 
जहौ उपासक हे तदहं खद रक्षा करनेवाला है ॥ कपि° सं° ४२। 
९ । शान्ताऽघाठुकः पश्चुपतिः ॥ दिषारदित आणियोका 
पालकं रान्त खर हे ॥ काठकं सं° ३२1 ५] अभ्रीषोभौ॥ 
घोर घौर रूपम अमि सूय है ॥ कपिष्ठल ° सं० ३७ । ८ ] इन्ब्यश्मी 
युटि वधेना ॥ सूर्यं अभ्निल्प अधोर घोर रएञ््यंको बृद्धि करने 
वा. ह ॥ काठक सं ३८। १० ] भमि रक्षा खूपते अघोर भौर 
नाश रपस घोर दे । सूये रक्षक होनेसे अघोर भौर संहार करनेसे 
षोर है । वायु रक्षक रूपसे अघोर भौर ना करनेसे घोर है ॥ 
स्‌ वाण । वानु नाणका भाला । अश्रि वाणक्षा तीण सुख ई ॥ 
यही व्र, धनुष इ [ अभ्रे ख्याय भजापतये ॥ मि सूरय 
वायुके च्ि प्रथम आहति दीजाती ३ ॥ कपिष्ठल ° सं० ४।५] 
क चै वायु किश्वकमां ॥ यदह वायुद्ी विकर्मा ३ ॥ दात- 
त्रा ८।१।१।७ ] शातरुद्रियस्य रूपं 
शत रद्वियका स्वरूप घोर घोर ३ ॥ तै° त्रा छ ५ । 
९ 1 स एषगिरिच्चक्चुः थोक मनोवाक माणस्त ब्रह्म 


2©.0- 48108111\/86| [811 0601. 0101260 0 66810011 





॥ अथ गौरी व्याख्या सहित यथम खक्छम्‌ ॥ ४६३ 


-गिरिरित्याचक्षते ॥ चक्चु कन मन वाणी प्राण वेर्पैच 
समुदृका नाम पर्वत ह इस पवतम सखो यह स्र वासकरता 
हे । उस वास करने दाज्को ब्रह्मगिरि रेखा कते है । पंच 
सुख स्वरूप पैत व्यापी ही रुद्र दै ॥ एेतरेयारण्यक्‌ २। १। ८ ] 
धाषारा, वायु, अञ्चि, जल, भूमी जे पौच सुखशूप पर्व॑त है। 
तथा प्रत्येक त्रिलोक रूप एक सुख है । महः जनः तपः सत्यये 
चार मुख है । इन पच मुखरूप देहके मध्यमे जो चेतन है सो 
ही पंचमुखी श्र दै! जो महा कैलास व्यापी इ है सोदी भूलोक 
केखासवासी है, यदी रद्र समस्त प्राणियों के हदयरूप पवेत गुह्य 
वासी दै! जो मनुष्य सद्रका ध्यान करता दै, उसको सद्र सब 
खख देता दे [ गिरि वै रुद्रस्ययोनिः॥ काये, क्रिया, करणा- 
स्मक समष्टि व्यष्टि पवत ही चेतन रद्रा वास ( योनिः ) स्थान 
दे । निर्विशेषका सविदोष स्वरूपम स्फुरित होना दी वास करना 
हे ॥ काठक सं° ३६। १४ ] खदरी निर्विंरोष सत्ताको भवस्था- 
न्तर ही प्राणरक्ति, माया आदि नामवाङी हे, इस मायाूप देह, 
रथके दो इात, दो चक हँ उनके नाम घोर अधोर १ हरिहर २ 
खस्य असरत ३ स्वधा प्रयति ४ दिति अदिति ५ विराट्‌. सूत्रात्मा ` 
६ भूमी यौ, इन्द्र विश्णु ८ घभ्नि सोम ८ सोम ख १० इन्द्र 
पूषा ११ भग पूषा १२ वरुण मित्र १३ धाता विधाता १४ अश्विनी 
कुमार १५ सूयै॑चन्द्रमा १६ रातदिन १७ भोग्य भोक्ता १८ दुःख 
सुख १९ प्राण अपान २० दक्ष क्रतु २१ अज्ञान ज्ञान २२ प्रलय 
खष्टि २३ दा्बं भव २४ बाण धनुष २५ क्षर अक्षर २६ ज्ञक 
गुर २७ मृग व्याध आद्रा नक्षत्र २८ ज्ञी पुष २९ जीव ब्रह्मा 
३० ब्रह्मा महेदवर ३१ [ वज्रो वे रथः ॥ प्राणशक्ति ही रथ 
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४६४ ॥ अथ यनज्तुवेदीय ख्द्र क्त ॥ 


३६। १२] तमं हरतीति हरिः ॥ भन्धक्रारको उदय रूपे 
इरण करे सो ही सूयेमण्डल हरि है । सुधृति तमको नाराकरे 
भोर इन्दियोके सूपसे जाग्रतमें प्रगट होवे सोही प्राणरूप हरि दै। ! 
प्रज्यको निर्विशेष अवस्थासे, खष्टि सविशेष अवस्थामे आवै सो ॥ 
पराणशक्ति हरि दै । यही प्राणशाक्ति प्रल्यरूपसे घोर आर स्ट 
र्पस्रे अघोर ह । मरण घोर जन्म अघोर है [ हरः ॥ हरतीति 
हरः ॥ सवं दुःखको इरण करता दै यही हर ह ॥ अथर्वण० २ । 
२९। २] सशेर्वरः शिवो भव ॥ सो रद्र सगल स्वल्पः 
हो ॥ ते° सं ५।१।५।६। ] घोर अघोर परस्पर ओतः 
रो दो रहे हँ । यह सव चराचर जगत्‌ अभ्नि सोमात्मक हे। 
असे एक गुरूके दो शिष्य पग दावते इए परस्पर कहने ठग, यहः 
दक्षिण पग मेरा धौर वाम पग तेरा है ॥ भपने २ भागे आये 
इए चरर्णोकी सेवा दोनों रिष्य करते थे, एक दिन एक शिष्य 
किसी भामको गया, ओर एक जो हिष्य गुरुके पाष था सोदहीः 
प्रन भागवाले चरण दवाने लगा गुरने करव छिया तो दक्षिण 
परग बाम चरणके छपर रखदिया । वाम॒प्रगदावनेवारे शिष्यषो 
बडा क्रोष्‌ हुआ, उसने गुरुके दाहिने पगको दण्डासे मार कर 
ायल कर दिया, फिर तो गाली देता हुभा बोदा मेरे भागव 
` पगपर दूसरेके भागवाला पग क्यों चद्‌ गया। फिर गुर. 
हल्दी आदिका पडा वौधकर दाप्या पर छट गये । तीसरे दिन गया 
इभा रिष्य 'आया ` भौर गुरुको दण्डवत्‌ अणाम करके बोला, हे 
गुरो तमको क्या रोग हभा दै जिसे ठम दुःखी हो दामदास | 
यने काहे गोमतीदास तेरे छोटे शुक माहे सरयू दासे -भेरे 
जमने पगक्र तोड दिया दै, इष देसे मे दुखी ह । युके 
वचनो नते ही गोमती दासने शतके बाम ` चरणको मी ` दुण्डासे 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सहित प्रथम सृच्छम्‌ ॥ ४६ 


नष्ट कर दिया ॥ फिर बोला हे सरयुदास तूने मेरे भागके 
पगको धाय कर दिया तो, मने सी ठेर भागक्रे पगको 
तोड़ दिया । अवतो हम दोनों बरावर हुए । तंचेदी एक भअद्रेत 
स्वरूप खके घोर अघोर दो रूपदहँ । इरि सूयैदहै भौर इर 
सूय मण्डलका चेतन पुरुष हे । सूय मण्डलक प्रतिमा शालिग्राम 
शिला है ओर चेतन ज्योति रूप भर्गकी प्रतीक छिग उपासना हे । 
यज्ञकुण्ड विष्णु ओर ` कुण्डस्थित अम्नि रद्र हे। विष्णु भूमी ओर 
सद्र अम्नि ह । अन्तरिक्ष घोररूप विष्णु ओर अघोर रूप वायु 
सद्र ६। अघोर हप दयौ विष्णु भौर धोरख्प सूर्यं ख ई । वेदके 
गुह्य रहस्ये रदित ॒भाजकरके वहुत मनुष्य कपोर कल्पित ग्रन्थोको 
आधार मानकर, के घोर अघोर स्वरूप हरिदहरकी निन्दा करते 
इए पापी यन रहे है । भौर भोली भली प्रजा्ओंको मी नास्तिक 
वना रहे दहै [ शिवेनमा चश्चुषापशर्यत आपः॥ व्यापक 
सूर्यमण्डलस्थ पुष पालनकी इष्टिसे मेरेको देखे ॥ अथवेण० १। 
३३ । ४ ] उपासकके लिये प्रत्यक्‌ देवता भपने घोर रूपको छिपा 
लेता भौर भअघोररूपसे दशन देता है । तथा शत्ुके सामने 
भ्रत्येक्‌ देवता अपने सौम्य रूपो छिपाकर असौम्य रूपसे युद 
करता हे । क्षमा दया प्रसन्नता भघोरका कायं है, भौर कोष, 
कपट, छल, युद्ध करना आदि घोरके कायै हैँ । सब देवता चोर 
ओर भधोर स्वल्प हँ, इषल्यि ही समस्त देव, दैत्य, राक्षस, 
पितर, मनुष्यादि पाणि मान्न खके घोर भोर रूपके अन्तर- 
गत॒ है ॥ ३ ॥ 


यामिषुं गिखिन्त॒ हस्ते विमर्यस्तवे ॥ शिवांगिर- 
रतां रमाहि ९ सीः पुरषं जग॑त्‌ ॥ ४ ॥ 
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४६६ ॥ अथ यनज्ञुबदीय रद्र खक्त ॥ 


 अन्बयाथैः-( गिरिशन्त ) हे गिरिशन्त ( असूत ) 
शतुपर श्नेके ल्थि (यां ) जिष्च (षुं) वाणको ( हस्ते ) 
हातमें ( बिभषि ) धारण करते हो ( गिरित्र ) हे वेदके उद्धारक 
ख तुम उपाघकोके लोए ( तां ) उष बाणका ( शिवां ) चान्त 
(ऊर) करो ( पुषं ) मनुभ्य मात्रकनो ( जगत्‌ ) फिरनेवञे 
प्रयमात्रकी ( हिसीः ) हिसा ( मा ) मतकरो ॥ 

र व्याख्याः-कलासमे, सूर्यमे वसनेवाे हेदैव शत्र प्र 
फकनेके लिये जिख वाणन्नो हतम धारण करते हो, हे वेद अति- 
पालक एद्र तुम उपाख्ककि ल्यि उस शक्तिको शान्त करो तथा 
दमारे मनुष्य माच्रको भौर वनम चरनेवाञे मौ आदिकी हिसा 
मतकरो ॥ गिरि दाब्द्‌, सथ, मेध, ब्रह्मलोक, पंचप्राण, वेदका 
वाचक हे [ शिव अशिषः॥ कल्याण अक्ल्याण रूप टर दे ॥ 
ऋग्‌ ५।१२। ५] शिवः ॥ रिवनामशान्तका ३े॥ अथक्ेण० 
२।६।३] घोरा ऋषयः ॥ प्राणही घोर है ॥ अथधैण° 
२। २५ । ४ 1 प्राणा चे सप्त ऋषयः ॥ प्राण ही सात ऋषि 
ड ॥ म० ० १।५। ११] अध्यात्मर्प दो कान, दो चश्च, 
दो नाक, एक सुख । ये सात बहिभुखषे घोर है भौर अन्तसुखसे 
भषोर दै [घोरायै मरुतः ॥ प्राण ही घोरद्ै ॥ -शांखायन 
बा° ५।२.| घोरा अङ्किरसः ॥ प्राण ही वोर है॥ शाखा 
यन ब्रा° ३०। ६ ] अगशिराभिः॥ अंगनात्‌ व्यापनात्‌ 
ख्द्रा वा अंगिरसः ॥ अव्यात्म अधिदैव रूपसे व्यापकं शरण 
ही बङ्गिरा टँ ॥ भथवैण० २। १२।४ 1 पाणा वै खुद्राः॥ 
रणो ग्यारा ख है ॥ म्राणावा आदित्याः। प्राणी वारा 
भादित्य टै ॥ जेमिनीय त्रा ४।२।१। ६२] अधिदैव 
पक्षम सप्त षिरूप साततारे, वाराः मासक वारापूये, तथा 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ४६७ 


ग्यारा ख दहै ये सवी कोध स्पसे असौम्य ओर प्रसन्नता रूपसे 
, सौम्य है ॥ ४॥ 
शिषेन वर्चसा त्वाणिरि शाच्छा बदामपि ॥ यथानः 

सवरपिज्जगं दयक्ष्म ६ सुमना असत्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वथाथेः-( गिरि ) हे पूञ्य सूये मण्डलम शायन 
ऊकरनेवाठे सद्र ( अच्छा ) स्वच्छ निमेल (त्वा) आपो (शिवेन) 
प्रणव युक्त ८ बचस। ) संत्रसे ( चद्यामसि ) प्राना करते हैँ 
( यथा ) जिख प्रकार ( नः ) हमारे ( सर्वत ) षवदी (जगत्‌) 
रमन करने वले ्राणिमात्र ( अयक्ष्म ) रोग रदित ( सुमनाः) 
प्रसन्न मनवाछे होवे उस प्रकारही सुख ८ असत्‌ ) होवे ॥ 

व्याख्याः- सवके पूज्य सूयं मण्डल्मे विराजमान हे ख 
निर्म आपको प्रणवके सहित ऋचासे शराथना करते है हमारे 
दिष्य पुत्र पञ्च आदि जिस प्रकार रोग रदित प्रसन्न सुखवाठे हविं- 
उष प्रद्मरदी आपकी दयसि सुख होवे [ गिरिष्ठाः ॥ जि मण्ड 
रूप पर्वैतसे उदयकरे समय किरणकूप नदीये प्रग हो रही दहै, 
उस सब जगतके आनन्द करानेवाठे सूयेमण्डलात्मक़ केलास 
विराजमान शद है ॥ शग्‌० १० १८० । २ ] ससुव्र आसा 
सदनं ॥ अस्तके समय इन किरणह्प नदीर्योका स्थान पूयेमण्डक 
रूप समुद्र दै । समुद्र शब्देन आदित्य उच्यते ॥ समुद्र. शब्दपे 
सूय कदा है ॥ सायण भाष्य अथवेण० २।२। ३] सवग्रहोमेँ 
शष्ठ सु, सब इन्दियोमं नेत्र, सब प्ैतोमे कैलास द ॥ अधिदैव 
सूर्य, भष्यात्म नेत्र, अधिभोतिक कैलास, इन तीनों स्थानोमिं खक 
विरोष स्वरूपसे प्रप्षि दै ॥ ओर सामान्य -रूपते सर्वत्र 
व्यापक दै ॥\ ५॥ &< 
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४६८ अथ यजु्चदीय सव्र खक्त ॥ 
अध्यवोचद्‌पिवक्ता भथमो देव्यो भिषक्‌ ॥ अदीं 
९ इ्चसवोज्ञम्मयन्सब श्चयातुधान्य॑; ॥ ६ ॥ 


अन्वयाथेः-( अधि ) उत्तम वेदके रदस्यको हमश्नो 
( अवोचत्‌ ) कदो ( दैव्यः ) देवताओकि दितकारी ( प्रथमः } 
सवके पिले ( अधिवक्ताः ) वेदके वक्ता ( भिषक्‌ ) सवं रोगः 
नाराक वेद्य है, वह देव॒ ( सर्वानि ) सव ( अहीन्‌ ) खै 
दृरिचक व्याघ्र आदि हिसक प्राणियोको ( जस्भयन्‌ ) मारता हुभाः 
( च ) ओर ( सर्वाः ) सव (यातुधान्यः ) यातुधानोको ` (च) 
भी नादा करे ॥ 
व्याख्याः-खवके पिले वेदका वक्ता, न्तर्शुख इन्दरियलूप 
देवोका हितश्ारी, सवै रोगनाराक वैराज छ, हमारे लिये बेदोके 
. गुप्त रहस्य प्रणवका उपदे करे, सोही ख, स्पे, वीछु व्याघ्रादि 
हसक सब प्राणरयोको नाश्च करता हुभा, शौर सव ॒याुषानो्ो 
भी मारे [ अधिव्रूहि देव सविता ॥ सविता देव हमको विरे 
ज्ञान टे ॥ ऋग्‌ १। ३५1 ११ ] दैव्यं ॥ देवताधोदा हित- 
कारी ॥ मा° सं १२।१११ ] अश्व्येन पञ्चुना यातुधानः।॥ 
षोडेकी जातिमात्र खचर गधाकरे मांसष्ठो खाने वाङ राक्ष ही यातु 
धान हे ॥ ऋर्‌० १०। ८७1 १६ ] त्वभिषक भेषजस्यासि 
कतां उदनि ॥ हे ख ठुम भोौषधिके कर्ता वैय हो।॥ अथर्वण 
५॥। २३९ | १] ख्रका स्मरण मात्रसे दुःख दूर होता है ॥ ६४ 
असा यस्ताम्रो अरण उतवश्च; सुमंगरः | ये चेमा 
९ शद्रा अभित दि ॥ शिताः सैहःससोऽषा ५ हे . | 


` डंहेमहे ॥ ७ ॥ 
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॥ अथ गैरी व्याख्या सहित प्रथम सकम्‌ ॥ ७४६९ 


~ 
अन्वयाथः-( यः) जो ( असो ) यह ( ताञ्नः ) 
रक्तवण (उत ) भौर ( बश्चः) खेत वणं ( अङ्णः) ल्ल 
{ सुमगद्धः ) सन्दर मंगर रूप (च) ओर (ये) जे (सदस्ञराः) 
असंख्य ( ख्द्राः) किरण व्यपी खर ( इमां) इष भूमीकी 
{ दिश्चु ) पूरव आदि दिशम ( अभितः) सर्वैत्रसे व्यापक 
इए ( थिताः) स्थित दहै (पषां) उन श्द्रोके ( हेडः) 
कोवको स्तुतिते ( अवङ्महे ) हम दूर करते हैँ ॥ 
उयाख्याः-जो यदह प्रत्यक्ष सूयं उदयकालमें रक्तवणं वाला, 
मष्याहकाले उवेतवणे वाला, अस्त कालम कार वर्णवाला ह सोदही 
सूर्य॑ उदय अस्ते प्राणियोकि चि सुन्दर खख करता है भौर 
सूधकी रद्धिमये जे भसंद्य इस भूमीकी खव दिशामि सर्वत्रसे 
व्यापक हुईं है, असंल्य किरण भेदे मयै मण्डलका एक खदरी 
नन्त इद्र स्वरूपोषे अवस्थित है, उन फिरण व्यापी ख्योका हम 
मल मूत्र थुक्‌ आदिसे अपमान करते हँ, उशते क्रोधित हुए खद्रोकि 
छोपक्रो सायं प्रातःकालमे रातशद्रियप्तोत्रके जपते इम दूर करते 
दै, अर्थात्‌ दातश्द्रियके पठनपे वे छ हम उपासद्छोपर प्रत्न 
दाते हँ [ उ्ाय वञ्चवे॥ श्वेत स्वरूपवाडे खके लिये नमस्कार 
है ए अथवेण० ७1 ११३। १] सवर्णः सायमञ्चिभेवति 
खमित्नो भवति भातरुयन ॥ सस्तविता भूत्थान्तरिक्चेण 
व्याति सष्न्द्रो भूत्वातपति मध्यतो दिवं॥सोख्‌ स्वह्पी 
सू, वर्ण नामते सायंकालमे अभिरूप होता हे सो मित्र॒ नामघे 
प्रातःकालमे उदय होता दै । सोही भआकादाके द्वारा षविता नामको 
चारण करके चरता है, सोद इन्द होकर मध्याहकाके द्यौमे तपता 
डे ॥ अथर्वण० १३।३। १३] उषमण्डड न्यापी खके भनेक 
-नामङ्प विभूति है ॥ ७॥ 
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४७०. ॥ अथ यज्ञु्ब॑दीय सव्र खक्त ॥ 
= त= तिनी ० = क ~ 
असौ योऽवसप॑तिनीलगरीवो षिलोहितः ॥ जर 
गोपा अंदन्र दं = 
भा अध्शत्र चरन्तु दरथः ॥ उतैनं प्रि मूतानि 
सृष्ो मडयातिनः ॥ ८ ॥ 


अन्वयाथे-( यः ) जो ( असौ ) यह (अवलपति) 


उद्यास्त रूपते गमन करता है ( नीगीवः ) जलको निग 

वाला ( विलोहितः ) विशेष ल्ालवर्ण क दे (णन) त 
इ सूथको ( गोपाः ) गो चरनेवाे गोपाल गण (अदृश्यन्‌ ) 
देखते हैँ (उत ) भौर ( उददायैः ) जलमरनेवालीं खयेभी 
देखती है ( उत ) ओर ( इन ) इसको ( विवा ) समस्त 
(9 (9 मात्र ( अदृश्यन्‌ ) देखते है ( दष्टः ) 
- ह तेद ( सः ) बदसविता ( नः ) हमको (मृडयाति), 
+ , ¦ न्याख्याः--जो यड सूर्ये उदय अस्त रूपसे गमन क्रताः 
दे ( नीर) जल्को (यीवः ) किरण समुदसे निगलने वाला 
विशेष लाल बणैवाला हे, इष सूर्यो गो भादि पञ्च चरनेव्िः 
गोवाल ओर ज भरनेवालीं च्ञ भी देखती है, आर समः 
आण मान्न देखते है । इसके ब्रह्मखोकवर्तीं महा 3 स 
सुक्तपुरुष देखते है, तथा भपने हृदयनासीको ध्याने करनेवाले ही 
जानते ह, ओर भूलोवती कैत्मसवासी को वेदिक - उपासना 
करनेवाठे उपासक दिष्य स्वल्पे दर्ीन करते दैः अत्यक्ष उद्य 
` श्पसे दृष्टि गोचर होनेः वाख वद सविता हमरो सुखी करे । भ 
भी वैदिकः द्विजातिगणः संभ्या करके गायन्नी मत्रसे अत्य भ 
करते दे गोर वैदिक वच्नसे ठके इए अवैदिक कमं क्रनेवाछे ल 
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3 
1 





॥ अथ गौरे व्याख्या सहित पथम सकम्‌ ॥ ४७१ 
1 


4 र्य 
कृत मं््रो्ठो जप करते हुए, दैदिक गायत्रीमे्न तथा सयका 
तामस बताते द ।' ८ ॥ 


नपे अस्त नीलं ग्रीवाय समलराक्षाय॑मीदृषे ॥ अथोये 
अस्य सानोऽदं तेभ्योऽकरं नर्मः ॥ ९ ॥ 





अन्वया्थः-( नी अ्ीवाय ) सूयं मण्डलमय घरमे 
वसने वले ( सहस्राक्षाय ) असंख्य किरण रूप नेत्रवाडे (मीट्षे) 
जल वषनि वे षके ल्थि (नमः) प्रणाम (अस्तु) दहो 
(अथो ) आौर ( अस्य ) इसके (ये) जे( स्वानः ) शङ्गी 
आदि प्रथथ गण हँ ( तेभ्यः) उन प्रथम गों के ल्ि (अह) 
मे ( नमः ) प्रणाम ( अकर ) करतार ॥ 

व्याख्याः-- सूय मण्डल देदात्मक़् धरको धारण करके उस्र 
गमे वने वाले अपरिमित रदिमरूप नेत्रवाले जलष्धी वरषा कने 
वाठ स्द्रके स्यि मेरा प्रणाम हो ओर इस दके जे भृङ्गी आदि 
प्रथम गण है उन गणोके प्रति में नमस्छर करता हं [ गतेः। 
 नीकं। एत्ति: । योनिः । छर्दिः । छाया । रामे ॥ये सङ 
नाम चरके हैँ ॥ निषकत ३। १३1४] स्थूल सूये मण्डल इत्ति 
है मण्डखूप वल्को धारण करनेवाया श्र दी कृत्तिवास हे ॥ ९ ॥ 


रुच धन्व॑नस्त्व मुभयोरा्ैयो ज्योग्‌ | यारि 
हस्त इषवः पराता भगवो वप ॥ १० ॥ 
 अन्वया्थैः-( भगवः ) हे समस्त एेश्य्ये सम्पन्न देव 


( धन्वनः ) धनुपरकी ( उभयोः ) दोनो (-आत्नियोः ) कोटि. 
योद रत्ये चाो ( त्वं ) तुम ( पसुञ्च ) त्याग करो 
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४७२ ॥ अथ यजुदोय श्द्र खक ॥ 


(च ) (अन न व ( याः ) जे (ते) आपके ( हस्ते ) हातमं 

 ( इषवः ) वाण है (ताः ) उन वबार्णोको हमारे स्थाने 
( पराप ) दुर करो ॥ ॑ 
व्याख्याः हे खव प्रभुता सम्पन्न शट तुम संवत्वरात्मक 

धनुषकौ आदि तथा अन्ती दोनों कोटीमय अनान्रष्टि अतिदृषटिङ़ी 


६ भावनाको त्याग करो भौर जे आपके वमे अनेक उपद्रव ङ्प 


वाण हँ, उनको भी हमारे देशे भिन्न दूर स्थानम त्याग करो ॥१०॥ 
अवतत्य धनुस्त « सर्सर्षरतेऽे । निरी 
शस्यानां खा शिवो नैः सुमनां भब ॥ ११ ॥ 
„ _ अन्वयाथैः- (सहस्राक्ष) हे अनन्त जेत्रवाठे (ख तष्षुधे) 
द भाथों वल ( त्वै ) तुम ( धनुः , धनुषको ( अवतत्य } 
प्रत्य॑चा रदित कर ( शल्यानां ) वाणोकरे ( सुखाः) सुखोंको 
ह) $ृण्ठित करके ( नः) हमारी प्रजा जिस प्रकार 
7: / उत्तम मनवाली होवे उसी प्रकारसे ( शिवः 
( भव) दोवे॥ ५ 
व्याख्याः दे अपरिमित नेत्रवाठे देव, अस्य व 
२ 3 ण रख 
नेके मथो वले तुम धनुषो रत्यचारहित ओौर वाणे मुखो 
निकार कर हमादी प्रजा जिघ प्रकार उत्तम मनवालीं होवे उघी 
भकार दुम सुख करो ॥ ११॥ 


विज्यं - किन विरसो बाण॑ वा ५ उत ॥ 
भनरान्नस्यषव आरुरस्य निषङ्गः ॥ १२ ॥ 

|  अन्वयाथः- (कपर्दिनः) का (धनुः } 
भत्यचा रहित होवे (उत) ओर ( त 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदित पथम सूक्तम्‌ ॥ ४७३ 


थ 
-सीक्ष्ण वाणे रदित होवे ( अस्य ) इष सके ( याः ) जे 
‹ इषवः ) वाण है वे ( अनेन्‌ ) अद्द्य हेवं ( अस्य ) 
इस रुद्रका ( निषन्गथिः) खन्न रखनेका म्यान (आंभुः ) 
खाली दोवे ॥ । 

ठयाख्याः- भूमी चरण आकाश्च उद्र यौ मस्तक सूयेकी 
-किरण जटकंश है विराट्‌ स्वङ्प रुद्रका वर्षा हतम प्रचड वायु 

धनुष मर्यादा युक्त होवे ओौर भेगल्प भाथा तीव विन्दु वर्षामय 

 -अाणोसे रदित `दोवे इस शके जे रोगरूप वाण वर्षा के अन्तमं भ्रगट 
डते ड वे रोग शरद तुके हवनते नाश होवें तथा इख द्रे 
विद्युत्‌ मय तलवार रखनेका मेघ कोशा हे सोमेष कोश है सोमेष. 
सशरद ऋतुर्म जल रदित होवे ॥ १२ ॥ 

याते डति ष्टम इस्तं वभूर्ते धद ॥ तयास्मान्‌ 

विदश्तस्तभयक्ष्मया पखिथिज ॥ १३ ॥ 

अन्वयाथैः-( मीदृष्टम ) हे वल्के सिचन करने वाढ 
सद्र (ते) आपके ( हस्ते) हातमं (या) जो ( हेतिः) 
बाण भौर (ते) आपक्रे हाते ( धनुः ) धनुष ( बभूब ) 
-ह ( तया ) उस ( अयश्ट्मया ) उपद्रव रदित बाण धनुषके 
द्वारां ८ त्वं ) तुम (असमान्‌ ) दमनो ( विश्वतः ) सर्ेत्रस 
-( परिञ्खुज ) रक्षा करो ॥ 

व्याख्याः- हे सवै सामथ्यं . सिचक खर भापके हातमें जो 
-बाण भौर दूसरे हाथमे धनुष है उख शान्त बाण धलनुषके द्वारा 
इमो चारो तर्फ तुम परिपालन करो ॥ १३ ॥ 


नम॑स्ते अस्त्रा यधायानौ तताय धृष्णवे ॥ उभा- 
-अ्यामुतते नमे बहहुभ्यां तवधन्व॑ने ॥ १४ ॥ 
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४७४ ॥ अथ यनज्ञुबंदीय ख्द्र खक्त ॥ 


` अन्वयाथ- ह ख (ते) उ ( ते ) आपके (अनातताप ) षन. 





षपर न चढेहुए (धुष्णवे) शश्चओंको मैन करनेवाछे (आयुधाय) 


.बाणको ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु ) होवे ( उत ) भौर (ते). 
भापके ( उभाभ्यां ) घोर अघोर दोनों ( वाहुभ्यां ) हातोको 
रणाम होवे ( तव ) घापक्े ( धन्वने ) धनुषो (नमः). 
मेरा प्रणाम होवे ॥ 

र व्थाख्याः-हे श्र आपके धनुषपर न चे इए शघ्रजोको- 
मरन करनेवाले वाणको प्रणाम होवे भौर घोर काच अघोर क्िा- । 
मय जगते उपादान स्वरूप हैं आपके उन दोनों दयावाभूमीमयः 
हातोंको रणाम होवे तथा अन्तरिक्ष रूप धनुषको भी मेर। प्रणामः 
होवे । जिनका क्रिया मृत्यु अदत मय हातोे पंच मूतोको धारणः 
सरता ह सोहो महेशर है, भूमी नाम कायैकी समष्टि राक्ति हे 
दयौ नाम क्रिय करणकी समष्टि रक्ति & । येदोर्नो शक्ति 7 - 
दाक्ति देदकी वाह्य ओर अ भ्यन्तर अवस्था हैः । यह्‌ भाणश्चक्ति- 
माया है इस माया देका देही महेश्वर है इपल्यि ही घोर अघोरः 
महेश्वरे हात .8 । घोर अषोरमथ वावा भूमीकी मध्य अवस्याकाः 
नाम भन्तरिक्ष ह [ धन्वान्तरिश्षं ॥ धनुष नाम अन्तरिक्षकाः 
है ॥ निशक्त ५।५। ३ 1 धन्वातिरोचते ॥ अन्तरिक्ष अपनः 
भभावसे भति भकारित हे ॥ ग्‌० १०। १८७ । २] धन्धः | 
अन्तरिक्षं ॥` धनुष नाम भाकारका नाम है ॥ निरुक्त २। १० । 
१ । धनुधेन्वतेगैति कर्मणः ॥ वधकमेणोवा ॥ धलुषके- 
बलसे बाण जाता द, चलनेमे आर वधकमेके करने मे घनुषर है ॥. 


निशत ९। १७॥। २ 1 अन्तरिक्षसेदी नाना दुःखल्प बाण प्राणि-. . 


आरो न्तरिक्षषे ही प्रकाञ् दिः 
। र"्वप्रद छख भी प्राणियोो मिलते है ॥ १४॥ १ ८ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम दखक्तम्‌ ॥ ४७ 


= 

परित धन्व॑नो हेतिर स्मान्‌ द॑णक्त वितः ॥ अथो 
य {पुधिस्तवाऽऽरे अस्मन्नि हितम्‌ ।। १५ ॥ 

अन्वयाथैः- हे शर ( ते ) आपके ( धन्वनः ) अन्त 
रिक्षके वासी म्रद मण्डल संवेधि देवी कोप रूप (हेतिः) बाण 
( अस्प्ान्‌ ) इमको ( वितः ) सख्वत्रसे ( परिल्रणक्तु ) 
परित्याग करे (अथो ) भौर (यः) जो ( तव) आपका 
( इषु धिः) रोग खूप वाणोका घर रूप भाया है ( तं ) उपको ` 
( अस्मत्‌) हमारे देदसे (आरे) द्र ( निधेहि) 
स्थापन द्रो ॥ 

व्याख्याः- हे श्र आपके अन्तरिक्षमय धनुषमे स्थित 
म्रहगण ह उनका सय्वन्धि दैवकोप रूप वाण हमको सर्वेत्रसे बचातर, 
आर जो आपके रोग रूप बाणोकरि रदनेका स्थान समयका मेष 
है, उस मेध मण्डलको मी हमारे देसे द्र स्थापन करो ॥ १५ ॥: 
तैत्तरीय संहिता ४।५।१॥ १...१५॥ 


नमो दिरण्य वाहवे सेनान्यं दिशां च पतये 
नमरः | ६॥ 


सोनेके हातवाछे सेनाके नायकं दिशाकिं स्वामीको वारवारः 
भरणाम ह [ सविता दिरण्यहरुतः ॥ भगताल़ अघोर देद- 
हप हातवाला सविता. है ॥ अथर्वेण ७ । १२०२ ] हिरण्य 
पाणि भूतये सवितारं ॥ रक्ाके स्थि तेजोमय दातवा 
विताद्धो हम बुखाते है ॥ "ग्‌ १।२२ । ५] अष्टौन्य- 
ख्यत्क कुमः पृथिव्या खी धन्वयोजना सत्तसिन्धरन्‌. ॥ 
हिरण्याक्षः ॥ भाठ दिशा प्रक्मशकः ( त्रोधन्वं ) अन्तरिक्षः 
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-3७६ ॥ अथ यज्ञुवंदीय सद्र खक ॥ 


न 
उपलक्षित तीनों परथिवी आदि लोकोंशठो युक्त करनेवाला सविता 


हे ॥ हिरण्य पाणि सविताः...अपामीषां बधतेवेति 
"खयंममि छईष्णेनरजसाया सरणोति ॥ सविता दुवरणं हात- 
वाला रोगादिको नारा करता है, सूयैको सर्वत्रसे प्रादित करता 
ह ( छृष्णेन ) अन्धकारको नाशा करके ( रजसा ) तेजसे चयौकरो 
व्यात्‌ करता दै॥ हिरण्य हस्तो असुरः ॥ अघोर इातवाला 
` ह | छग्‌० १। ३५। ८-९-१० ] तीनलोक रूप त्रि्ूल, 
सात बदिनरूप गगा, रोग नाशक, सूर्य प्रेरक प्राण अपानल्प घोर 
अघोर दोहातवाला, सविताख्य अघुर खर ही १ । आठ दिशामि 
आठ दिग्पाल इनदर आदि देव ही सेना है उन देवकि सित 
 दिशाओोका स्वामी दर दै [ हिरण्य बाहुः ॥ वञ्च ॥ अपनी 
` अज्ञारप वेजसे सवो वश॒ करनेवाला, भस्तशक्ति देदधारी स्र 
ह ॥ > ७। ३४। ४] अमूतंवे हिरण्प्रं॥ तेजोषै 
-दिरण्यं । शयं वै रजताऽसखौ हिरण्यं ॥ अग्ृतही हिरण्य 
हं । काशी तेज हे । ( रज्ञता ) प्रकाश रदित यह भूमी है । 
` यह सूयं ्रकाशयुक्त दै ॥ काठक सं० ११।*४ ] अग्ृतशक्तिङी 
बाह्म अवस्था हो सबुशक्ति दे, मृतयुरूप आधारका नाम घोर देह 
"दात, स्वरूप नामवाला दं, स्थूल जड मात्र कार्थका मूल श 


सत्यु (= 
अत्य दे, इ आधारके विना भभ्यन्तर भमरत आयेयक्चा विकाश ` 


"नहीं होता दे, इधल्यि ही घोर शधघोर परस्पर भि इए भसंख्य 
 विभूतियोके स्पर्मे आओतप्रोत हो रहे है ¦ अघोर घोरके आयत 
अभि वायु सूयं चन्द्रमा. आदिके आकारे प्रग हो रहा, तथा 
(^. घोर अघोरके भाश्रयतेही जल भूमी आदि पदार्थोके रूपमे विश्च्ञ 
| “पारदा ह ॥ धोर अग्तमे ल्य होता भौर भयत भी निदिरोष 
© रूपञ्च भनन्त राक्तिरुप शद्रमे विराजता § । यही अ्रल्य है, उ 
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क ॥ न, 4, 


 } 1114 


॥ अथ गौरी व्याख्या सखदहित पथम सूक्तम्‌ ॥ ४७८. 
1 थ 


= 
प्रलयके वाद निर्विशेष अवस्था दी अघोर अवस्थामें आनेके लिय 
सन्मुख होती दै उसकी घोर शक्ति भी अघोर शक्तिको स्व ्रस र 
आच्छादित करती 3, उख टँकन रूप भोजनको क्षण करती इई 
अभ्यन्तर अघोरं सूत्राप्माके स्वर्परमे विकाज्ञ करने लग जाती डे। 
डस अधोर आयधेयको आच्छादन करती हुई घोर शक्ति भी विराटके 
आकारे भनेकेक्यि विकाश करने ल्ग जाती है । यदी जगत्की 
उत्पतति है । स्थूल विराट्का, विभाग भूमी, गन्तरिक्ष, यौ हे तथा 
सूत्रासाका विभाग~अस्नि, वायु, सूर्यं है 1 घोरी स्थूल दे मूमी, 
सुक्ष्म अन्तरिक्ष, सूकष्मतर यौ हे । अधोरकी स्थूल देह सुध, 
सूकमवायु, सूक्ष्मतर अस्मि दै 1 अभ्नि घोर, वायु घोर अघोर, सूयं 
अघोर है । सूर्य॑ घोर, सोम अघोर, विद्युत्‌ घोर अघोर, ब्रह्मा ˆ 
अघोर ३ । माया घोर माथिकं भोर दै । भ्रक्य घोर खष्टिः 
अघोर, धोर अघोर रदित सद्र दै । विकारी माया प्राणशक्ति घोर, 
` प्रख्यद्धी वीज सत्ता घोर अघोर उमा अघोर है । ञ्नि वायु. 
इनदर विष्णु यम वर्ण आदिमे काम कोध, लोभ, छल, कपर युद्ध 
आदि कार्यं देखनेमे सख॒ननेभे आता है, सो सवी घोरका कार्यं दै, 
तथा दया शान्ति कपट छल रदित वरदान ज्ञान; प्रसन्नता भादि 
कायं ही अघोरी क्रिया है । सब प्राणि मात्र घोर भधोरके 
स्वहूप ह । देह घोर आण भघोर इन्द्र घोर अघोर हँ । प्राण - 
घोर व्यान घोर अघोर अपान अघोर दै1 जाप्रत्‌ घोर, स्वप्र घोर 
अघोर, युषुक्षि भघोर है । भूमी घोर, जल अधोर, _ अभि घोरा - 
घोर द बायु घोर कास भधोर दै। घोरका पूणे विकाश भूमी 
मध्यम जल, कनिष्ठ चन्द्रमा दै । धोरा पूण विश्च सूय, 
मध्यम वायु, कनिष्ठ भमि दै । निराकार रुद्रका विशेष स्वरूप सूये 
सविता नामे ३ 1 भधोरके किर्याराको चोरके छायादने ठक रखा- ` 
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ष 


४७८ ॥ अथ यज्ञुबंदीय खद्र खक्त ॥ 


=-= 
हे वेदी नदी परवत इश्च आदि पदार्थं हैः तथा काथीशको क्रियारते 
जद ठक रखा है तौ मनुष्यादि प्राणी है, चेत्तन सामान्य 
रूपसे सर्वत्र व्यापक होने परमी क्रियकरे विकाश तारतम्यतासेही 
देव दंत्य राक्षस गन्धत्र पितर मनुष्य पञ्युपक्षी कीट पतङ्ग आदिमं 
विशेष चेतन रूपते प्रकारित हो रहा है [ ्िरण्य रूपः सः ॥ 
 दिरण्यवणेः ॥ हिरण्ययात्परियोनेः ॥ काल स्वल्प तेजस्वी 
दिव्य अदत देदधःरी वह श्ट्र सूर्यं मण्डल योनिसे विरा इभा है, 
अर्थात्‌ असतात्मक़ अघोर शक्तिके पूर्ण विकादाके मध्यमे अक्िगी 
` विशेषलिग रूपसे स्थित है ॥ छग्‌० २ । ३४।१० ] हिरण्य 
वर्णो अजरः खुबोरोजरा बत्युः भजया संविश्चस्व ॥ 
जरा ख्यु देदर्प विराट्‌ भौर अशत देह मय सूत्रात्मा, इन दोनो 
देहोमं पुत्रके स्वरुपसे प्रविष्ट इआ, ब्रह्मा तथा प्रजापति नामस 
विराजमान हआ । सो कैसा ३ । जन्म मरण आदि जरारहित 
जगती उत्पत्ति स्थितिक्य तिरोधान अनुभ आदि सुन्दर करम 
करनेवाला रद्र है । अथवैण १९ | २४॥। «८ ] स्त्यर्वां अभिः॥ 
अश्रि वै धिराट्‌ ॥ घोर ही विराट्‌ है ॥ पिष्टक कठ सं° 
२९। ७ | अभ्चिश्च ख्य शच स्मानेयोनौ ॥ भभ्नि भौर 
सूथ ये दोनो एक स्वरूप वाले है । एक . प्राणशक्ति ही कर्य 
क्रियाके ₹पसे विभक्त हुई सोही घोर : घोर है॥ १॥ 


नमे वृतेभ्यो हरिं केशेभ्यः पञुलं पते नम ।॥२॥ 
| अनन्त त्रिरोकृकि सद्ित, भसं्य किरणवाे सूर्यो को नम- 
 स््ररदै प्रत्येक त्रिलोक व्यापी श्न सूयै पञ्चभोके स्वामीको 
णाम्‌ द । आत्मा वै पद्यः :॥ घोर भषोर व्यापक स्वरूपही 
. पड 2 ॥ चांखायन त्रा १२। ७] चौ; बृहतीः ॥ प्राणदाक्कि 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम खक्तम्‌ ॥ ७९ 
व ~ -------------- 


= 
ही व्याप § ॥ ऋग्‌० १।५७। ५] पञ्चधो वै इहतीः ॥ 
-चोर अघोर घोर तर रूप दी महा प्राणशक्ति दे ॥ म सं० 1 
६ । ९ | अभिः पञ्युरालीत्‌ ॥ वायुः पञ्युरालीत्‌ ॥ खयः 
-पञ्चुरासोत्‌ ॥ अश्न प्च हे वायु प्च हं सुय षडहं । भाण 
सूयं अपान अश्न व्यानाय ह अम्बा-इडा मूमो देवी । अम्बिका 
सरस्वती अन्तरिश्च देवी । अम्बालिक्न-मारती द्यौ देवी हे ॥ 
माध्यन्दिनी सं० २३ । १७-१८ ] येत्रिशरृत॒धघोर अघोर घोर 
तर है [ पश्वो वा आदित्यः ॥ सूय दही ष्च हे ॥ काठ 
सं० २८।६] आत्मा बा आहवनोयः ॥ पवा च 
पुरीषं ॥ आत्मा सूम ङ्प आहवनीय है । जलका पालन कर्‌- 
जेवाला सू्ैमण्डल ही पञ्चे ॥ करक सं° २१1 ४| गाहे 
-पत्यं च्चै पद्यः ॥ गादिपत्य अश्नि ही पज्च है ॥ कपिष्टल० सं° 
३७। ० ] पश्चवो बा अश्चिः॥ प्च ही अभि ३ ॥ तेततरीय 
द्रा १।१।६।१] तेजो वै वायुः" तेजदही वायु दे ॥ 
त° व्रा० ३। २। १०। १२] पश्यता वै-तेजः॥ प्ञ्ुद्ी 
वायु है ॥ म° सै० १।८।३] पशात प्रयाजाः परावोऽ 
जुयाज्ञाः ॥ आत्मा चै प्रयाज्ञाः॥ आत्मा वा अनुयाजाः ॥ 
यञ्चुही प्रयाज देवता है, पञ्च ही अनुयाज देवता हे। अधोर 
स्वप ही प्रयाज देवता है, घोर स्वरूप दी अनुयाज देवता है ॥ 
यह ब्राहमण शति हे [ प्रयाजादुयाजाञ्जुहुयात्प्राणा चे भयाजा 
अपाना अलुयाज्ञाः ॥ भधोरके स्वरूप. भ्याज हं ओर घोरके 
स्वक्ूप अनुयाज है, प्राण दही प्रयाज ओर अपान ही अनुयाज 
ह । इन दोनों भ्रदारके देषताभेकि भ्रति हवन करे । प्रयाजोकछो 
स्वाहा शब्द कह. कर वेदीके मध्यमे आहूति देवे तथा अनुया जको 
वेदिक वहार स्वीट्चत शब्दकर काष्ट पत्रमे आहूति के शेष 
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४८०  . ॥ अथ यजुर्वेदीय रुद्र खर ॥ 


भागक छोडे यही वहारका यज्ञ दै ॥ काठक सं° १२।२] 
एकाद श्च प्रयाजा एकादश्ालुयाजा प्कादखो पयाज्ास्त 
न्नयस्तरि ९ शदेवास्ताः'॥ ग्यारा प्रयाज ग्यार अचुग्राज म्यार 
उपयाज ह जो यजमान उस यज्ञम तेतीस देवताओंके चयि 
आहूति देता है वै सव॒ यजमानके उपर प्रसन होते हए मनः 
इच्छित फल देते हैँ ॥ मे° सं° ३।१०।४ ] प्राणोऽपानो 
व्यानोऽथो यों बा इच्चेोकाः ॥ यतीन प्राण अपान व्यान 
ही धभिवायु सूय है, भौर तीन रोक दै ॥ नै से ४।५। 
५] प्राणा वे प्रयाजाः ॥ अघोरी विभूरति्ये ही प्रयाज है | 
चयचिशदे देवताः सोमपाख्यचिद्दसोमपा अष्टौ 
बसव पकादशछरत्रा द्वादशादित्या वषट्कारश्च भजा- 
पतिइचते सोमपाः प्रयाजाः ॥ अनुयाजा उपयाजास्तेऽ 
सोमपास्तस्मात्तेवदहियेज्ञं क्रियंते ॥ तेतीस देवता सोम पनि 
वाठ है । भौर तेतीस सोम रदित स्तुतिसे असन्न होनेवाले देवता 
ट । आव, ग्यारा ख, वारा आदित्य, यज्ञी आहृतियोको भक्षण 
करनेवाा, गार्हपत्य देवता भर सथ है । ये सव सोम पीनेवाले 
प्रयाज हे । जे अनुयाज दही उपयाज दै ये सवही सोम पाने 
रित दै उसि ही वे सबही यहे वाहर स्तुति कये जाति 
2 ॥ काठक स० २६।.९ | दोनों प्रकारके देवता पृञ्यु है इन 
` देवतार्भोकी सब चराचर विर्व विभूति है । सव पञओंश्चा नियता 
च दे दरिकेदाः खये रदिमः ॥ हरिकेदा दी सूयकी किरण 
इ ॥ भण सं०२।८।९| यह सब महिमा खदरी हे ॥२॥ 

नम॑ः सस्पिञ्जरा यत्विषीमते पथीनां पत॑ये नम ॥३॥ 
2 $ ) छदा लाल पीला तेजस्वी अभि विचत्‌ पथिककि लामीको 
वारंवार प्रणाम दं ॥३॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित प्रथम सुक्तम्‌ ॥ ४८९१ 


नमे वभ्टुकषाय॑ विव्याधिनेऽ्ानां पतये नमः ॥४॥ 
पापीयोके नादाकरनेवाठे धरमेख्प अन्नभादि पदार्थोकिः 
स्वामीषो वारंवार प्रणाम दै ॥४॥ 


नमो हरि केशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः ॥५॥ 
नो भवस्य हेतये जग॑तां पतये नमः ॥ ६ ॥ 


संसारके दुःखको नादा करने वाठ समस्त ब्रह्माण्डेकिं स्वामीको 
वारंवार प्रणाम है ॥ ६॥ 


नमं सद्राय{ऽऽतताकिते क्षेत्राणां पत॑ये नम्रः ॥ ७ | 


खष्टि के विस्तार करनेवाे व्रह्माके स्वरूपम भ्रगट॒होनेवाडे 
अव्याहत, सुत्रात्मविराट्मय समश्टि कषेत्रोकि स्वामी श््रको 
णाम हें ॥ ७ ॥ 


न्मः सूतायाईन्त्यायवर्नानां पतये नमः ॥ ८ ॥ 


समष्टि व्यष्टि ब्रह्माण्डरिण्डसमुहोके उत्पन्न पालन संहार 
करनेवाठे महेदवर्छो प्रणाम है ॥ ८ ॥ 


नमं रोहिताय स्थयतंय वृक्षाणां पत॑ये नमः ॥९॥ 


सूय ङ्प धरम स्थित, नारवाङे शरीरके स्वामीको वारंवार 
भ्रणाम दै ॥ ९ ॥. 


नमो नमि वाणि नायक्णां पये नमः ॥१०॥ 
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४८२ ॥ अथ यज्ञुषैदीय सद्र खक ॥ 
सृष्टि विचारको करके यथाक्रम विभाग करनेवलि नक्ष्रोकि 
स्वामीको वारंवार अ्रणाम है ॥ १०॥ 
नमो वन्तं बाणिस्कृतायोषधीनां पतये नमः॥ ११॥ 
प्राणियों विस्तार करनेवलि धनके देनेवाङे श्क्ष ता 
गुल्म आदि ओंषधियोकि स्वामीक्नो वारवार प्रणाम दे ॥ ११॥ 
नम॑ उचेपरीषाया 55 क्रन्द्थते पर्तिनां पत॑ये 
नमः ॥ १२ ॥ 
गरानभेदी शाब्दछरनेषाले वरीयो श्लो सदन कराने वा पैदल 
सेनाभोके स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ १२ ॥ 
नमः कत्ल बीताय धावते सत्व(नां पत॑ये नमः १३॥ 
सत्र अपनी सेनासे धिरे हुए उपासकोंडी रक्षाके लिये दोडने 
बाठे दिभ्य देहधारी गणोकि स्वामीको मेरा वारवार प्रणाम है ॥१३॥ 


नमः सद्मानायनि व्याषिन॑ आव्याधिनीनां प्रत॑ये 


नमः ॥ १४ ॥ 
रात्रुओंको जीतनेव्रे, निरंतर बाणो छेदनेवाडे सधरत्रसे 
भार करनेवाखी सेनाभकि स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ १४॥ 


नमः कक्रभायं तिषङ्गिणेस्तेनानां-पतये नपर; ॥१५॥ 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित अथम सूक्तम्‌ ॥ 9८३ 


पुरुषो वै ककुभः ॥ पुरुषरूप ईश भराणही च्छुभ दै ॥ ता 
जा० १६।११।७॥ तलवार वाले महाबली गुप्तचरोकि स्रामीको 
वारंवार प्रणाम है ॥ १५॥ 


नमो निषङ्गिण इपुधिपते तस्कराणां पत॑ये नमः॥ १६॥ 


स्यान युक्तं तलवार बाण स्थित भाथाको पीढपर बीधनेवाठे 
अगट चोरोकि स्व।मीको वारंवारं प्रणाम ह ॥ १६॥ 


नमां वश्च॑ते परिवश्व॑ते स्तायनां पत॑ये नमः ॥१७।॥। 
ङग, विरदवाघधाती, स्वामीका विदवाषपान्न बनदर धन 
आदि इरण करनेवारकि स्वामीषो वारंवार प्रणाम हे ॥ १७॥ 


नमो निचेखेपारेचराया रेण्यानां पत॑ये नमः ॥१८॥ ` 


चो रीकी इच्छात . सवत्र बिचरने वाडे वनवासीयोकि स्वामीश्चे 
बारेवार प्रणाम दै ॥ १८ ॥ 


नम॑ः छकाषिभ्यो नि्ौसद्भ्यो दुष्णतां पत॑ये 
नमः ॥ १९ ॥ | 


वज्रधारी मारनेवाे खेतके घनटो चोरी करने वालके 
स्वामीशो वारवार प्रणाम हे ॥१९॥ 


नमरौऽस्मिद्‌भ्यो नक्तं चर॑द्भ्यः भ्ङृनतानां पत॑ये 
नमः ॥ २० ॥' 
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४८४ ॥ अथ यजु्वदीय ख्द्र खक्त ॥ 


~~~ 
तलवार धारी रामे विचरनेवाले दिनम मारकर चोरी 
करने वालो के स्वाभीक्रो वारंवार प्रणाम हे ॥ २० ॥ । 


नम॑ उष्णीषिगं गिरिचराय इट्श्वानां पतये 
नमः || २९१९ ॥ 


पगङ्ीवाढे भरामवासी पवतवासी, दुर्वलोको दटनेवालकिः 
स्वामीको वारंवार प्रणाम है ॥ २१॥ 


कपिष्ठल कट संहितायां सप्त विश्यति तमोऽध्यायः ॥ 
अनुवाकः ॥ २ ॥ समाप्त ॥ 

जसे बुद्डुदा तरज्गरूपवाऊे चचल जलौका स्वामी समुद्रे । 
जिस प्रकार कल्पित सर्प॑का आधर रज्जु दहे, उसी प्रकार काये 
कारण सत्तात्मक विशेष विभृत्तिय निर्विशेष सत्तास्वरूप सदरम आशित 
रूपसे कल्पित हे । यथानिमल आकाशम नीलता भासकल्पित &, तथा 
निराकार शुद्ध चेतनके एक देशम चराचर विद्र कलित है, जव 
तकं यथाथ स्वरूपश्च ज्ञान नदीं होता, तवतक विशेष अवस्था पः 
भास ही सत्य प्रतीत होता है, उस अधिष्ठित मायासे अधिष्टान 
ठ्या हुआ दे, जते सूयेका एकदेशं रूप सामान्य जल ही वर्षाके 
कुछ पिके मेष रूपसे भाषतां हे, वह मेष सूयका आच्छादक बन- 
जाता है, जली विंरोष अवस्था मेव भित्थ्या है भौर सापरान्य 
जल ही निर्विशेष अवस्था है ॥ जरं आौर जलकी मधुरता अभिन्न 
है, तेषे ही सूर्यं भौर सूयेकी सामान्य जलसत्ता अमिन्न हैः. 
वास्तवे तो जलकी दोनों अवस्याभसि रहित सूर्यं स्वयं प्रकाशी है 
[अभ्रवा अपां भस्म ॥ जकोकी मेघभाषरूप भस्म हे शतपथ 


 ज्रा० ५।५।२।४८ ] यदह भासरूप मेष अस्व -जलः 
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॥ अथ गोरी व्याख्या सहित भपरथम खक्तम्‌ ॥ ४८ 
2 


क सी 


विन्दुओके कारम परिणित हाता हुआ खद, ताव, नदी नले 
कूप, चट स्थित, आदि नामोंशठो धारण करता हे, उन घट 
शराव आदिम स्थित जलकी उपाधीसे अरैड्य सूयेविम्बके प्रति 
विम्ब भासते है, जल्के नि्म॑ल मटीनताके सहित चचल्ता आदि 
उपाधिके संयागसे, निमे प्रतिबिम्भी, मीन चंचल स्वच्छ प्रतीत 
दाता ई । तसेदी रद्रफी अनन्त शक्तिकी एक ॒निविंशेष प्र्यस्थ 
चीज सत्ता-सृष्िकि कुछ पिके विरोषर मायारूपचे भाखती है, 
भासखूप भप्मको रुद्र॒ महेदवर रूपये. धारण करता हे । इख 
अधिष्टित खूप भ्मको धारण करनेसे दी चेतन अधिष्टानका नाम 
भस्मधारी हुभा ह । उस मायामस्मकी असंद्य अध्यात्म अधिदेव 
शारीर विभूति है, इन अभि सू आदि अधिदैव, बृक्ष आदि अधि 
भौत्तिक, मनुष्यादि अध्यात्म शरीरम अहंकृता भक्ता रूपसे अध्यास 
ड, सादी सदरका चिदाभास स्वरूप है शरीरोकि सव प्रकारके 
अध्यासे रदित चिद्‌ाभाखदी सद्र है, ज्ञानी शरीरो शद्ध तथा 
अज्ञानी देहो मलीन भासता है । वाप्तवर्मे तो परिणाम रदित 
-नित्य शद्ध ज्ञानस्वरूप मायाके खव प्रकारके आवरणोसि रदित हे । 
उपासक अभ्नि होन्नकी भस्म धारण करते, हए ज्ञानी ज्ञानरूप भस्म 
लगति है, भौर जगत्‌ कार्यके सदत मायाकारणको प्रल्यसूप 
` इमदानमे निविशेष बीज सत्ताके पते भस्म करके उस बीजसत्ता 
-ूप भस्मको अपने अनन्ताकाश॒ ज्ञानस्वरूप एक ज्ञानाकार रूपसे 
रमाता हभा महाप्रङ्य इमशञानमे विराजता हे । जव ख चराचर 
ज्यापी है तो क्या चोर भौर सज्जन विभूति नीं है भवश्यही 
है [न साधुना कभेणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान ॥ 
पषद्येवैने साधु कमेकारयतितंयनरेभ्योलोकेभ्यउन्नि नीष- 
-लपषऽप्वेनमसाधुकममैकारयतितंयम धोनिनीषते ॥ 
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४८६ ॥ अथ यज्चुवंदीय रुद्र छू ॥ 





„ ्राण स्वरूप दद, उत्तम अधम कसे धेट अश्रष्ठ नदीं होता है, 
यह रद जिस मनुष्यको इस भृलोकसे स्वर्गे भेजना हो चाहता 
हे उसकी उत्तम कमं राता है, भौर जिसको नरर्क्मे 
गिराना चाहता दे उसको नीच कमं कराता हं, जसे समष्टि तरंग 
भौर व्यष्टि बुब्दुदाजलकरे ही स्वप हँ । तेेदी व्यवहार दशाम 
एक सद्र दही काये उपाधिक व्यष्टि चेतन ओर कारण उपाधिकं 
समष्टि अन्तर्यामी दै, भत्येक घरोके प्रत्येक मनुष्य ` अभिमानी हे 
उन धर समुह शप प्रामांका स्वामी एक राजा है । राजा प्रत्येक 
आममे धभ अधमे के विषयमे आज्ञा सुनाता है मेरी दोनों अ्रकारकी 
आज्ञामे वर्ताव करनेवाली अ्रजाको सन्मान पूर्वक कूप-तलाव अन्न 
आदिको देता हुआ रक्षा करता दै । चोर आदि प्रजाको बन्दी 
अहम वन्ध करके तिरस्कार करता हुआ सामान्य रीति अन्नवद्न 
देकर रक्षा करता है 1 तेसे दी ब्रह्मान बेदका प्रचार करके धर्म 
अधमेकी व्यवस्था प्रजामे स्थापन करी । धर्मीयोंको स्वम ओर 
पापीर्योको नरक हं । जि प्राणिको स्वर मे जनेकी इच्छा होती 
हे उस प्राणिमे धमंका विकारा होता है जड धर्मके फल्को 
अन्तर्यामी घर्मकि सन्मुख कर देता है, लोहचुम्बक पाषाणके 
समान अन्तर्यामी प्रेरणासे सामने भाये हुए धरभफल, कर्ताका 
मोग्यदप सुख वन जाता ह । उसी प्रकार पापीका भोग्यप दुःख 
वन जाता दं । भणिकम करनेमे स्वतत्र भोर फलक भोगनेरमे ` 

परतंत्र है यदि कमफल दाता नदीं हता तो, भोग्यके बिना भोक्ता 
मोक्तके विना भोग्य निष्फल होता, क्योकि भोक्ता . अज्ञानी ओर 
भोग्य जड हे ॥ इस व्यष्टि प्रजाको खुखदुःखमय फल देनेवाला 
समष्टि राजा ६। न किसीको पाप. पुण्य कराता & ओर न 

 किसीके प्राप पुण्य को लेता दै, बहतो प्राणियोके शयमा्चभ कर्म 


((.0- 18108111\/820॥ 1811 0160101. [10411260 0 €681001॥1 


न 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सक्तम्‌ ॥ ४८७ 


२ =-= ~ | = 


कायथा् न्याय करता है, कर्ताके कर्मफलको कर्तको ही सुगाता 
३ । इस ल्यि ही अन्तर्यामो कर्तां कहा है । जव भोग्यो . 
भोक्ता भोगता है तव भोक्ता भविभ्यके ल्यि कमं करनेम प्रवृत्त 
होता है [ पष छोंकपालः ॥ पष खोकाधिपतिः पष 
दर्वेश्चाः ॥ यह उद सवलोक पालक, सवंलोकोंका स्वामी दे यही 
असंख्य लोकवती सव इईदवरोका भी महेश्वर हे ॥ कौषीतकि 
` ब्राह्मणारण्यक ३ । ८ ] जैसे राजके कर्मचारी अपने २ कायक्रमके 
स्वामी है उन कर्मचारीयां के सित काय सम्पत्तिका एक राजा 
ही स्वामी है । तेसेदी असंख्य ब्राह्मण्डोके सहित रोकपालोका 
स्वामो एक स्द्रदीदे॥ २ ॥ 


यम्‌ इषुद्धद्भ्यो षलुष्करद्भ्यश्चनो नमः ॥ १ ॥ 


वाण धनुष वनाने वालोको प्रणामं है भौर भाप स्वामीको 
प्रणामद्हे ॥ १॥ 


नमो शदमदभ्यो धन्वायिभ्यस्चवो नमः ॥ २ ॥ 






बाण धलनुषधारीथोको प्रणाम भौर उनके अन्तर्ग्यामी तुम 
को प्रणाम हे॥ २॥ 


न॑म आतन्वानेभ्यः पतिद॑धानेभ्यश्चवो नमः ॥ ३ ॥ 
धनुष पर प्रत्य॑चाको चदनेवासे, धनुषपर बाणको अनुसन्धान 


करनेवार्छोको प्रणाम है, भौर उनके आप ्रतिपाल्कष्ो 
भरणाम है ॥ ३ ॥ । 


न॑म आय॑च्छद्भ्यो विसुज॑द्‌भ्यश्चचो नमः ॥ ४ 1 
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४८८ ॥ अथ यज्ञुवंदीय सद्र खक्त ॥ 


[> 
रत्यचाको ताननेवाङे वाणको छोडने बालोंको रणाम है ओर 


उन विभूतियकिं आप विभूतिमानशो प्रणम है ॥ ४ ॥ 
नमोऽस्यदूभ्यो षिध्यद्भ्यश्चवो नमं; |! ५ ॥- 


निषान पर बाणो छोडकर मारनेवार्लोको प्रणाम ३ ओर ` 


शाप स्वामीको प्रणामहे ॥ ५॥ 
नमःस्वपद्भ्यो जग्रद्भ्यश्चवो नमः ॥ ६ ॥ 


स्वप्न जाग्रत्‌ अवस्थावार्छोको प्रणाम है ओर भप स्वामी 
म्रणाम है ॥ ६ ॥ 


॥ क चद ॑ 

नम; शयनेभ्य आसीनेभ्यक्चवो न॑मः ॥ ७ ॥ 
सोनेवालोको बैठने वारोको प्रणाम ३ ॥ ७ ॥ 

नम सिषटद्‌भ्योधावद्भ्यश्चयो न॑पः ॥ ८ ॥ 


खड़ी हुई दोडती हदं विभूतिर्योको प्रणाम ह भौर आपको 


्रणाम हइ ॥ < ॥ 
नमः सभाभ्यः स्भापतिभ्यश्चवो नमः ॥ ९.॥ 


खमाजके सदित जन समूहके स्वामीयोक्ो प्रणामं है भौर 
तुम खको भरणाम हे ॥९॥ 


नपोऽ्वेभ्ये।ऽखपतिभ्यस्चवो नभः ॥ १० | 


धोडोके दित अश्वपालकोको परणामं हे भौर आपको 
भ्रणाम दं ॥ १०॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ॐ८ऽ 
नप आव्याधिनीभ्यो बिविध्यन्तीभ्यश्चवो नपः॥११॥ 


सर्वरसे शत्र्ओंको चेर कर मारती हुई विरोष करके छेदने- 
वाटीं च्रीठेनाभंश्ो प्रणाम है ओर आपको प्रणाम दं ॥११॥ 


नमा उगगाभ्यस्त ४ हंतीभ्यस्चवो नपः ॥१२॥ 

सात मातृका ब्राह्मी आदियेकि सदित युद्धमं शत्रुभको 
-सारनेवालीं दर्गाआदिक्छो प्रणाम दै ओर आपको प्रणाम दं ॥१२॥ 

यमो गेभ्यो गणपतिम्य श्चवो नमः ॥ १३ ॥ 


गण सेनाभकि सदित नन्दीस्छन्द आदिं सेनास्वामीययोशो 
प्रणाम है ओर आप दरो प्रणाम ह॥ १३॥ 


नमो ततिभ्यो त्रतपतिभ्यश््चवो नमः ॥ १४॥ 


जातियोक सहित जाति समूहके अधिपतिरयोको भ्रणाम द 
अर उन सवके स्वामी आपो भ्राम हे ॥ १४॥ 


नमः इच्छभ्यः ङृच्छ्र॑पतिभ्यश्चवो नमः ॥ १५॥ 

दुःखियोकि सित दुःखियकि पालको प्रणाम हे भौर आपको 
णाम दे ॥ १५ ॥ 

समो विरूपेभ्ये। विखरूपेभ्यश्चवो नमः ॥ १६ ॥ 


कुरूपकि सहित सवै स्वल्पोठो प्रणाम दै भौर आपको 
अणाम है ॥ १६ ॥ | 


नम॑ः सैनाभ्यः सेनासीभ्यश्ववो नमः ॥ १७॥ 
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४९० अथ यजुवदय रद्र खुक्त ॥ 
न 
सेनाभोकि सहित सेनापतियोको प्रणाम दै गौर बाप खन्न 
रणाम 2 ॥ १७ ॥ 
नमो रथिभ्यो वरूधिभ्यर्चवो न॑मः ॥ १८ ॥ 
रथवालोकि सहित कवचधारी रथ रदित वीरोो प्रणाम है 
मोर भाप अन्तर्यामीको प्रणाम ३ ॥ १८॥ 
। ध 1 भ 4 ६ ~ च 
नमः क्षतृभ्यः संग्रीत॑भ्य श्चवो न॑मः | १९ ॥ 
रथ हाकनेवारोके सहित रथकरे पचे वाण ध करनेवालोंको 
प्रणाम हं लोर तुमको प्रणाम ३ ॥ १९ ॥ 


मो वृद यो € ज 
नमा ृदद्भ्योऽमेकेभ्यस्चवो न॑मः ॥ २० ॥ 


वड़े छोटोको प्रणाम है भौर उन महिमाभकि आप महिमा- 
आके आप मदिमावान्‌को भणाम [अणोरणीयान्महतोमदयीयान्‌॥ 


8 
काय कारणसेभी अनन्त स्वरूप अतिमहान्‌ ॥ तैत्तरीयारण्यक १० | 
१०।१] ख कारणोकामी महाकारण ह ॥ २० ॥ 


` „|= | भ्य ५ 
रमयुवभ्या आरीनेभ्यश्चषो नमः ॥ २१॥ 


तरुण नरोके सित काम कधी स्थान युवतीयांको रणामः 


टै ओर आप्र सवै व्यापकको प्रणाम हे ॥ २१॥ 

मेतरायणी संहिता मष्यमकाण्ड नवमः प्रपाठकः । ।अनुवाकः ४॥ 
जल तरङ्गवत्‌ नाना स्वरूपत विरोष चेतन प्रतीत होता है सोह 
अलिगी निराद्धार चेतनका विशेष लिगि ह । इस विरोषं सिंगर 
महिमाके द्वाराही मिविकारी, खद जाना जाता हें । पिके छिगात्मक. 
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 ॥ अथ गौरी व्याख्या खदित प्रथम खकम्‌॥ ४ ४९९ 


~ 
न ~ 
चराचर विभूत्ियोंको प्रणाम दै उसके अनन्तर अरग स्वरूप ख्रको 
मेरा वारंवार प्रणाम ३ ॥ ३॥ 





च्पो बाह्यणेभ्यो राजन्पेभ्यश्चगों नमः । १॥ 


ब्राह्मण जातिके सहित क्षन्निय जातिक्रो प्रणाम दै भार आपको 
प्रणाम दहे ॥ १॥ 


न॑पः सूततभ्यो विद्येभ्यश्चवो न॑मः ॥ २ ॥ 


ब्राह्मणो माता क्षत्रिय पिताते उत्पन्न होनेवाली प्राचीन राजा- 
आके वंश आदि पुराणी कथाोंको वैौचनेवाली भार जातिके सहित 
चैद्य जातिंको प्रणाम ३ आर उन जातियेकिं पूज्य आप ददशो 
प्रणाम १ [ ब्रह्मराजन्याभ्यां श्यद्राय चार्य्याय ॥ ब्राह्मण 
्च्री वैङ्य शुद्र येचार वणं है ॥ अथर्वेण १९ । ३२। <} 
तीन उपनयन संस्कारवारीं जाति ह ओर उपनयन रहित चतुरं 
सुद्र दहै॥ २ ॥ 


समस्तक्षभ्यो रथकारिभ्यश्चवो नमः ॥ ३ ॥ 


अ, 
तर्खाण, वड, सतार, रथकार, शिलावट जातिको अणाम है 
छर आपको अणाम हे॥ ३॥ 


नमः इलारेभ्यः कभरिभ्यश्चवो नमः ॥ ४ ॥ 


कुम्भकार जाति लोहार ख॒नार आदि जातिङो प्रणाम हे 
अौर भापको प्रणाम दे ॥ ४ ॥ 


यमो निषद्य पुिटभ्यश्चमो न॑मः 1 ५ ॥ 
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४९२ ॥ अथ यजुरवंदीय ख्द्र खक्त ॥ 


कार, धीवर, मादछठी, धोवी, नट, चमार, पक्षीमूदको 
खानेवाली डोम भङ्गी जातिको प्रणाम हे भौर आपो प्रणामं 
| 
डे ॥ ५॥ 


नमः खंनीभ्यो मृगयुभ्यस्चवो न॑मः ॥ ६.॥ 


कुत्तोके सित शिकार खेलनेवाठे वनमे भमण कृरनेवाञे 
च्यार्धोको प्रणाम हे ॥ ६॥ 


नमः खंभ्यः स॑पतिभ्यश्चो न॑मः ॥ ७ ॥ 

कुततो के सित कुततोके रक्षकोका प्रणाम है भौर माप अन्तर्यामी 
छो प्रणाण हे ॥ जसे तरङ्ग वृद बुदाभोंका सतप स्वङूप जल है 
तथा जलका कत्पितरूप तरंग है । तरगों आधार समुद है 
समुद्रका भाधार तरंग नदींदहैं। तैसेदी हे ख आप मेरे सत्य 
स्वरूप हो ओर मँ जवतक देह अभिमानी द्र तव॒ तक आपदा 
द्ध स्वरूप नीं हूं ॥ आपके अभेद स्वरूपमय जाभत्‌ होते 
डी, देहाष्यास स्वप्नजाल विीन हो जाता है [ तदपदयत्तद 
भवत्तदासीत्‌ ॥ उस अपने वास्तविक स्वरूपो सोदी होता है, 
जीव नाम उपाधिकर पदिले सोदी निरपाधिक रद्र था ॥ माष्य- 
न्दिनी सं ३२ 1 १२ ] खसे कल्पत विशेष स्वरूप जीव भिन्न 
छोर वस्तु नदीं है ॥ दन्तु विरोष भवस्यासे निविरेष अवस्था 
सवस्य भिन्न हे । इष्य व्यवहार स्तो प्रथक्‌ प्रणाम 
आर परमाथ, सत्तावानूठो भिन्न प्रणाम दै। जगत्‌ भ्यवहार 
खष्टिसि सत्य भर परमाये दृ्टिते असत्य है । जसे घट 
राव आदि नामरूपश्ो पथक्‌ वर्णन करने प्र॒भी भन्ते 
` सबका र्य गृतिकाही हे | तेेदी अपरिमित 
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1 अथ गौरी व्याख्या सदधि भ्रथम सुक्तम्‌ ॥_ ०९ सूक्तम्‌ 11 ४९ 


क 
~ ट र 
¬ करती हद ऋचाभी अन्तम खको दी खव्न सर, 
स्वरूप वर्णन करती हुई मौन होती है ॥ ५ ॥ 


चमो. भवाय चरवोयच ॥ < ॥ 


जगत्‌ उत्पत्ति करनेवाे भ्रको भौर संहार करनेवाले शार्वरी 
भी नमस्कार हे ॥ ८ ॥ 


यमो श्दरीय च पएहधतये च ॥ ९ ॥ ` 


पालन करनेवारे पञ्चपतिको ओर स्वय॑प्रकास्षी अखण्ड घन 
अनादि अद्वितीय स्वरूप चतुथे ख्ढकेङियि नमस्कार दे [ श्वेतो 
अवति ह्मणो रूपे । छ्ड निर्धृ र्द्रका स्वरूप .हे॥ मे 
सं २।५।१] ं 

यमो व्युषकेशायच कपर्दिने च ॥ १०९ ॥ 

जटारदित मुण्डितं केशवा सन्यासो आर जटाधारी 
्रह्मचाशै वानरस्य .स्वरपी रु्रको भी. मणाम्‌ हं | शिखा अनु~ 
वपन्ते पाप्मान मेवतद पध्नते खघौया ‰ सः स्वगेलोक- 
मरपायचेति ॥ तीन भाभ्म रिखा सूत्रधारी हैँ उनके अनन्तर ` 
संन्यास आश्रमम आानेकेलिये ब्रह्मचारी स्थ, वन्न” शिखा - 
मुण्डन कराते है, जो संन्यास केता है सो्ी अपने भहानादिः 
महा पापको नाशे करता ह उस जन्म . मरणके देनेवाढे पापे 
रहित निष्पापरूप कूषु॒होकर॒त्र्मलोकको - आप॒ ङपए्ता द ॥ 
, खाम्‌ वेदीय ताण्डय महात्राह्मण -अष्याय ४ । खण्ड 1० । मं 
२५ 1 उपवीतं भूमावप्डुषाषि खजेत्‌ ॥ यज्ञोपवीतकोः 
जलवा भूभीमें स्याग करे॥ शिखां यज्ञोपवीतं ॥ शिखा जनेऊ \ 
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9 ॥ अथ यज्ुषेदीय खत्र खुक्त ॥ 


= बुः संन्यस्तं मया ज उदः शुः संन्यस्तं मया ॐ भुवः सेन्यस्ते सया ॐ स्व; 
संन्यस्तं मयेति तिः कृत्वा ॥ इष मंत्रो तीनवार पठन 
करके सब कामनाको त्यागे ॥ खखा मागोपायौजः खखायोऽ 
सिवात्रेष्नः रामेन भवयत्पापंतन्चि धारय ॥ स्वै शक्ति 
सम्पन्न खका जो तेजस्वी अधोर स्वहप मेरी रक्षके लियि भित्र 
्] भोर सो पापके नाश करनेवात् घोर स्वप मित्र हे मेराजो 
पाप हे उको नाश करे ओर सुखरूप होवे ॥ आरुणेप्युपनिषत्‌ ॥ 
२-१-३ ] बारुतोष्पते अवास्थुणा ५ सन्न ५ सोम्यानां ॥ ` 
द्रप्सः पुरां भेत्ता शाखनी नाभिन्द्रो सुनौीना ५ सखा ॥ 
हे पमि व्यष्टि ब्रह्माण्ड पिण्डमय घरक स्वामी ख श्रीरोकर 
मेष्यम खर्प भार्णोका .स्थिर सेचार करनेवाले हो, तुम दया 
दत्योके तीन नगरोकेि नाश करनेवाे संन्यासीयेकि मिन्न हो । | 
घाम ८०५।२३।५। ३]. नकमैणा न प्रजया धनेन 
स्यागेनेके असरतत्वमानद्चः ॥ परेण नाकंनिदहितं गुहायां 
विभाजते यथतयो विश्चन्ति ॥ भजा धन के मोक्ष नदीं 
पाती दन्तु मायाके समस्त जालो अधिष्ठान महिश्वरमे उयकर 
एक ररम मम्न दोनेसे ही कैवल्यः मोक्ष प्राप्त करते ह भर .कम 
मोक्ष सबको कोसे परे उत्तम ब्रह्मलोक स्वर्यं प्रकाशमय अव्याङ्कृत 
गुहाम जो ब्रह्मास्थितः है उस प्रम व्योमवासी परमेष्टीमे संन्यासी 
गण लमेदस्पते भवेद करते हँ । जसे नदीये समुद्रम खय हेती ` 
है । तैसेही व्यष्टि भेदको त्यागक्षर समष्टि, स्वरूप हो -जाते है ॥ 
वेदान्त विज्ञान सुनिधितार्था संन्याखयोगा्यतयः 
अद्तत्वाः ॥' ते बहमरोकेतुपरान्तकाङे पराता 
२ ह सर्वे | चारो वेदो जे. भष्यातमस्वरपके 
पादनं करेवा मंत्रं है | दंमनर- 
| र ह वेदी वेदान्त नामवाडे दै मनुर 
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 ॥ जथ गौरो व्याख्या खित्‌ थम्‌ स गौरो व्याख्या खदित प्रथम सक्तम्‌ ॥ ४९८९ 


=-= यामन । 
सर्वं ॥ अदर्दरेयिः ॥ ऋचोऽश्चरे परमे य ॥ 
ये पुरषे ब्रह्म ॥ अखच्छाखां ° ॥ तस्मा विष्ठान्‌ ॥ 
इत्यादि मत्र अथवैणमे हँ ॥ अदहपरस्ताद दम ° ॥ इशावास्यपे” 
-द्दिरण्यमयेन ॥ इत्यादि मंत्र यजुमे है ॥ ओर तवलश्र साम 
संहिताका नवती अध्याय केनोपनिषद्‌ हैः ॥ वेदान्तके ज्ञानको उत्तम 
बिधिसे श्रवण मनन निदिध्यासन करनेवाे मायकि मेदभावको 
भली प्रकार त्यागंकर अभेद भाव युक्त निप्र अन्तःकरणवाठे 
संन्याषी, समष्टि उत्तम स्वरूप ्रह्माकी पासे ब्रह्मलोकमे विराजते 
ह, जव ब्रह्माका सौ वषे वीतजाता 8, तव ब्रह्माका अन्त॒ समव 
होता है उस उत्तम समयम वे सब ्रह्मलोकवासी ब्रह्मम छीन हो 
जाति है ॥ तैत्तरीयारण्यक्‌ १० । १० ।१ 1 न्यासश्त्याहुभेनी 
विणो ब्रह्माण 1 इस प्रकार निश्चय करके ( न्यास ) मोक्ष 
हेतु ब्रह्माछोदी ऋषियोनि का है ॥ तै आरण्य १० ६३ 1 
खरा व्यक्तस्वहप व्रह्मा दै, समष्टि स्वरूप देव मनुष्य आदि खब 
णि ३, लिश्च कारणस ख्यं प्रगट होता दे उसीमे ख्य होता 
& ॥ समष्टि उपाधिक व्रह्मकि खब व्यष्टि उपाधिश्च प्राणि है ब्रह्म 
लोष्धवा्ी पृश खुखके भोक्ता शौर ब्रह्मलोके रहित न्युनताधि 
अत्पसुखके भोक्ता है ॥ भरी प्रकार कव्य याक्रममोक्षूप ब्रह्म* . 
छोक्के ल्थि यत्न करते है वेदी सेन्यासी है [ ब्रह्म वे व्रह्मा ॥ 
श्र दही ब्रह्मा ड ॥ मे° सं० २।२३।२ ] ॥१०॥ 


नमो नीटयरीवायचकितिकंषठायच ॥ ११ ॥ 


मायि स्वामी महेश्वरको भौर माया रहित ॐच स्वेहूपको 


भी प्रणाम हे ॥११.॥ | 
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४९६ अथ यजुर्दीय ` शत्र खर ॥ 
नमः सहस्नाक्षाय चदात॑धन्वनेच ॥ १२ ॥ 





अनन्त नेत्रवालेको ओर भसंख्य॒धनुषवालेको भी प्रणाम 
हे॥ १२:.॥ 


` नमो गिर्वय चरिपिकिषठीय च ॥ १३॥ 


केलासवासीको भौर सूर्यमण्डल योनिके मपय व्यापक भर्गो 
भी भ्रणाम द [ विष्णवे शिपिषिष्ठाय ॥ सूयं शिपिविष्ट हे ॥ 
मै° स° २। २।.१३ ] विष्णुः शिपिषिषठः, सुधी िपि- 
विष्टहं॥ ते सं० ३।४।१।४ ] पशवो वे शिपि. 
विष्ट ॥ पषञचद्ी सू -मण्डल योनि है ॥ तरै स० १। ६।३] 
पञ्चवो वा आदित्यः ॥ सूरय दी पञ्च॒ ३ ॥ काठक सं“ २८ । 
६ ] यज्ञो वे विष्णुः पश्चवः शिपिः॥ श्क्ञ ही विष्णु है 
पश्ही चिषि हे ॥ त° सं०३।४।१।४ ] गादैपत्यही यज्ञ 
रूप विष्णु ह सूयं ही पञचस्प रिपि दै ॥ आदित्यो वै यज्ञः ॥ 
सही यह ६॥ भे०, सं०३।५७।८] पद्यु वै यज्ञः॥ 
व्यापकल्प सूय ही यज्ञ हं ॥ काठक सं° ३०। ९ ] गृह्येन्दरियः: 
रूपसे व्यापक । सूथेमण्डल है ॥ १३ ॥ | 


नमो भीरा चेषुमते च | १४ 
वषा वल्को ओर बाणवाेको भी अगाम्‌ है ॥ १४॥ 


, समो हस्वांयच वामन।यच | १५ 
मत्य भज्गोवाटेको आर दिन्गनेकोभी रणाम्‌, |, १५.॥4; 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित अथम खक्तम्‌ ॥ ` ५०९ 
| काठक संहितायां सप्तदश स्थानकं ॥ अनुवाकः १४ ॥ 
समाप्त ॥ ५ ॥ 

नम्‌ सु्यौयच प्याय च | १॥ 

पग दण्डी माशक्तो भौर राजमार्गको भी प्रणाम हे ॥ १ ॥ 
नमः काटयायच्‌ नीप्याय च ॥ २॥ 
पतक. उपर चढनेवाटे विकट मारको ओौर नीचडे मागेको 
भी प्रणाम है ॥ २ ॥ 
नमः ङस्याय च सरस्याय च ॥ ३ ॥ 
नरको आर तङावको भी प्रणाम है ॥३॥ 
` नमे नद्रेय॑य च वैशन्ताय च ॥ ४ ॥ 
नदीके जलक्ो भौर अत्पजल्वाठे सरोबरको रणाम हे ॥४॥ 
नमः दप्यायचावरयाय च॒ ॥ ५ ॥ 
कूपको भौर ख्धेको मी भ्रणाम हे ॥ ५ ॥ 
` नम॒ ईधय यचा तप्याय च ॥ & ॥ 
निकल अश्ाशको भौर गमीको भी भ्णाम दे ॥ ६ ॥ 
नमो मेध्याय च विद्युत्याय च ॥ ७ ॥ 
मेष गर्ज॑नाको ओर बिजलीको मी प्रणाम दे ॥ ७ ॥ 
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५०२ । ॥ अथ यज्ुवंदीय खड दुक्त ॥ 
. नमो वर्यीयचाव्ीय च ॥८॥ ॥ 
वर्षको ओर अवर्षाको भी प्रणाम है॥ ८ | ` 


नमो वार््यायच रेष्मा यच ॥ ९ ॥ 

छख रूप बरु प्रवाहको ओर नाराकारी ` वायु ्रवाहको भी 
णाम हे ॥ ९ ॥ 

नमं वास्त्व्यायच बास्तुपायं च | १० ॥ ` 

यज्ञ शालाो ओौर यजगरक्षकको भी भणाम ह ॥ १० ॥ 

नमः सोमायच रुद्रायं च.॥ ११ ॥ 


सः वह ख उमाके सहित है सोही सोम है ॥ रवस्य 
्रकरारी चेतन की ॥ द्र-ज्ञान स्वरूप उमा  ॥ सोदी ख है ॥ 
यही उमा खे पूर्वोक्त सव मदिमाओमे ओतप्रोत हो रहा दहै ॥ 
इसलिये सव विभूतियोको प्रणाम ह सो प्रणाम को ह ३ ॥११।। 


नमं स्ताम्नायचारुणाय॑ च ॥ १२ ॥ 


. उद्यरूप वचो भौर अस्त समयवाछे सय 
 भरणाम है ॥ १६९1 (9 य 


न्मः शङ्ग वेच पटुपत॑येच ॥ १३ ॥ 
छख करनेवाे पञयपतिको ही वारवार णाम & ॥ ५ ३॥ 
नम॑ सगराय च माथ च || १४ ॥ 
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॥ अथ गौर व्याख्या खदित प्रथम सूक्तम्‌ 1 _ ^ २ 
 ॥ वथ ग ~ 


अघोरको आर घोरो भी भ्रणाम हे ॥ १४ ॥ 
नमं वधाय च दूरे वधाय॑ च ॥ १५ ॥ 


उपासककी रक्षादेक्यि दा्चकी अग्र सेनाम भवेरा करके वव 
करनेवासे उद्रको भौर शद्श्यूप दूरसेदी राक मारनेवाले सरको 
सी प्रणाम दे ॥ १५॥ 


नम इन्तरे चहनीयसेच ॥ १६ ॥ 


. अज्ञानी प्राणिमा्रको भ लयम संहार करनेवाठेको ओर ज्ञानी- | 
योँके भज्ञानरूप सत्यु्ठो सदाकेखियि मारनेवाछे खदकोदी वारंवार 
म्रणाम दै ॥ १६॥ 


नमो दृक्षेभ्यो हरिकेदोभ्यः ॥ १७ ॥ 


महाविराट्‌ इक्षवासी अमिषरायु सूरयआदि अधिदेव स्वरूपकिं 
सहित वाह्य विषयोमं चेतनको हरण करनेवाली जाग्रतमे प्रकारित 
होनेवारीं चश्चुभादि इन्दियोकिलियि नमस्कार हं ॥ अर्थात्‌ इनकामी 
नियता ख्रदी उख अन्तरात्माक्ठो प्रणाम हे ` ॥ १७ ॥ 


नम॑ स्तारायं ॥ १८ ॥ 


ओंकार स्वरूप केलिये प्रणाम दै ॥ संसार सागरे तारने 
बाला तारक मंत्र हे ॥ इस ॐ रूप नौकामें वैमलकर रदरक्णेधार 
उपाकोंको तारता द [ ( ब्रह्मोड्पेन भरतरेत विद्वान ॥ 
आओंकारपय- नौकाके द्वारा विवेकी पुष तर जाय ॥ इवेता० उ 


{हं - £ 
२। ८] धम पापनुदं भगे ॥ घमेरूप प्रणव नौकाको 
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4०  ॥ अथ यज्ुषदीय रद्र खक्त ॥ 


चलानेवाले पापको नादा करने बाञे एेदवयं सम्पन्न रको जानकर 
ज्ञानी सुक्त होते हैँ ॥ शेता उ० ६ । ६] प्रणवो धुः 
शारोद्यात्मा ब्रह्मतद्वक्ष्यसुच्यते ॥ ॐ धनुष है मनही वाण 
है उख मनका निशान श्र है ॥ प्रणवक्रे विराट्‌ सूत्रात्मा अब्था- 
कृतको तुरीयमे ल्य करता हुभा मन स्वयैही लवण जलवत्‌ विरीन 
हो जाता है यदी लक्ष्यभेद है । जव मन रीन हो जाता है तव 
जीव शिव हो जाता हे ॥ सु° उ० २।२1 ४] खर्प ब्रह्म 
वाच्यका; ब्रह्मरूप ओंकार व।चक हे ॥ ब्रह्म वारुतोषपति ॥ प्रणव 
रूप धरका स्वामी ख्रहै ॥ ग० १०। ६१७] ब्रह्म वै 
मरणवः ॥ ख्रही ॐ कछार है तार मे्रको ख कुरुभेत्रमे उपदेरा 
रते थं ॥ उसीको भाजकाशीम उपदेश करते है [ ब्रह्मणः 
कोशोऽसि ॥ ख्रके प्रातिका स्थानरूपकोश ओंकार ३ ॥ तैत्तरी- 
यारण्यकं ७ । ४ ] जे मूल वेदसंहिता ओर ब्राह्मण-आरण्यक ग्रन्थति 
अविरोधि उपनिषद हैँ वेदी मान्य है ॥ १८ ॥ 


नधः शम्ममरच मयो भवे च ॥ १९॥ ` ` 


इस लोकके युखको उत्पन्न करनेवाठेकरो ओर सर्गके सुखको 
देने वाङेकोमी प्रणाम है ॥ १९ ॥ 


नधः शङ्कराय च मयस्कराय च ॥ २० ॥ 


पिताल्प् सुख करने वेको ओर गुर लू्पसे सुख करने 
चाल्को भी प्रणाम है ॥ २० ॥ 


नम॑ः शिवाय च शिवव॑राय च ॥ २१॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सुक्तम्‌ ॥ ४९७ 
नमो वृहतं चव॑षीयसे च ॥ १६ ॥ 
लम्बेको आर मोरेको मी भणाम है ॥ १६ ॥ 





नैमो इद्धौय चसुदध्वने च ॥ .१७ ॥ 
वयो ब्रद्धको भौर उत्तम ज्ञानात्मकं बृद्धको भी प्रणाम दे ॥१७ 
नमोऽग्रीयाय प्रथमाय च ॥ १८ ॥ 


जगत्‌ उत्पत्तिके पिले परगट होनेवाठे ब्रह्माको भौर ब्रह्याकेः 
पिता अनादि शदरको सी भ्रणाम हे ॥ १८ ॥ 


न॑म आदरे चाजिराय च ॥ १९ ॥ 


व्यापक मायि खष्टि संकल्पको ओर संकल्षी क्रिया कारणः 
रूपे गमन करनेवाङे को भी प्रणाम हे ॥ १९ ॥ 


यमः हीमौय च शघ्राय च ॥ २० ॥ 
जलको भौर जल्के शीघ्र भवाहको भी प्रणाम है ॥२०॥ 
नमा उ॑भ्यीय च । वस्वन्याय च ॥ २१ ॥ 


जल तरङ्गको भौर राब्द रदित जलभ्रवाहकोभी प्रणाम 
| 4 च 
ह ॥ ३१ ॥ 


यमो द्विप्याय च स्रोतस्याय च । २२ ॥ 
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४९८ ॥ अथ यज्ञुवदीय रख्ग्र द्क्त ॥ 
टापृशो भौर प्वैतुवतीं सरोतश्नोभी भ्रणाम है॥२२॥ 


मैत्रायणी संहिता मध्यम काण्डे नवमः प्रपाठकः ॥ अनुवाकः 
५ ॥ समाप्त ॥ ४ ॥ 


` नमो य्येष्ठाय चकनिष्ठायच । १ ॥ 
वडेको ओर छोटेको भी भ्रणाम है ॥ १॥ 


नमः पूषेनाय चापरजाय च ॥ २॥ 


पिले उत्पन्न होनेवाठेको ओर पीछे प्रगट ॒होनेवाञेको भी 
भ्रणाम द ।॥ २॥ 


समो मध्यमाय चापगरभांय च ॥ ३ ॥ 
युवाको भर अतिवालकको भी प्रणाम दै ॥ ३ ॥ 
गमबुध््यायच जघन्याय च ॥ ° | 
मूकको भोर पीछे भागो भी प्रणाम ३ ॥ ४ ॥ 
न॑मः सोभ्याय च भतिसयर्या च ॥ ५ ॥ 


उसके कायं क्रियारूप पाप पुण्यको ओर उनद्की रतिक्रिया 
रूप विस्तृत समुदको भी प्रणाम है ॥ ५ ॥ ठ 


न॑म आशुषेणाय चाशुरथाय च ॥ ६ ॥ 
ट "= 8 81081118 181 लवैगशीर बको पीपर ॐ५।९॥ 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ __ ४९: 
नमो विस्मिनेच कवचिने च ॥ ७ ॥ 
रिरघ्ाणको ओर वचश्ठो भी प्रणाम हं ।॥ ७ ॥ 
नैमो वर्मिणेच वरूथिने च ॥ ८ ॥ 
अङ्गरखाको भौर हाथीकी अम्बारीको मी प्रणाम दै॥ ८ ॥ 


चमः शूराय चावमेदिने च ॥ ९॥ 
वीरश्ठो ओौर दात्रुके मारनेवलिको भी भ्णाम हे ॥ ९ ॥ 
नमः श्रुतय व भरुतसेनीय च ॥ १० ॥ 
भसिद्ध सेनक. स्वामीको ओर प्रद्यात सेना प्रणाम हे।।१०॥ 
चमो य।म्याय च क्षेम्याय चः॥ ११ ॥ 
यमकी यातना भोगने बालको ओर स्वगं॑घुख भोगनेवाठेको 
भी प्रणाम हे ॥ ११॥ 
न॑म उर्थयौय च ख॑स्याय च ॥ ९२ ॥ 
उपजाड लेतीको घौर अन्न साफ करनेके स्थन खलहानको 
भी भरणाम है ॥ १२॥ 
चमः छौक्याय चावसान्याय च ॥ १२३ ॥ 


क्म उपाखनावाञे मेत्र समुहको भौर शन्तिम ज्ञान समुहको 


भी प्रणाम है ॥१३॥ 
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८०० अथ यज्ु्वदीय श्र खक्त॥ 
न॑मः अ्रवाय च भतिश्रव।य च ॥ १४ ॥ 
शब्द्‌ .ध्वनिको ओर शब्द्‌ प्रतिष्वनिकोभी भणाम ह ॥१४॥. 


नमो वन्याय च कक्ष्याय च ॥ १५ ॥ 


वनम अगर होनेवाठे ब्रक्ष समुदको भौर गुमर्ता आदिकोः 
भी प्रणाम हे ॥ १५॥ 


नम्‌। दुन्दुभ्याय चाहनन्वाय च ॥ १६॥ 
नगाडधको जौर वजानेवखेको भी भणाम दै ॥ १६॥ 
न॑मो णवे च मर्य च | १७॥ 
धेय्येवानूको जर विचार शीलकोभी भास हे ॥ १७॥ 
नमो निषङ्गिणे वेषुधि॑ते च ॥ १८ ॥ 


तल्वारघारीको ओर बाणके भाथाश्ठो धारण करनेवालेको 
भी प्रणाम हे।॥ १८ 


` नम स्तीक्णेषवे चायुधिने च ॥ १९ ॥ 
तीक्ष्ण भालावालेकरो ओर सुद्र धारी भी प्रणाम हे ॥१९॥ 
नमस्त्वायरघाय च सुन्वे च ॥ २० ॥ ` 
त्रि्ल्धारीको भौर अन्दर धलुषधारीकोभी प्रणाम 


है ॥ २० ॥ 
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| अथ गौरो व्याख्या सहित प्रथम सुक्तम्‌ ॥ _ «>> 
थ 


=-= 
करनेवाछे सकि भरति ( नमः) नमस्कार ह ( विचिन्वत्केभ्यः ) 
आणियो देभाद्चम कर्मके विचारनेवाडे शोके ल्यि ( नमः ): 
प्रणाम ह ( आ निदैतेभ्यः ) खष्टि उत्पत्तिके आदिं सब तेजसे 
प्रकाशित हए रोको ( नमः ) प्रणाम दै ॥ 

व्याख्याः-असं्य त्रिलोक व्यापी खोका सुख्य स्वल्प 
अपने २ सौर जगतोंकी खष्टि पालन संहार करनेवखि अश्निवायु 
सूय देह व्यापी आप अद्वैत खरको मेरा भणाम है. नाना पाप 
समुदको नाश करनेवाले शोको प्रणाम हे, पाणिमात्के  छ्यमाञ्चम. 
कुर्मो विचार कर फल देनेवाठे रद्रोको भ्णाम हं वि उत्पत्तिके. 
आदिमे सवत्र व्यापक सदर उत्पन्न हुए शको प्रणाम दे, अभ्िके 
सअसंद्यरूप सखद भूसीवासी, वायुके अपरिमितह्प खर अन्तरिक्ष- 
वासी, सुथके अनन्त॒स्वहप ख चयो वासी द ॥ इ भ्रकारही 
असंल्यलोकवतीं सूर्यं वायु अभ्निभी अनम्त॒दै-उनक्रे चेतनश्च 
नाममी ख्द्र ह ॥ भौर उनका समष्टि रूप ब्रह्मा दै, तथा ब्रह्मा 
सस्य स्वरूप महेश्वर द ॥ २० ॥ 


काण्व संहिता सप्त॒ दश्चेऽध्यायः ॥ 
अनुवाकः ॥ ७ ॥ समास ॥ 


दपि अन्ध सस्पते दद्ध नीलं ोहित ॥ आसाः 
म्यजामषामपगू नाम्ाभमोरोडः मोचनः किना 
म॑मत्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयाथः- (द्रापे ) हे पापियोढी इगंति करनेवाे 
अंधसः ) सोमके पालक ( दरिद्र) ) दे अद्वितीय ख सर्वै 
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क 
9. 


क 
0 


६५१० ॥ अथ यज्ञुवेदीय रद्र खु ॥ 


[` 


॥ त््- क 
परिह रहित ( नीङलोहित ) हे नित्य तरुण ख उमरे सहित 


( आसां ) इन दमारी ( प्रजानां ) अजाओंो ( एषा ) इन 


( पञ्छनां ) प्भोको मी तुम ( मामेः ) सयमत करो (मोरोक्‌) 


भङ्ग मतकरो ( च ) ओर (नः) हमारी भ्रजामान्नकषो (किचन) 


ङछ भी ( आममत्‌ ) रोग ८ मो ) मतकरो ॥ 


व्याख्याः हे पापियोकी दुर्गेति करनेवाछे सोमरक्षक है 
मद्वितीय रुद्र मायके सव भोगो रदित होने प्र॒ भी तुम॒ नित्य 
जरण उमाके सहित हो, इन प्रजाओंकषो ओर पञ्चओको भमी तुम ,. 
भयभीत मतकरो, तथा भङ्गमी मतकरो, ओर हमारी सब प्रजा 
मात्रको कूछमी रोग मतकरो ॥ १ ॥ 


` इमा स्द्राय, तवसे कपर्दिने क्षयदरीशयपमशाम 


` हे मतीः ॥ यथा शमस दविपदे चतुष्पद पिभ्पङ- 


कछ 


ग्राम अस्मङ्रनातुरम्‌ ॥-२ ॥ 


व्याल्याः--खव पापके मूल नारक रुद्र॒ वीरो स्वामी 


जटाधारी अतिज्ञानी महा शुरकेल्यि, इन्ठुतिर्योको हम सम्पादन 


छरते ह, जिस प्रकार दो प्रगवाछे मनुष्यक्रे लिये भौर चार पगवाञे 
पञ्च मान्रके लिय सुख होवे, उषी - प्रकार इस वमे समस्त भाणि 


भात्र॒रोगरदित हृष्ट पुष्ट होवे, यही खसे हमारी भ्थना हे ॥२॥ 


यति रुद्र शिवा तनूष्वा विखाह| भेषजा ॥ 


्‌ ¦ | .शिव नृष्तस्यं भेषर्मतयानो मृड जीवते ॥ ३ ॥ 


शे 1 
ह? 
४१९. 
"01 
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_ ॥ अथ नोरी व्याण्या लित ग्य == । अथ गोश उ्याख्या खदित पथम सृतम्‌ ॥ ५१९६ 
अन्वयार्थः-( विवाहा ) सबदिन ( भेषजा ) उख 


स्वरूप ( शिवा ) अधोर है सो अघोर केषा दै ( जतस्य ) 
सट्रका (८ शिवा ) चन्त (भे ज्ञी )  उखमय स्वरूप द (श) 
हे ्र.(या) जो ( ते ) जापका ( शिवा) शान्त ( तनुः ) 
स्षरीर दे ( तया 1 ददे ( नः) हमारे ( जीवते ) जीव- 
१ क्रो ॥ 
द य मंगल स्वल्प शान्त सौम्य है वद के 
खा हे, का कल्याणमय सुखस्वरूप है, हे स्र जो आपका 
ल्ाम्त देह है उस-देदषे हमारी जीवन अवस्थाको सुखी करो ।॥३॥ 


क ॥ पति 
परिणो ठेती श्टरस्य एज्या परिखेषस्य दुभे 
द 7 ॥ क 
अहीग॑त्‌. ॥ अव्॑थिरामधवद्‌ भ्यस्तनुष्वमीस्टूताकाय्‌ 


तन॑याय मृ । ४ ॥ व 
अन्वया्चः--छग्बेदीय पंचम सूक्त के १४. म॑त्रमे इ॥ 
व्याख्याः महादेवक्षा प्रर्यकारी आयुध हमको सर्वत्रषे 
परित्यागे तथा भ्रकादास्वरूप रकी बडी दुःखदायिनी संहार बुद्धि 
हमको परित्याग करके अन्यत्र जावे, हे परिणाम रहित॒एक रघ 
नित्य तरुण अपनी मायासे जगत्‌ रचनेवाङे खः आपके रक्खे हुए 
विविध रूप सांक आरोग्यादि धन चाहनेवां उपाघक्टकि ६ 
रक्षकि सदत बैट देओ तथा पुत्र शिष्य आद्किल्यि भीर प) 
 अरचि्य दिके निमित्त तुम दया करो ॥ ४ ॥ 


मीम क्िव॑तम शिवो न॑स्सु मनाम ॥ परमे वुस् ॑ 


आर्युधश्निधाय ङृसिव्यसान  आचैरपिनां कम्विश्चदा 
ग॑हि ॥ ५॥ . 
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५१२ ॥ अथ यज्ञुवंदीय रद्र खुश ॥ 


` गन्वयाथ- (माद्दा मीहद्टम ) है स्व॑ कामनार्थोकी वर्षाः 
ू वष 
) ( शिवतम ) अति उत्तम मोक्ष देनेवासे ( नः ) मारे 
(३ ( शिवः ) शान्त ( सुमनाः ) सुन्दर प्रेमवाछे ( भव ) 
( परमे ) सूय मण्डर किरण व्यापी उत्तम ( चुके ) बृक्षमे 

( आयुध ) त्रिशूल ( निधाय ) रखकर ( छृतिवसलानः ) 
ध क च करके ( आचर ) सर्वत्र विचरो (पिनाक) 
कको त्‌) धारण करिये ं 
पास आईये ॥ ५ | ^ श 
"्याख्याः- हे सम्पूण मनोरथोंको पूणं करनेवारे अति मोक्ष- 

रूप उत्त खख करनेवाले खद तुम हमारेष्िये कल्याण स्वरूप 
अन्दर भमवालेः होवो ब्रह्म रोय कैलास, या सै मण्डल रणः 


व्यापी उत्तम ब्रक्षमे अथवा भूकेलासमें मयर पाञ्युपत आदिशच्लोको ` 


त ध | (री वच्रष्टो धारण करके सर्वत्र यज्ञ-स्थानों 
वचरा, आर शान्तरूप धनुषको 

धारण करके ` 

आगमन करो ॥ ५॥ ण 


विकिर विलोहित नभ॑स्त अस्तु भगवः ॥ - वत 
ससं ६ हेतयोन्यमस्मनिव परन्तु ताः ॥ ६ ॥ 


दमसे ( अन्य ) भिन्न अन्यत्र ( निवपर ). गि ॥ 0) 
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(1 


॥ अथ गौरी व्याख्या सदित प्रथम खक्तम्‌ ॥ ^< 


~ - 

सुख धाम रखद्रकेल्यि प्रणाम है, ओर उपासकोँद़ी मोक्ष करने 
चा आप अति मंगल स्वह्प सदरके ल्यि प्रणाम दै ॥ शिव 
मद्धेतै चतुथ ॥ खक तुरीय बद्वैत स्वरूपका नाम शिव है ॥ 
माण्डुक्योपनिषद ॥ शिवः कल्याण रूपो निष्पापस्तस्मे 
लमः ॥ शिव तसोऽस्यन्तं श्िवोभक्तानपिनिः पापान्‌ 
करोति तस्मै नमः ॥ रिवकस्याण स्वरप निष्पाप हे उसके 
चयि रणाम ३ 1 अत्ति सुख स्वरूप उपासको पाप रदित करता 
ड उस शदकेलिये प्रणाम हे ॥ सायणमा्य काण्वसंहिता सप्त. 
दद्योऽध्याये षष्टोऽनुवाकः ॥ समाप्त ॥ ६ ॥ 


नमः पाययचा वायौयच ॥ १ ॥ . 


सव लोको परे रहनेवारे खरको प्रणाम है ओर इष ब्रह्माण्डे 
अष्यवरतीं शट्रको मी रणाम दै ॥ १॥ ` 


प्रतरणाय चोत्तरणाय ॥ २॥ 


पापसे तरनेश्ा हेतु नित्य क्रूप ररक आर अज्ञाने उत्तम 
ज्ञानक द्वारा पार रगानेवाङे रखदरको भी प्रणाम है ॥२॥ 


नम स्वीरथ्यःयच कूटयाय च ॥ २ ॥ 


सरस्वती कुरत भ्रमास कैलास मानंषरोबर भादि तीथे 
व्यापी को प्रणाम है ओर नदी पर्वेत तखवतीं खो मी 
णाम है ॥ ३ ॥ | 

नम्‌ इशष्टय।य च॒ फेन्याय च ॥ ४ ॥ 
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९4०ह्‌ ॥ अथ यजुवदीय रुद्र खक्त ॥ 


कशि कुश व्यापीको आर नदी आदिके फेन व्यापिकोमी 
रणाम हं ॥.४॥ 


नम॑स्तिकत्यौय च परवाहम॑य च | ५ । ] 

रेती व्यापीको धौर प्रवाह भ्यापीको भी प्रणाम हे ॥५॥ 
1 क, 

नम; $ ९ धिा्यचक्षयणायं च ॥ ६ |] 


ककर देश न्यापीो भौर जल्के स्थि 
६ रस्थान स्य र 
णाम €इ॥ € ॥ | + 


नमः कपर्दिनच पुलस्तिनेच ॥ ७ | 


जले चकावते व्यापीको भो 
रौ र॒ जले पूर व्यापको भी 


नमं इरण्य यच प्रपथ्याय च | ८ | 


उपर भूभी व्यापीको ध्मौर | 
0 ४ अनेकं म भी 


नमा हेञ्यायच गोष्यं(य च ॥ ९ ॥ 


गोचर भूमी व्वापीको ओ 
- र गोशाल व्यापीको भीः 


नसः स्तरप्य।यच गेद्यायच ॥ १० ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित पथम सक्तम्‌ ॥ _ +> 
८ =-= 


_ + ~ ^~ = ~~~ 
` कायिम्या व्यापीको आर घरन्यापीको भी भणाम डे॥१०॥ 


नमो ह्यांयच निवेश्यायच ॥ ११ ॥ 


भाणियोके हदय व्यापीको भोर नीदार व्यापीकी मी 
रणाम दे ॥ ११॥ 


नमः कारयां यच गहरेषठायच ॥ १२ ॥ 


दुशमदेशा भ्यापीको भौर पर्वत गुहा व्यापीष्ठो भी 
मणाम दै ॥ १२ ॥ 


नमः श्रुष्कयांयच हरित्यायच ॥ १२ ॥ 


सूखे ऋष्ट व्यापको भौर कष्ट ॒व्यापीको सी प्रणाम 
हे ॥ १३ ॥ 


नम॑ पा £ सव्याय चरजस्य।य च ॥ १४ ॥ 

धूल व्यापीको ओर सूक्ष्म उडने वाली रजभ्यापीको भी 
रणाम है ॥ १४ ॥ ५ 

नमो रोप्य॑यचो शप्मायच .॥ १५॥ 

भूमी ङ्त बीज स्यापीको भौर अङ्कुर ` व्यापको भी 
प्रणाम हे ॥ १५ ॥ 


नम उर्य। यच चुव्यं।यच ॥ १६ ॥ 
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व क 


०८ अथ यज्ञुवदीय सद्र खुक्त ॥ 
त ~~ 
वडवानल न्यापीको ओर ` महाप्रलय व्यापीश्चो भी ` 
भणाम हे ॥ १६॥ 
नर्मः पणायच पण शदाय॑च || १७ ॥। 
पत्र व्यापीको ओर भूमी परस्थित पत्रव्यापीको भी 
£ प्रणाम है ॥ १७ ॥ 
नम उद्भरमाणाचाभिध्तेच ।। १८ ॥ 
उद्यमी व्यापीको ओर दारिद्र-नाशक व्यापीको भी 
भ्रणाम हे ॥ १८ ॥ 
नप आखिदतेचं प्रखीदतेच ॥ १९ ॥ 


 भ्रकीणे पापके अनुसार पापीको द्ण्ड देनेके चयि दण्ड 
च्यापीको भर महापापीको दण्ड देनेकेरियि महादण्ड व्यापको 
भी णाम है ॥ १९ ॥ 


नमो वः किरिकेभ्यो देवाना ‰ हृदयेभ्यो नमो 
विचिन्वत्केभ्यो नमं विक्तिणत्केभ्यो नम॑ .आनि- 
 तेभ्यः॥ २०॥ 
क ॑ अन्वयाथेः-( देवानां ) असंख्यत्निरोक ग्यापी रोका 
› , ५इदयेम्यः ) भधान स्वरूप ( किरिकेभ्यः) जगत्‌ खट 
, . गलन सहार करनेवाछे मि वायु सूरं व्यापी (वः ) भाप्धको 
| | ५ { नमः) प्रणाम ३ ( विक्षिणत्केम्यः ) विविध पापकि नाद्य ` 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सदहित प्रथम सक्तम्‌ ॥ ५१३ 
= 


व्याख्याः- हे दरिद्र आदि पारपोको नष्ट-करने वाढे ह 
आयक सब प्रकारके आवरणसे रदित शुद्ध॒तरीयस्वरूप हे स्वे- ` 
इव्यसम्पन्न सद जे आपके अपरिमित पर्य, पिनाक आदिश 
ह, उनको हम उपासकोसे दूर देशम गिराव ॥ ६ ॥ 





सरस्च!णि सहस्रशो वाहोस्तवहेतयंः ॥ तासा 
भीन भगवः पराचीना पुसा कृषि ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथैः-( भगवः ) हे मगवन्‌ ( तव ) आपके 
( बाहोः ) दातोमिं ( सहखाणि ) अनेक प्रकारके ( सहस्र्याः ) 
अनन्त ( हेतयः) आटुभ॒दँ ( शेश्यानः ) सब ॒देवोकि स्वामी 
तुम ८ तासां ) उनश््ेकि ( सुखा ) दुःखभ्रदस्वरूपको हमसे 
( पराचिना ) द्र (कृधि ) करो ॥ 

व्याख्याः हे षंडश्वष्थसम्पन्न रद्र भापके हाते बहुत 
कारके असंख्य भायुध है समस्त देव भादि प्राणिमात्रके स्वामी 
तुम उन भायुधेकि रोग लादि दुःखदायी मुखको हमसे पराङ्‌ 
मुख करो ॥ ७ ॥ । 


 असंड्ट्याता सहस्राणि ये द्धा अधि भूम्याम्‌ | 
तेषा ५ सदश्चयो जनेऽवधन्वानि तन्मसि ॥ ८ ॥ 


अन्वयाथः-( ये ) ज ( असंख्याताः ) असंख्य ( सह. 
खाणि ) हजारो ( द्राः ) खड ( भूम्यां ) पथिवीके (अधि) 
छपर स्थित है (तेषां) उनके (धन्वानि) धनुर्षोको (सदस्लयोजने) 
हजारो योजनकी दूरीपर ( अघतन्मसि ) ` प्रत्यरा रहित करो ॥ 
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५३ - दीय 
९१४ अथ यज्ञुवद्धोय खट खरः ॥ 


-- ~ वा लर ~ 
व्याख्या-हे रद्र भापके जे अगणित हजारों सुद्र भूमीपर 
अवस्थित हैँ उनके धनु्षोको हजारो योजनकी दूरी पर भरत्य॑चा 


` रहित करो ॥ आपकी आज्ञामे सव जगत्‌ है एक ख ही भपनी 


शक्तिके द्वारा भसेख्य स्वरूप हे ॥ ८ ॥ 


अस्मिनर्महत्यणेवेऽन्तरिके भ्रा अधि | तेषां 


` ५ सदस्यो जनेऽवधन्व। नितन्माकचि ॥ ९ ॥ 


अन्वयाथेः-हे खर आपके जे असंख्य ( भवाः ) खदरस्वलप 
( अस्मिन्‌ ) इस ( महति ) बडे ( अणैवे ) जल्वाले (अन्त. 
रिक्षे ) भन्तरिकष्मे (अधि) स्थित हैँ (तेषां) उनके 
( धन्वानि ) धनुषोको ( सहस्रयोजने ) दमसे हजारो यो जनकी 


दूरीपर ( अवतन्मसि ) प्रत्यंचा रहित करडालो ॥ 


व्याख्याः- दे श्र आपके जे भपरिमित स्वरूप ख-इस 
महा दिभ्य जलवारे आकाशम स्थित टै, उनके धनुरषोको इमे 


जारां योजनकी दूरीपर प्रत्य॑चाहीन करडालो, अर्थात्‌ इस ` मंत्रके 


जपते ही खी भाज्ञासे सव ख धषी दोरीको उतार देते ह ॥९॥ 
नीदग्रीव्‌ 
ग्रावा; शितिकण्डा दिवि & स्दराउपांभिताः ॥ 
तेषा ५ सहस्रयो ननेऽधन्वानि तन्मसि ॥ १० ॥ 


रः अन्वयाथेः- दे ख आपके जे अनन्त स्वल्प (नीलग्रीवाः) 
नील कष्ठवाङे ( शितिकण्ठाः ) . इवेतकण्ठाञे (न ) ख 
( दिवं ) स्वगमे (उपाथिताः ) विराजमान है ( तेषां ) उनके 
‹ धन्वानि ) धलुषोको हमसे ( सदस्त्रयोजनेः ) हजारो योजम 


भ्र ( अषतन्मसि ) प्रत्य 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सददित प्रथम खकम्‌ ॥ ५१५. 
गा 


व्याख्याः हे श्ट आपके जे भसंद्य ` स्वरूप नील कण्ठल्प 
जल पीनेवाे आर जलपानरदित इवेतकण्ठवाठे ख्र स्वगेमे 
विराजमान है उनके धलुपोको हमे हजारों योजनकी दूरीपर प्रत्यचा 
रदित करो ॥ .इस मंत्र जपनेवछे दम उपासरकोकी प्राथनासे ख 
असन्न होकर सद्रोको आज्ञा देकर घलुर्भोकी डोरीको उतरवा 
देता ह ॥ १० ॥ | 


नीलं अ्ीवारिकिति कण्ठीः श्वौ अधः क्षमाचराः ॥ 
तेषा ५ सहश्चयो जनेऽधन्वां नितन्मसि ॥ ११ ॥ 


अन्वयाथैः-( नीङयीवाः ) नीलकण्ठ (रितिकण्ठाः) 
-खेतकण्डबाञे ( शछर्घाः ) शै नामवाञे ख ( अधः ) पाताले 
( क्षमाचराः ) विचरने वाले ह ॥ 

व्याख्याः-हे रद्र आपके जे स्वक्ष नीरुकण्ठ सवेत कण्ड- 
वा शाव नाम युक्त रुदर पाताकमे ्रभणशील दै, उनके धलुषोको 
-हमसे हजारों योजन पर डोरी शल्य करो ॥ ११ ॥ 


ये दृपेषु शषिद्ध॑रा॒नीरंग्ीवा विरहितः ॥ 
तेषा ५. सहस्योजनेऽबधन्वानितन्मसि ॥ १२॥ 


अन्वयाथः-( नोटग्रोवाः ) नीलकण्ठ ( विङोदिताः) 
-विदेष लाल वर्णवाडे (ये) जे ( दाष्पिज्जराः ) पीठे वणेवाले 
सदर ( बुक्षेषु ) वह पीप भादि सब बृक्षकि मध्यमे स्थित हैँ ॥ 
व्याख्याः- हे रद्र भापके जे स्वरूप नीलम्रीवा नीलकण्ठ 
-युक्त पीरेवणेवालि स्ट बह पीपर आदि खब क्षमि स्थित दहै, 
-उनके धनुषोकों हमे हजारों योजनपर डोरी रदित करो ॥१२॥ 
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५१६ ॥ अथ यज्ञुव॑दीय रद्र छक्त। । 
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ॥ 
तेषां « सदस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मासि ॥ १३ ॥ 


अन्वयाथेः-( ये ) जे ८ शतानां ) प्राणियेके (अधि- 
पतयः) अधिपति ( विशिखासः ) शिखारहित ८ कपर्दिनः). 
जयवाञे हैँ ॥ 

व्याख्याः--हे सद्र आपके जे स्वरूप प्राणियोकिं धिनायकः 
शिखा रदित दै ओर जटाधारी खद्रदहे उनके धनुर्भो्ठो हमसे 
हजारों योजनको दूरी पर-प्र्यंचा रदित करो ॥ १३ ॥ 


ये पथाम्प॑थि रक्षिण देखवृदा आयुध; ॥ तेष 
& सस्र योजनेऽवधन्वानि तन्मि ॥ १४ ॥ 


अन्वयाथः-(ये) जे खर ( पथां) ब्रह्माण्डके सर्वत्र 
वि्रनेवकि मागकि स्वामी ( पथिरक्षिणः) मार्गपालक- 
(पेङब्दाः) त्न समुहे प्राणिर्योको पोषण करने वञ़े (आयु्युधः) 
श्रये युद्ध करनेवाले खर है ॥ 


व्याख्या--हे सद्र आपके जे स्वरूप ब्रह्माण्डके चारो मर्नीके. ` 


स्वामी -माय रक्षक-भ्राणि मात्रो अन्न समुदहसे पोषण करनेवाके 
सवेदा शाल्ञसे युद्ध करनेवाठे रद्र है उनके धनुषो हमसे हजारो 
योजनकी दूर पर डोरी रदित करो ॥ १४ ॥ 


ये तीयोनिं मचरन्ति सृका हंरतानिषद्गिण॑ः ॥ तेषा 
५ संहस्योजनेऽवधन्वानि, तन्मासि, १९९ |... - 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित रथम सुक्तम्‌ ॥ ५९७ 
स ~ ---------- = 


अन्वयाथैः-(ये) जे ख ( खकाहस्ताः) दात 
दाल धारण करनेवाे ( निषङ्गिणः ) तलवार धारी (तीर्थानि) 
पवित्र स्थानरूप तीम ८ प्रचरन्ति ) विचरते ह ॥ 

ञ्याख्याः- हे द्र आपके ञे स्वरूप दाल तलवार हारम 
धारण करनेवाे पवित्रमयतीयैरमे मण करनेवाे द्र हैँ उनके 
-धनुषोको हमसे हजारां योजन दृरीपर डोरी रहित करो ॥१५॥ 


येऽ्षु विविध्यन्ति पत्रेषु पिव॑तो जनान्‌ ॥ तेषा 
& सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ॥ १६ ॥ 


अन्वयार्थः- ( ये) जे ख (अन्नेषु) भोजन करते 
-समय अन्नके पदार्थों रोग प्रगट करके ( जनान्‌ ) प्राणिरयोको 
( विविध्यन्ति) मारते है ( पाघचेषु ) पा््रोमिं जल दृध भरे 
हुभोकां ( पिबतः ) पीनेखे मारने वाड दह ॥ 
व्याख्याः- हे दद पके जे स्वरूप खर भन्नके पदार्थो मे 
-रोगरूप वाणको कफँककर भोजन करनेवार्छोको विविध रोग्प 
वाोसे मारते है, तथा प्रो जल दू आदि भरे हुए पद्र्थोकं 
पीनसे प्ागि्योद्ो मारते है. प्येष पदाथ चेतन है सो ही 
द है, सौम्य असौम्य दो भेद युक्त पदार्थं है. भारोग्य दायक- 
पदाथ. मेदे खको अघोर कहा है तथा रोगकारक पदायके मेदस 
-शदरको घोर कहा है ॥ दुःखके असंख्य मेदसे धोरो भी भसंख्य 
रद्र कदा ३, भौर खखके अनन्त भेदसेदी अघोरको अनन्त ख 
कृ हे ॥ इसख्यि दी अनन जल्के भक्षणसे जे प्राणि्योको रोग 
होति है, उनरोगरूप बाणो घोर रद्र मारते हँ ॥ उनके धनु- 
हजारो योजनको दूरीपर भत्य॑चार रदित करो, अर्थाव्‌ 
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५१८ ॥ अथ यज्ुवैदीय श्घ्र खत ॥ 


रोग रूप वाणको पेंकनेवाली मूरुरोगक्टी उत्पत्ति स्थान प्रत्य॑चाको 
नाश करो घोर जव शान्त हो जाता है तव घोर ही अघोर रूपसे 
सुख स्वक्ष है ॥ चोर त्ता आदि जे विभूति कदी है वे सवः 
घोर स्वस्वरपकी महिमा है, ओर जे देव, खुख आदि महिमा 
की है ते सव अघोरकी विभूति हि ॥ इससे वह सिद्हुञा के 
चराचर-घोर अधोर स्वरूप एक्‌ द्रदी दे ॥ उसकी सत्ता सदः 
सत्ता कल्पित हें ॥ १६ ॥ 


यएता न्त्च भूय। ५ सश्चदिशो सद्रादित स्थिरे ॥ 
तेषा £ सदस योजनेऽवधन्बानि तन्मसि ॥ १७ ॥ 


न्वयाथेः-(ये ) जे (रुद्राः ) ख ( पतावन्तः ): 
इतने ( च ) भौर ( भूयांसः) इनसेभी अधिक (च) हीः 
( दिशः ) समस्त दिशाभोमें ( धितस्थिरे ) अवस्थित है ॥ 
व्याख्याः--हं ख भप्के जे स्वरूप खर इस सुक्तमे है 
इतनी दशंन देते है ओर इनसेभी अधिक परिमित ख है 
उनके दशन नी होते वे सरव दिशाओमे अवस्थित है, उनके 
धनुषांको हमसे हजारों योजनद्धी द्रीपर भत्यचा रदित करो 
[ चतुष्पथे वै खद्राणां गं ॥ एक मनुष्य गतिरूप मार्गं ओर, ` 
दूखरा पितृमागं यमलोक है, तीसरा इन्द्रो, चतुथ ब्रह्मरोक दे, 
इनचारं मागे रूप सद्रीका धर हें ॥ मै सं १।१०। २०] 
तिरन्तरिशक्च ॥ तिस्त्रोदिवः ॥ पृथिवीस्तिर्तः ॥ मूमीके 
तीन मेद्‌-उष्ण, वर्षा, शीत ह ॥ अन्तरिक्षे तीन मेद-वायु, 


विधुत्‌ क त।५)) गति दीनो क्ष श््गापतिलोक,- 


॥ अथ गोरो व्याख्या सहित प्रथम स्म्‌ ॥ ५२० 
~ 


च, 


व 
ब्रह्मलोक दै ॥ ० ४1 ५३। ५] इननोभेदोमं सही 
व्यापक है ॥ १७ ॥ | 


नमोऽस्तु स्द्रेभ्यो येदिवियेभी सरपपिषवः ॥ तेभ्यो 
दक्ष पराची्ं दकिणा दशं ्रतीचीदेशो दीचीदेशोध्वोः।। 
तेभ्यो नमे अस्तु तेनो सृज्यन्त तेनौऽवन्तु ॥ ते 
यन्दिष्मोयश्च॑नो द्रेितपषाजम्े दध्मः ॥ १८ ॥ 


अन्वयाथः- (ये) जेखर ( दिवि) दौमर हं येषां) 
जिनके ( वर्षे) वर्षादी ( दषवः ) वाण द ( तेभ्यः) उन 
( रुद्रेभ्यः ) द्रोकिल्यि ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु ) होवे 
( द प्राचीः ) दश अङ्कुल वाङ दोनों दातोसे पूं दिशम (द्य 
दक्षिणा) दोनों हातोघे दक्षिण दिशमे ( दश मरतीचीः ) दोनों 
हासि परिचम दिशम ( दशोदी चीः) दोनों हारति उत्तर 
दिशम ( दशोर्ध्वाः ) दोनों हातोसे छपरकी दिशम ( तेभ्यः) 
उन रद्र भ्राथेना करता ह (तेभ्यः) उन रोको (नमः) 
भरणाम (अस्तु ) देवे (ते) वेरदर (नः ) हमारी (अवन्तु) 
रक्षा करं (ते) वे स्व॒ (नः) हमको ( मक्यन्तु खुखी 
करे (ते) वे सब (( य ) जिससे ( द्विष्मः ) हमद्वेष करते 
है (च) भौर (यः) जो (नः) हमसे (द्धेष्टि) द्वेष करता 
इ (तं) उघको ( एषां ) इन रद्रेके (जम्भे) डढर्मे (दध्मः) 
हम स्थापन करते है ॥ | 

व्याख्याः- जे रद्र दुलोकवासी हँ जिनके. जल व॒र्षादी 


बाण ह उनर््रोको प्रणाम होवे, दर-अङ्ली युक्त दोनों दहारतोको 
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५२९ ॥ अथ यज्ञुबदीय सद्र खुक्त ॥ 
जोडकर पूर्व-दक्षिण, पदिचम, उत्तर, तथा ऊपरी दिशारमे उन 
शद्रे भ्रार्थना करता हू तथा उनके परति प्रणाम होवे, वे रुदर 
हमारी रक्षा करे, वेदी हमको सुखी करे, वही सव जिक्त रात्रुसे 
इम द्वेष करते हैँ ओर जो हमसे द्वेष छरता है उस शुको इन 
स्रोकी डादमे हम स्थापन करते है ॥ १८ ॥ 


नमोऽस्तु रद्रेभ्यो येऽन्तरितषे येष व्वातादप॑वः ॥ 
तेभ्यो दशपराचीदश्दक्षिणा दश्भतीचीरदलोदी 
चीदशोध्वोः ॥ तेभ्यो नमे अस्तु॒तेनों॑मृब्यन्तु 
तेनऽवन्तु ।। ते य्टिष्मो यश्च॑नो द्वेष्टि तेषाम 
दध्मः ॥ १९॥ 


व्याख्याः- जे सद अन्तरिक्षवासी हँ जिनख्दद्रोके वायुदी 
बाण है उन र्दोंको प्रणाम होवे, दश अङ्गलीयुक्त दोनों हा्तोको 
जोडकर, पूर्वं दक्षिण, परश््िम, उत्तर॒दिशाओकि सहित ऊर्व 
दिशामे स्थित उन रटरोे भाथना करता हँ तथा उनके चि प्रणाम 
होवे वे हमारी रक्षा करे वे ही हमको सुखी कर, वेषटी सव जिसे 
ह्म द्वेष करते हँ णोर जो हमसे द्वेष करता दै, उ शातुको 
इन सद्रोकी डाठमें हम स्थापन करते है ॥ १९ ॥ 


नमोऽस्तु स्देभ्यो ये पृथि्गयोय्येषामन्नमिष॑वः ॥ 
तेभ्यो दशमाचीदंशंद्षिणा दमती चीदंसोदी चीद॑गो 
ध्वोः ॥ तेभ्यो नमों अस्तु तनो मृन्यन्तु तेनोन्तु ॥ 
ते यन्दष्मो य्चनो द्रे तमेपाजम्परं दध्मः || २० ॥ 
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 ॥ अथ गौरो व्याख्या सदित मयम खम्‌ = ~ मौसे व्याख्या सहित प्रथम सक्तम्‌ ॥ «२५ 
स 


व्याख्याः- जे रद्र एूथ्वि वासी हैँ जिन सदरकि भन्नही 
चाण ह, उन शोको भरणाम होवे, दश भङ्की युक्त दोन हातोको 
जोडकर, पू्यै दक्षिण, परिचम, उत्तर, दिशाभोके सदित कपरी 
दिशामे स्थित उन श्रोते प्राथेना करता हं तथा उनकेलिये प्रणाम 
होवे, वे हमारी रक्षा करे वेही हमको खखी करे वेही सव जिससे 
हम द्वेष करते है, ओर जो शत्रु हमसे देष करता है, उष शनुको 
इन शट्रौढी डाठमे हम स्थापन करते है ॥[ तिखो वैदाख्यादि 
उयापा्थिवा ससुद्धिया ॥ दके तीन वाण ही यथाक्रमसे द्यौ 
( ससुद्धिया ) अन्तरिक्षम, भूमीमे है ॥ मै° सं° ३।४।३॥ 
जल, वर्षा, वायु, अन्न आदिसे जो जगत्‌की उतयत्ति पालन होता 
३ वही सके अधोर रूपकी कृपा हे तथा जो जल वायु अन्‌ 
आदिते संहर होता है सोह स्के घोर स्वरूपके बाण है, कायं 
क्रिया करणी उपाधिसेही एकसप्रके ही अनेक खर ह ॥ २० ॥ 


काण्वसंदिता सप्तदशेऽध्यायेऽष् मोलुवाकः । समाप्त ॥ 
इति श्री यज्नुवेँदीय रुद्र ॥ मथम खुक्त ॥ 
राजपीपञा संस्थान निवासी 


भ्रीमत्परमदैखपरिव्राजकाचायं स्वामी 
-शाकरानन्द गिरि विरचित ॥ गौरी व्याख्या समाप्त ॥९०॥ 
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कह (नि 4 ५ ्‌ 
॥ अथ यट्खर्वदाय हितीय धत्य ॥ 
एकं एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे ॥ आलु 
ट पुस्त सषस्वेषतें स्दरभागः सदस्वसाऽम्बि क्यातं 
जषस्व भेषजगवेऽ्वाय पुरुषाय भेषजमथों अरमभ्यं 
भेषज ९ सुभेषजम्‌ ॥ यथा ऽसति सुगं मेषाय॑ मेष्यै ॥ 


अन्वयाथेः--( पकः ) बद्रैत स्वस्पः( एव ) ही (खव्रः) 

सद्र ( तस्थे ) अवस्थित है ( द्वितीयाय ) उसे भिन्न दूसरा 
क (न) ह सुद्र) देख (ते) आपके घोर 

आखुः , मूषक ( पद्यः ) पञ्च ह ८ त ) उसका ज्जुषर 

सेवन करो (खव्र) हे ख ( ते ) आपका ( (२ ) च 
भाग हे ( तं ) उसको ( स्वस्रा ) वहिन ( अम्बिकया ). 
 उमाके ( सह ) साथ ( जुषरूव ) खेवनकरो ( गवेऽइवाय ) 
गौ धोक ल्यि ( भेष॒जं ) सुलकरो ( पुर्षयु ),। खत्यके 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित द्वितीय सूम्‌ ॥ ८९२ 
~ [~ ~~= == 


क्ये ( भेषजं ) खख करो (अस्मभ्यं) हम सवके ल (भेषजं) 
इस लोकका सुख करो (अथो ) भोर मरणके अनन्तर (खभेषज, 
परलोकमय उत्तम सुख करो ( मेषाय ) मेडकेक्यि ८( मेष्ये ) 
भेढ्के ल्व ( यथा ) जिस भ्रकार ( घुगेन ) इख ( असति ) 
होवे उस प्रकार करो ॥ त° सं° १।८।६।१॥ 

दयाख्याः- एक अखण्ड अद्रैत॒ स्यं प्रका र अपनी 
अधौ गनके सदत अवस्थित है उस रद्रसे भिन्न चेतन आर दृषराः 
न कोई हुआ नहोगा अपनी सायके द्वारा सवन्र भोतभरोत हो 
रहा §, हे रुद्र॒ आपके जे घोर अधोर स्वरूप है. उसमे से धोर 
स्वख्पका मूषक पञ्च॒ है गौ आदो न मारता हंभा उच मूषको 
ही मारनेके स्यि स्वीकार करो. & `न सपका य भाग ह तुमं 
पनी अर्धाङ्गना रूप बहिन उमाके सहित उत्त उन्द्रक वाणसे 
लक्ष्य करके अंगिकार करो-तथा गौ धोडेकं छख करो-नौकरको 
सुखी करो हम सबको इस लोकके खुखसे सुखी रो-भर मरणके 
पवात्‌ परलोक खुन्दर उख करो बकरी भेडके सख्यि जिखः 
भकार सुख होवे उख प्रकार करो ॥ १ ॥ 


यम्बक यजामरे सुगन्धिरयि पोषणम्‌ ॥ उषो 
रुदमिव वन्धनान्सत्यो दक्षीय्ममूतात्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयाथे--( रयि पोषणं ) प्रजाके पालन करनेवाछे 
( सग्धि ) उत्तम व्यापक यशवज़े ( न्रिअम्बकं ) मायाके. 
त्रिविध स्वरूपो धारण करनेवाली उमके स्वामी सरको (यजामहे). 
पूजन करते दै (उर्वा स्केडव ) जैसे पकी हुई कैँकडी वेल्के 
बन्धनसे छट जाती है. तैसे ही हे शर भापकरे ( मत्योः ) घोरः 
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५२४  ॥ अथ यज्ञुवेदोय रद्र खक्त ॥ 


रूप मरणके ( बन्धनात्‌ ) वबन्धनपे ( सुक्षीय ) सुक्त करो 
-(अम्रतात्‌ ) अघोर रूप जीवनसे (मा) मत हुडावो कपिल 
कठ सं० ८ | १०॥ | 

, व्याख्याः- प्रजा मात्रके पालन कर्ता-स्थूलकार्य-सृकष्म करिया- 
सूषष्मस्थूलकी अप्रगट अवस्थादी माया है इस त्रिविध मायाको 
धारण करनेवाली नित्य ज्ञान स्वरूप उमा दहै, उसका जो स्वामी 
है सो त्यम्बकं है सो कैसा है, सवत्र व्यापक चेतन रूपसे उत्तम 
यशवाला हे, उस रुद्रका हम यजन करते है. जसे पधी ककडी 
अपने वन-धनसे छट जाती हे. तैसे ही हे ख आपके घोर रूप 
मरण बन्धनसे हमको छुडावो ओर भापके जीवनरूप अघोर 
अगरतसे हमको कमी मत दछुडावो ॥ २ ॥ 


अव॑ ररमेदीमहयव देवे ज्यश्वकम्‌ | यथ|नो वस्य 
सस्करच्यथा नडम्रेयुस्कर यथौनो व्यवसाय- 
यात्‌ ॥ ३ ॥ 


, अन्वयथेः--( उयम्बकं ) अम्विकके पति ( देवं ) 
च्यापकं ( ख्द्र ) को (अव) सवसे श्रेष्ट जानकर ( अवादी 
महि ) सेवन करते द ( यथा ) जिस भकार ( नः) हमको 
( बस्यसः ) उत्तम धनसे युक्त (करत्‌) करे ( यथा ) 
जिस प्रकार ( नः ) इमको ( अयसः ) कल्याण मारसे युक्त 
( करत्‌ ) क्रे (यथा) जिख प्रकार (नः ) इमको 
॑ ( च्यवसखाययात्‌ ) सवशायेमिं निद॑वय युक्त करे ॥ माध्यन्दिनीय 
० 3 । ५८ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या खदित द्वितीय खक्तम्‌ ॥ ५२५ . 
= =-= 


व्याख्याः--अम्बिकाका स्वामी व्यापक रद्रको सवसे उत्तम 
जानकर इम रकषाके स्थि सेवन करते हैँ वह रद जिस - अनर 
हमको उत्तम धनसे युक्त करे-जिख प्रकार हमको कल्याण मारे ` 
युक्त करे, जिस रकार हमको सब का्ोमें निचय युत करे.. 
उसी प्रकार परेणा करे ॥ 


एतत स्रा वुसन्ते नपरो सूजवतोषीहिं ॥। अवतत 
धन्वा पिन।का वसंति वासाऽअदिं « सन्नऽशिवो 
तीहि ॥ ४॥ 


अन्वयाथः--( ख्द्र) हे खर ( ते ) धापका ( पतत्‌ } ` 
वह ( अवसं ) अन्न हे अनक द्वारा ( तेन ) उष ( अवतत 
धन्वा ) दोरी रदित लुप साथ ( पिनाक अवसः ) धनुषये 
रक्षा करने वाठ ८ मज्ञवतः ) र्भजवान्‌ . पव तके ( परः ) परे ` 
( अतीति ) गमनकरो ( कृतिवासाः ) सिहचमेमय वज्ञ धारण ` 
करने बा ( नः) हमारी ( अ्दिखन्‌ ) हिसा न करते हए 
( शिवः ) हमारी पूजासे सं होकर ( अतीहि) सोमकी ` 
उत्ति बे पर्वैतक्षो उरुघन करके जाभो ॥ माभ्यन्दिनी 
० ३ 1६१॥ 
४ म शाः रूप शदरका वास सोमी उत्यत्तिवाले. 
मूजवान्‌-देमक्ट-दिन्दुकश पर्वैत पर॒वास है हे घोर देहधारी 
ङ्द भापका यह हविं भाग है उसके द्वाराही डोरी रदित धनुषके . 
दाथ धलुषसे रक्षा करने वाले मूजवान्‌ पर्यतके परे प्रस्थान करो 
सि्‌ चम्पमय व्ञधारी हमको न मारते इए-दमारी पराथेनासे भन्न ` 
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५२६ ॥ अथ यज्ञर्वेदीय ख्द्र खुक्त ॥ 


होकर हेमकूटको उलघंन करो ॥ अर्थात्‌ हमारे सव रोर्गोको संग 
ङेजाकर दिन्दुकश पवेतके प्रे त्याग करो ॥ ४ ॥ 


षते भाग॑स्तना वरेन परो भूनवतेऽती हि ॥ 
पिनाकहस्तः त्तिवासा अवततधन्वा ॥ ५ ॥ 


अन्वयाथेः- (सद्र) हेख (ते) आपका (पद ) 
, -यह ( भागः) भाग है (तेन ) उस ( अवसेन ) हविसे भ्रसंन 
होकर ( म्रूजवतः) भूजवानके ( परः) परे . (अतीहि ) 
प्रस्थान कूरो { पिनाकहस्तः ) इातमे शान्त धनुष धारी 
-( कृतिवासाः ) सिदेचमं धारी ( अवततधन्घा ) भ्रत्यचा 
रदित धनुषके साथ गमन करो ॥ मै. सं० १।१०।४॥ हे 
-खद्र आपका यह हवि माग द उस हवि भागसे प्रसेन होकर मज 
-वान्‌ पवतके परे प्रस्थान करो-तुम चिंहचर्म धारी पिनाकपाणी 
्रत्यंचा रहित धनुषके सित गमन करो [ पिना हस्तः ॥ 
हातमें धनुषको धारण करनेवाठे ख ॥ काठक सं° ९। ७ ] 
छत्िवासाः पिनाक हस्तः ॥ तेजोऽसितेजो मयिषेहि ॥ 
सिह चम्मे वल्लधारी पिनाक पाणि तेज स्वरूप है मेरेमे तेजक्चो 
स्थापन करे.॥ कपिष्ठल छठ सं° ८। १० ] धोरको रमूजवानू् 
जानेकी आरायना है तथां भघोरपे प्राना है वह रेमे तेज स्यापन ` 
-करे ॥ [ इन्द्रो हिषोडयात्माने ॥ इन््रही षोडशा कला स्वरूप 
दे ॥ काठक सं° १४। १०] इन्द्रो वै षञ्ज: ॥ इन्दी वज् 
दे ॥ बहुरूपो भवति ॥\ भनेन्त स्वरूप धारण करता हे॥ भै० 
~ ९। ५। ११] इन्द्रस्य वाद्रस्थविरौ युवानावना 

| धृष्य ॥ गमवग "दके वोन दाका ००को रः रोर नित्य 


॥ अथ गौरी व्याख्या सित दवितीय सुक्तम्‌ 1 “९७ 


= 
तरुण मायिक देहधारी किसीके वशम न अने वे दै ॥ साम 
सं उत्तराचिक २१] ३।३1] रद्रा नामही इन्द्र दै घोर रूप 
अभ्निके दो सौ सूक्त तथा अघोरल्प इन्द्रे अढाई सो सूक्त 
व्वेदमे है [सूरयो षा इन्द्रः ॥ सूये दी इनदर दै ॥ पद्युर्बा 
अश्चिः ॥ सबको देखनेवाला दी अश्रि है ॥ कपिष्ठल ठ 
सं ५-३ ] पश्चघो वा आदित्यः ॥ सवक्ो रकार करनेवाला 
ही सूर्यं है ॥ ख्द्रो वा अभिः प्यव आदित्यः ॥ खी 
अन्नि § तथा भका रूप किरण समुह सूय है ॥ कपिष्टल° सं” 
४४।६] इन घोर अघोर रूप अनि सुथैके मध्यमे सखव देवता 
मनुष्य भोग भोगते हं ॥ ५॥ . 


धा मच्छ दुभि सिन व्रह्मदेबो बृहस्पति ~ ॥ ` 
सचतसो विखरेदेवा यजञम्भावन्तु नङ्युमे ॥ & ॥ 


अन्वयाथः--( धामच्छत्‌ ) अपने २ रूोको्ठो अपने २ 
तेजसे आच्छादित करने बाले ( अश्जिः ) अभ्नि भूलोकको तेजसे 
पूणं करता है ( इन्द्रः ) सूथयोको पूणं करता दै (इषटस्पतिः) 

अथवा प्रजापति तपलोकक्ठो भपने तेजवे व्याप्त करता हे (ब्रह्मा) 
बह्मा सत्यलोकको अपनी अपरिमित एेव्व्थसे पूणं करता दे देवः) 
द्र समस्त ह्माण्ड व्यापी है (सचतेसः >) एक चेतन सरके 
विभति रूप स्वभाव बाले ( विवे देवाः ) सव देवता ¢ नः } 
हमारे ८ यजं ) यज्ञ ध्यान कतो (शुभे ) उत्तम स्वगं 
( भ्रावन्तु ) स्थापन करर ॥ मा० ख° १८। ५६४ 
व्याख्याः--अपने २ ोकोको अपने २ प्रभावे वराम 
-कर रखा है भभ्निने भूलोकको-पुयैने चयौढो अयर्वाने महः जनः 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101. 14111260 0 €७810011 


५२८ अथ यज्ञुवंदीय रत्र खक्त ॥ 


तपलोकको-त्रह्माने सत्यलोकको रद्रने अपने तेजसे सब जगत्‌ 
मात्रको व्याप्त कर रखा दै-एकं रद्रकी हीये सव॒ देवता विभूति. 
स्वरूप मदा तेज सम्प दहै, वै सव देवता हमारे यज्ञ ष्यानकर्ताको 
उत्तम स्वर्गमें स्थापन करे ॥ ६ ॥ 


पवस्वन्तऽ पुर्षऽ आय तान्यन्त % पुरूप्‌ऽ 
अध्थितानि | एतत्वात्रपमति मन्वानोऽअस्मिन मायया 
भवस्युत्तरोमत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः-( पुरुषः ) ख ( पश्चश्चु ) पेच शरीरेकि- 
( अन्तः ) मध्यम ( आविवेश ) अवश करके स्थित हे (तानि) 
' वे पाच ( पुरुषे ) खके ( अन्तः) मध्यमे ( अर्पितानि) 
अवस्थित हैँ ( अत्र ) इस भ्रदनमें ( तवा ) तुमको ( पतत्‌ ) 
यह उत्तर ( प्रतिमन्वानः ) प्रत्यक्ष जानकर समाधान करता 
( मायया ) अद्‌ मुत चातुप्यै यक्ति युक्त (असिम) अनुभव 
करनेवाला मे हँ (मत्‌ ) भरेते ( उत्तरः ) उत्तर ॒सुननेवाला 
तं अधिक बुद्धिमान्‌ (न) नदी ( भवकि) होगा ॥ मा. 
सं° २३। ५२३॥ 
व्याख्याः- ख पाच स्थानोमिं विराजमान है भौर स्के. 
मध्यमे वे पच स्थान विराजमान हैँ इख श्रदनमें तुमको यह उत्तर 
भरत्यक्ष साक्षात्कार करके समाधान .किया-अदभुत चातुर््य॑मय मेधाके 
दारा भनुमव करने वाला भे ह मेरेसे उत्तर सुननेवाला तू प्रद्नः 
करता अधिक बुद्धिमान्‌ नदीं हो सकता क्योकि तु अनुभव हीन. 
है-जब भनुभव करेगा तव मेरे समान होगा [ प्रबो वै 
सङि 1 पञ्चानां त्वासङिलानां ॥ पांच अकदाही सिक. 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय दखल्हम्‌ ॥ «९९ 
~ 


न्नः 
नामव हं !| जो मँ तेरेष्यो उत्तर देता ह सो तु. खन ९ प्रलय 
ओर उत्पत्ति रूपसे गमन भआगमन करनेवाले जे पंचभूत द वही 
खलित नाम युक्त है ॥ कार्यात्मक पञ्च मूतोकि जे क्रियात्मक पीच 
स्थान है वेदी चश्ु-सू्ै-चन्द्रमा-विधुत्‌ (आपः) ब्रह्मरेक पीचमाः 
जना स्थान दै 1 काटक सं° ३२१६) अदितिः पञ्चजना 
इति ॥ प्राणशक्ति .रुप मायां पीच प्रगट स्वरूप € ॥ ये देवा 
अघुरेभ्यः पूर्वै पञ्चजना आखन्‌ ॥ जिन भधिरदव अध्यातम्‌ 
रप देव हैत्यो्े पिरे पैचजन भ्रगट हुए ॥ य पवासाादित्ये 
पुरुषः ॥ इख सुमे जो चैतन दै सोही स्ट पुष्प द॥ 
यरचन्द्रमसि ॥ जो ख उमारूपसे चन्द्रमा हे ॥ यो विद्युति . 
जो खद विजक्िमे पाति क सद्ित महेशखूपसे है ॥ योऽप्सु ॥ जो 
सद सत्य लोकम जहया स्वक्पसे है ॥ यो ऽयमश्चज्नन्तरेष पवते ॥ 
जो ख इस ने्रके मध्यमे इन्द्रह्पसे विराजमान हे यही चेतन 
पुरुष वे सबदेवता स्वप हं ॥ योऽयं चक्षुषि पुरुष पष इन्द्र 
पव अज्ञापतिः॥ जो भत्येक्‌ प्राणिमात्नके नेत्रम यह चेतन 
पुरुष दै यही इन्र यदी ब्रह्मा ह ॥ यदी नेत्र पुष मन उपाधिषे ज॑ःव 
जर चश्चु उपाधिसे साक्षि द पुश्षहे ॥ इन्दर नाम समष्टि व्य 
उपायिक चेतनका हे ॥ सामवेदीय जमिनीय त्रा० १। १३। २॥ 
७॥ १1१४१1१०] असौ वा आदित्य इन्द्र पष 
अज्ञापतिः॥ यह सू मण्डलस्य चेतनही यद इन्र यही पडयपति ह 
ह ॥ कपिष्ल कठ सं ३४ । २] अथाधिदेवतं चक्षुः भोर 
मनो बाक्‌ आणस्ता पताः पश्च देवता इमं विष्टा: पुरषं 
यथ्ो दे घेता देवता अयं विष्टः पुरुषः सोऽत्राऽऽखोमभ्य 
आनखेभ्यः सवैः साज्गः आप्यते ॥ अव मनुष्यादिके दारीरोमिं 
अधिदेव स्वङूपही जष्यात्मर्प से प्रविष्ट ईदै-नेज-भो्न मनवाणी- 
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९३० ॥ अथ यज्ुबेदीय सत्र खक्त ॥ 


भराणये पीच अप्यात्मरूप दै -सूय-आकाश्च-चन्द्रमा-अभि-वायु ये 
पीच अधिदेव हें ॥ ये पच देवता इस मनुष्य देदमे प्रविष्ट इए- 
जिस भ्रकार देवानि शरीरमें भवे किग्रा उसी भकार इख पुरन मी 
पौच भधिदेव अभ्नि-सूय चन्द्रमा वियुत सूत्रात्मा प्रवेश किया 
अध्यात्मरूष नेत्र आदि-अधिदेबोमे भौर अधिदैव सूर्ीदि अध्यात्म 
स्वरूप ने्रादियोमिं परस्पर ओतप्रोत दहो रहे दै-ख पूर्यादि 
भधिदेवोमे पुरषरूप स्यापक दो रहा है सोी इस मनुष्य देम केशो 
ऊक नखो पय्यन्त सव अंगम भ्यापक रूपसे श्राप्त हुआ दीखता 
द ॥ पेतरेधारण्यक १।३। १६] मनसि चै खतं 
. कामाभिता मनसाहि खर्षान्कामान्ध्यायति ॥ मनमेही 
सम्पूण कामना अवस्थित हँ मनके ` द्वारा चेतन पुर दी सव. 
कामना . चिन्तवन्‌ करता है ॥ इष मनकी उपाधि ही 
चश्चुस्थित चेतन जीव है ॥ ए आरण्यक १। ३। १०] 
पञ्चदिद्खछतों भवन्ति ॥ पौच ही दश्च होते है ॥ ए 
आरण्यक १।३। १६] यह एक्‌ सकी महिमा है ॥ ७ ॥ 








` यो भूतानामधिपतियैसिटोका अधिंिताः ॥ यरे 
महतो महा ५ स्तेन॒शवामिमत्रा महम्मयिं श्हामि- 
मिखामहम्‌ ॥ < ॥ 


अन्वयाथेः--( यः) जो ख ( भूतानां ) ्राणिर्योका 
(अधिपति ) ष्ठ महाक्षरणरूप स्वामी ( यरि मन्‌ ) जिस 
५ महेश्वर भषिशनमे ( छां ) भनैत च्िरोक ( अधिधिताः) 
र सनस्थित हँ ( महतः ) महानूमे से भी (महात्रः) द्वह यः ) 
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1 अथ गौर व्याख्या सहित द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ ५३९१ 
~ 


= 
जो खद ( ईद्यो ) स्वामी हे( तेन ) उ अद्ध अपरोक्षे द्रारादी 
( त्वां ) ठम अधिकारी दिष्यको ( अदं) म सने व्यापक 
स्वलूपका (गहना) उपदेश करता र (मयि) अद्धैत स्वहूपको 
धराप्त हुए भेरेमेदी ( त्वा ) तेरेको (अदं ) म ( गरहनामि ) 

स्वात्मरूपसे घङ्कार करता हँ ॥ काण्व सं° ३।२।३।१॥ 

द्याख्याः--गुरं दिष्यकठो अपरोक्ष ज्ञानका उपदेश करता 

हहे शिष्य मै तेरेको अ्यारम ज्ञानक्ा अधिकारी जान कर उपदेदा 

करता हू तू श्रवणके सहित मनन कर-जो श्र समस्त प्राणियोंका 

न्नष्ट महाच्ारण स्वरूप स्वामी है-जिख खर्म असंख्य त्रिरोक 
अवस्थित हैः जो ख अब्याहृत-सुत्रा्मा-महाविरा्से भी उत्तम्‌ 
ड सोही स्वामी मेरा मूख स्वरूप है उख श्वत अपरोक्षे द्रादी 
दे सवे भ्यापक दह अद्वैत स्व्पको प्राप्त हुए मेरेमं दै तेरेको 
स्वात्मह्पसे ग्रहण छरता ह ॥ जो मं ह सोदी तु है यदी सत्य 
` ज्ञान दहै ॥ ८ ॥ 


यो द्रौ अर्नौयौ अप्यय ओंषधीषुयोबन- 
स्प॑तिषु ॥ ये खो चिरवा बना विद तस्मे स्द्राय 
न॑मो अस्तु देवा; ॥ ९ ॥ 


अन्वयाथैः-( यः ) जो ( ख्द्रः ) ख (अभ्मौ) व्यापक 
तेज माननम (यः) जो ( अप्सु ) व्यापक मात्र जरमिं (यः) 
जो (ओषधीषु ) पुष्पवाली अन्नादि भोषधि्योमिं (यः) जो 
( वनरूपतिषु ) बिना पुष्पवारे दर्मं (यः) जो (ख््रः) 
ख ( विश्वा ) खमस्त ( सुबना ) प्राणिमात्रं (आविवे्या) 
शविष हा द-जिसको ,(-वेवाः | ध) करते ३ (तस्मै) 
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५३२ ॥ अथ यज्ञुबेदीय रुद्र खक ॥ 


उस ( रुद्राय ) खके ल्यि ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु ) होषेः 
काटक सं० ४०।१५॥ 

व्यांख्याः- जो सद्र भग्निमय करिया मान्न जो शर व्याप 
जल्प कायमे-जो ख पुष्पवाली गोषधियोमिं जो रद्र पुष्प रदित 
वट आदि वृक्षोमें जो रद्र समस्त प्राणियोकि शरीररोमिं भ्रवेश करके 
` विराजमान है जिसको सव देवता-प्रणाम करते ह उस स्वयं प्रकाशी 
चेतन घनके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ९ ॥ | 








अह प्रस्तादई म्वस्ता दह ५ विषस्य यवनस्य 
राजा ॥ अदं « सुयेषुभय॑तो ददद य॑दन्त॑रि् 
तंदुनः पिताभूत ॥ १० ॥ 


अन्वयाथः-( अहं ) मेँ (परस्तात्‌) ऊपर हू (अहं) 
मे ( अवस्तात्‌ ) नीचे द (अदं) भै ( विदबस्य ) सवः 
( खुवनस्य ) ब्रहमाण्डका ( राज्ञा) सामी ह (यत्‌) जो 
( अन्तरिक्ष ) भआकारामे ( तत्‌ ) सो (उ) ही (नः) 
हमारा ( पिता ) पालन करता ( शरत्‌ ) इमा (उभयतः) 
भध्यात्म जधिदवरूपसे (अहं) मे ( सूरय ) सू््थ को (ददद) 
अभेद सूप देखता द्र ॥ म° सं° १।३। २६ ॥ 
, व्याख्याः मंत्र दष्टा ऋषि अपने स्वरूपको स॑ ज्यापक 
आात्मरूपसे वणेन करता दै-जो आकाराके मध्यमे तपता है सोही' 
हम सवका पालन करता पिता हुमा है-अष्यात ओर अधिशव 
रूपे भवस्थित हुए पूर्यमण्डलस्थ खको सचे भभेदरूपसे देखता 
द-अव्यात्म उपासे म भरद्वाज सुनि हं ओर अधिदैव स्वरूपसे 


२, 5. 
म भग ह-मा 
। ४ स्य भगे माका (शुष्‌ सपु. परमत ० धज्ञाण्डवतीं 


॥ अथ गौरी व्याख्या खदित द्वितोय खक्तम्‌ ॥ ५२३ 
न्त 


` छोकोका अधिपति हँ. मै ऊपर नीचेतिछौ खवेत्र॒ व्यापक दू. मे 
-निराकार ख दह [ब्रह्म वै वसयुक्रः ॥ वशुक्र षिदी ब्रह्म दे ॥ 
जो पने निरुपाधि स्वरूपको जान जाता है सोही परब्रह्म तुरीय 
स्वरूप खद है ॥ रेत्तरेगरण्यक १। २ । २ । ] महषिं वयक अपने 
सद्र स्वरूपको साक्षात्कार रके सुक्त हज! ॥ १० ॥ 


तदेवा भिस्तदटिल स्तद्रायुस्तदुं चन्द्रमः ॥ तदे 
बशर क्रन्त दुव्रह्म तदापस्तस्रजापतिः ॥ ११ ॥ 


अन्घयाथेः-( तत्पव ) सोही निराकार खर ( ब्रह्म ) 
-मायिक महेश्वर ( तत्‌ ) सोही ८ आपः ) व्यापक माणशक्ति 
( तत्‌ ) सोही ( प्रजापतिः ) बरहम हे ८ तत्‌ ) सोदी (शुक्र) 
ब्रीज ( तत्‌ ) सेोष्टी (अभिः) अभि ( तत्‌ध्व ) सोदी 
( वायुः ) बाबु ( तत्‌ ) खोदी ( आदित्यः) सुभं ( तत्‌ ) 
-सोही ( उ ) शौर ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा दे ॥ काण्व सं° ४। 
५।३।१॥. | 

व्याख्याः सो निराकार खदी महेखवर-प्राणशक्ि-जगत्‌ 
कारण बीजरूप संकस्य दै सोदी ब्रह्मा है वदी ब्रह्मरूप स्ददी 
मनि वायु सू चन्द्रमा आदि सव दै-उसकी सत्ता सबकी. 
सतता दै ॥ ११ ॥ 


सं निमेषा जहिरे विद्युतः पुरषादधिं ॥ नैनं 
र्््रतियैशचत्र मध्ये परिनग्रभत्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्धयाथे-( विद्युतः ) विशेष भकारमान ( पुरुषात्‌ ) 

-शद्रसे ( सर्वे ) सव ( निपरेषाः ) पके लेकर मूहुते आदि! 
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५३४ ॥ अथ यज्त्वैदीय श्द्र खक ॥ ` 


( जज्ञिरे ) उत्पन्न हृए हँ (अधि ) उत्तम कारण रूप (पनं) ` 
इन खको ( ऊध्व ) ऊचेमे (न) नदीं ( परिजग्रभत्‌ ) अह्ण 
कर सकता हं ( तियैश्वं ) ` सर्वै्से (म) नहीं. ( मध्ये ) 
मध्यमे मी (न) नदीं प्क्ड सकता है ॥ काण्व. स ४। 
५।३।२॥ | | 

व्यास्या-- विशेष एकरस परिपूणं स्वयं प्रकाशी रद्रष्टी 
भायास्प प्राणराक्तिसे सव निमिष कला मूहुतं दिन आदि प्रगट 
इए दै, उस विश्वश्नरण महे्वरफो अपरोक्ष ज्ञान हीन मनुष्य ` 
छपरके जर नीचेके रोको चश्चु आदि इन्दियोसे ग्रहण नीं कर 
सकता हे तिरछा सर्वत्रसे नहीं दण करसकता &-वीचमे भो द्श्ैन 
नहीं कर सकता ३ ॥ १२॥ 


न तस्य ममा अस्ति यस्य नामं मह्यः १३॥: 


अन्वयाथेः-- ( तस्य ) उसकी ( परतिमा ) उपमा (न) 
नही (अस्ति) ह ( यस्य ) जिसका ( नाम ) भ्रसिद्ध (मदत्‌ ) 
वडा ( यशाः ) मदिमास्प व्रह्मा है ॥ काण्व स= ४।५।३। ३॥ 

व्याख्या--उस एकी उपमादेने योग्य कोई वस्तु नदीं & 
द सवदा एक रस भखण्ड चेतन धन सव प्रकारके व्यवधाने 
रदित निमेक चान्त॒निराकार ह ओर माया उपाधिसे जिसका 
नाम बहा है-यही समष्टि रूप ब्रह्म-व्यषटिरूप यडा यशवाला है ॥ 
जिस अधिष्ठानरमेः समष्टि भ्यष्टि सत्ता कल्पित है तो उस विकारी 
सत्ता उपमा निर्विंश्ारीमं कमी नहीं घट सकतीं है [ न तस्य 
पारित ॥ शति च ब्रह्मणोऽलुप मानत्वं द्ौयति ॥, 

दा णः ग स्वप [षततर 0व्हुनसज्ञ= 
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 ॥ अथ गौरी व्याख्या लदित वतय ख मौरी व्याख्या स्दित द्वितय सक्तम्‌ ॥ ५2 
नव न =-= 


== 
२।३।७॥ ४।३॥।१४। शंकरभाष्य ] प्रतिमाका अर्थ 
उपमा दे 1॥ १३ ॥ 


एपोहं देवः भरदिशोऽन्‌ सवरीः पूवाद नातस्स 
उगभ अन्तः ।। सए जातस्स जैनिष्यमणः मल्यर्‌ 
जनरितष्ठति सेतो एखः ॥ १४ ॥ 


अन्वयाथेः--( पवः ) यह (ह ) प्रसिद्ध । देवः } खद 
( इ) ही ( पूवे; ) चराचर वि्वकी उत्पत्तिके पिके (गभ ) 
अब्यक्ृतके (अन्तः) मभ्यमे ( जातः ) उलन इभा (सड ) 
` सोही ब्रह्मा ( सर्वाः ) सव (परदिशः) दिशाभम व्याप ह 
( अनु ) -पीछे सूयं स्वश्पसे ( तिष्ठति ) स्थित होता हं ख) 
सो ब्रह्माख्प सूय ( पव ) ही (जातः › दारीरोमें जीवहपते प्रगट 
इभा ( सः) सोहो ( जनिष्यमाणः ) भविष्य रीरोभ ०९ 
( अयङ्‌ ) प्रत्येक ( जनाः ) वर्तमान शरीरो के मध्यम (विरवत) 
सर्वन्नरसेव्यापक ८ सुखः ) स्वरूपवाला है ॥ काण्व सं° ४। 
५1३ । ४॥ 
=. नादि प्रसिद्ध रद्र अपनी मायके दराही 
सब जगती उत्पत्तिके पदिले प्राणक्तिके मध्यमे ब्रह्मारूपसे श्रगर 
इया-सोदटी ब्रह्मा सब ्रदि्लाओमिं कायैक्ियाङ्पसे व्यापक होकर 
धी सूर्ैपकतो धारण करके स्थित हभा सो व्रह्मतमक सुयैस्थ पुखुषही 
दारीरीमे जीव नामे प्रगट हुभा सोदी भविध्य दारीरीर्मे प्रकारित 
होगा ्ौर प्रत्यक्‌ वतमान शरीरोकि मध्यमे शिरसे छेकर पग पय्यन्त 
ख्यापक स्वरूपवाला है ॥ जैसे तीनों कालवाटे घटम सूथ भ्रति- 
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५३६ अथ यज्ुवद्ीय सद्र खक्त ॥ 


बिम्भर म्प है ॥ तैतेदी तीन कालबा शररमे ससय भ न हे ॥ तवत त= ----- तीन कार्वाठे दारीरोमें सू्थैस्थ भर्गही जीव 
ह्पसे हैँ ॥ १४ ॥ ्‌ 

यस्मर्न जात; परो अन्यो अस्तिय आविवेश , 

1 | (फ 

शवनानि विख ॥। प्रजापतिः मजयास \ रराण स्ीणिञ्यो 
ती « पि सचते स्षाठश्ी ॥ १५॥ 


अन्वयाथेः-( यरूमात्‌ ) जिससे (परः) उत्तम (अन्यः) 
दूसरा ( न ) नदीं (अस्ति) है (यः) जो (तिरवा ) सव 
( अबनानि ) लोकोको रचनेकै ल्यि अन्यक्तमं ब्रद्मारूपसे अविष्ठ 
हृभा सोही ( परजापतिः ) ब्रह्मा है ( सः) बहव्रह्मा (षोढशी) 
पोडशकलात्मक समष्टि स्वरूप दै-त्रह्मा अपनी सक्षमदेहकी स्थूल देह ` 
खूप विराट्‌ ( प्रजया ) प्रजाके द्वारा ( सं) कमपू्वैक (रराणः) 
विचाररूप रमण करता हुआ ( ्रीणि ) अभ्ि-वायु -सूर्यात्मकतीन 
( ज्योतींषि ) प्रकाशो के आकारोको धारण करके ( सचते ) 
सेवन कारता है ॥ कण्व से १॥।८।११।१॥ 

व्याख्याः जिधर सरसे उत्तम ओर कोईमी नदीदहेजो 
सब लोकोकि सहित श्रं णिर्योको रचनेके ल्यि प्राणदाक्तिमे बरह्मारूपसे 
भवि हभा-सोदी भन्याङृत ग॒ावासी ब्रह्मा है. वह नद्या षोड 
कल्ममय समष्टि स्वरुप हे. ब्रह्मने अपनी सूत्रात्मा देसे अगर 
इदं विराद्‌ देहमयी प्रजके द्वारा भूमी अन्तरिक्ष द्योष्टी कल्पन 
करके उन तीनों भाधारोमिं कमपूर्वक विचार करता हभ भअभिवायु 
सूयै इन तीन ्योतिरूप भायेयोंको रचदध स्वयं उनम चेतन 


सपे विराजम न हमा-्ँ खर स्रप ब्रह्मा तीनो सवामी ह श्व 


तादात्म्य उपसे सेन करता ह ॥ १५ ॥ 
((.0- {81081112 18111 (0661101). [10411260 0 €681001॥1 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सृक्छम्‌ ॥ ^३७ 

वेनस्त्॑स्यत्निहितङगहा सचत्र॒विखम्भवलयेकं 

नीढप्र्‌ ॥ तस्मिक्निद ५. स्चविचेति सवे & सओतः 
भत॑श्च विभूः प्र॒जां ॥ १६ ॥ 


अन्वयाथैः-( वेनः ) चेतन णात्माही (गुदा) सुयैमण्डक 
गुहाम ( निदितं ) ` स्थित है (सत्‌ ) नाश रहित ( तत्‌, ) 
उसको ( पदयत्‌ ) देखता दै ( यश्र ) जि मण्डलम (विश्व) 
सवका जगत्‌ ( पकनीव्ठे ) ` एक पादश्प स्थान ( भवति ) 
& ( च ). ओर ( तत्मिन्‌ ) उसीमे ( इदं ). यहं ( सै ) ॑ 
खव जगत्‌ ( वि ) सगेकाल्मै उत्पन्न होता दं (च) ओर 
( समेति ) प्रल्यमे ख्य दोता दे (सः) सो( विभूः ) व्यापक 
.( अजस ) पालन कालके समय प्रजाओमि ( ओतः ) वल्के 
सवे तन्तुभोके समान चशचुस्थित पुरुष दै ( च ) भौर ( मरोतः) 
-तिरछे तन्तुके समान मनः स्थित पुषष दे ॥ काण्व सं० ४ । 
५।३। ५॥ 

व्याख्याः-- चेतन आत्मा अन्याकृत-सुयै मण्डल-हदयख्प 
-गुहा म विरेष उपरूब्ि खपसे स्थित ह, जो मनुष्य उसको अभेद 
रुपे देखता ह सोद्ी देखता दै. जिस गुहा व्यापी आत्मा सब 
बाह्य कार्या सक जगत्‌ एक पादप धोसला स्थान हे-यह एर पाद ˆ 
-मयनीडन्निपाद कारण व्रक्षमे ख्टकता ६-वदिमुख जीवरप पक्षी 
न्निपादश्ष बृक्षमे वाख न करता हभा-एक पादं कार्यमय घोषे 
आवागमन करता दै. भौर उस त्रिपाद अयतत एकं पाद्‌ यदं खब्‌ 
-जराचर जगत्‌ खध्कि समय उतपन्न होता शौर भ्रलयके समय ख्य 
होता है. सो व्यापक चेतन पुख पालनके समय वल्के सीधे ओर 
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९३८ ॥ अथ यजुर्वेदीय ख्द्र खक्त ॥ 


आड तन्तुोके समान ओत प्रोत हो रश दै [ आत्मा वेनः ॥. ` 
व्यापकं आत्मा ही वेन दै ॥ शांखायन ब्रा ८<। ५] समष्टिः 
अधिदवही त्रिपाद ओर व्यष्टि अध्यास भधिभौतिक दही एक्‌. 
पाद हे ॥ १६॥ । 
भरतौ चेदभतन्न विद्वान्‌ गन्धव धाम विभरतज्ग 
~ «ॐ 


हारत्‌ । ब्रीणिषपदानि निदिता गुहास्य यस्तानि बेदस 
पितु; पितासत्‌ ॥ १७ ॥ ` 


अन्वयाथेः-( गन्धर्वैः ) बेदके अर्थको धारण छरनेवाल ` 
( विद्धान्‌ ) विवेकी मनुष्य ( जु ) दी ( तत्‌ ) उस ( गुद्ासत्‌) 
गहास्थित ( अग्रतं ) अविनाशी ( धाम ) स्वरपको ( विभरतं ). 
अभेद सरसे धारण करता हभ ( प्रवोचत्‌ ) वणैन करे (अस्य). 
इस विद्रानके ( गुहा ) हदयमे (ज्रीणि) तीन ( पद्यानि ) ` 
स्वरुप ( निहिता ) अवस्थित है ८ तानि ) उन जश्चिवायु सूर्यम 
स्थित स्वश्पोकठो (यः) जो (वेद ) जानता है (सः) सो 
अपनी देदके उत्पन्न करनेव़े ( पितुः ) पिताका ( पिता). 
पिता ( असत्‌ ) होता हे ॥ काण्व सं° ४।५।३।६॥ ` 
` व्याख्याः वेदके अर्थो धारण करनेवाखा विचारदील मनुष्य 
ही उस अभ्याकृत-सुयैरप शुहास्थित शविनादी स्वरुपको भेदश 
वारण करता हमा शि्योमि वर्णन करे-इस शद्रैतवादीके हदयमे 
तन पादप अस्त स्थित है-वहौ अभिवायु सूम स्थित ह-उन 
तीनों देवताभोकि स्वश्पोको अपना सवरप जो कोई भी जानता ३. 
सो (जानुनवा पती दिह पहः की" धिताक्राल्छपिऽपिता होता 


॥ अथ गोरी व्याख्या खदित द्वितीय सकम्‌ ॥ ५३९ 
` 


. है, क्योकि काय उपाधि माता पिता आदिका पुत्र कारण उपाधि 
पिता बन जाता हे ॥ १७॥ 
सनो वन्ध्ैनितास विधाता धामानि बेट भुव॑नानि 

देढ थु्नानि विच्छा ॥ यत्र॑ ठेवा अमृतं मान जना 
स्तृतीये धाभ्॑नध्यैरयन्त ॥ १८ ॥ 

 अन्वथाथः-( सः) सो (नः ) हमारा ( बन्धुः ) पिता 
बह कारण है ( जनिता ) उन्न कर्ता (सः) सोद (विधाता). 
विविध स्वमोको धारण करनेवाला सोही ( विश्वा ) सवः 
( युवनानि ) भ्राणियोंको ‹ धामानि) स्थानोको | ( वेद ). 
जानता है (यत्र ) जिषे ( देवाः) देवता (असरत्‌ ) अवि- 
नाषी . खखको ( आनद्यानाः ) प्राप्त करते हँ ( तृतीये ) तीसरे 
( धामन्‌.) स्मे ( अध्यै रयन्त ) भानन्द क्रत्रे है ॥ काण्व 
सं° ४।५।३।५७॥ ¦ 

ञ्याख्याः-घखो समष्टि स्वरूप हमारा मूक कष्ण पिता 

मह हैः सोही नीना स्वरूपोको धारण करता है सोही सवं भ्राणि- 
योधो तथा रोकोंको जानता है-जिख अधिष्ठानम सब देवता भक्षय 
सुखको भास करते ह उस तीसरे धामने अभेदरूपे आनन्द करतेः 
ह ॥ मोग्य कायै आधार तथा भोक्ता क्रिया आयेय है इन दोर्नोशा 
जो मरक है सोही तीसरा धाम है ॥ [भोक्ता भोग्यं मरेरिता 
रश्चमस्वा खयै भोक्तं निविधं बहम हे तत्‌ ॥ भ्राणशक्तिकी 
बाह्यथवस्था मोग्य ओर अभ्यन्तर भोक्ता है -जसे पुष मे प्रगट 
छप्रगट रूपसे छाया है ॥ तैसे दी खर मे उष्टं अरख्य रूप प्राण 
दक्ति रूप माया है ॥ एक चेतन माया उपायिषे मायिक-क्रिया 


उपाधि ब्रहमा-कायै उपाधिते भथवां प्रजापति है यह समष्टि उपाधि 
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48०  ॥ अथ यजुवंदीय ख्द्र खक्त ॥ 


डे तथा वही एक चेतन व्यष्टि कारण देदसे परह्-पक्ष्म किया 
तेनस-स्थू काये देदसे विद हे ॥ जो अधिष्ठान चेतन है सोही 
-तादाकियक संबन्धसे सम्टे ब्रह्मा ओर व्यष्टि जीव है भोक्ता दाचिके 
अध्यासे चेतन भोक्ता प्रतीत होता ओौर अध्यास रहित होनेसे 
अभोक्ता प्रतीत होता दे. वास्तवमें तो वह॒ भोक्ता अभोक्तापनेसे 
सवेदा नििप्त एक रस तुरीय स्वरूप हे, भोग्य भोक्ता प्रेरकको 
च्यवहारमे परथकूमान कर जो तीन प्रकारे कहा हा है सो सवी 
'परमाथमे यह एक भ्यापक बद्रैत रद्र हैँ ॥ स्वेता० उ० १।१२९ ] 
आत्मन पष प्राणो जायते ॥ यथैषा पुखषे छाया ॥ 
जसे मनुष्यमे यह छया है-तैसे दी व्यापक रुद्रे यद्‌ छाया रूप 
आण प्रगट होता हे ॥ यदी प्राण वेदरमे प्रज्ञा-प्राण-स्वधा-छाया 
भाया-नामसे दं ॥ प्ररनोपनिषद्‌ ३ । ३ ] आत्मक्रीडः आत्मरतिः 
क्रियावानेष बरह्मविदां वरिष्ठः ॥ भोग्य भोक्ताके विकारी 
धमेसे रहित अविकारी अद्वैत अपने स्वरूपे आनन्द करता हआ 
ओति करनेवाला वेदोक्त कर्मं करनेवाला यह ज्ञानी वेद वेत्ताकि 
मध्यमे उत्तम हे ॥ मु° उ०३।१।४] ] जैसे कोई पुरुष 
चूसरेको कहे त्‌. सोजा तेरी निद्रासे मेरेको नीदका सुख मिटेगा 
चन्ति उख नहीं मिलता है ॥ तैसेदी अपने स्वरूपसे भिन्न आनन्द 
नदी दे-ज्ञानी अपनेमे ही आनन्द करता दै यदी तीरा धामहे, 
सुयम या ब्रह्मा जव ज्ञानी लग्र होजाता & तव पूयं ब्रह्मामय 
डो जाता है-सोदी आनन्द ई ॥ १८ ॥ 


परीत्य भूतानि परीत्य छोकान्यरीत्य॒ सरव 


मदिशो दिश॑श्च ॥ उपस्थायं भयम॒जामृतस्यात्मना- 
त्मान॑ममि सैथ 
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॥ अथ गौरो व्याख्या सदित द्वितीय सक्तम्‌ ॥ ५४९. 
---- = = 


नच्-- ---- ~ ~= -- 


अन्वयार्थः ( भूतानि ) खब प्राणिरयोको ( परीत्य ). 
व्यापक खूप जानकर ( दोकान ) ख॒ कोकोको ( परीत्य ) 
भ्यापक जानकर ( दिशः) पूैभादि दिशार्ओंको (च ) ओर 
( पदिः) अभ्नि आदि उपदिशा्ओको ( परित्य ) आत्मार्प 
जानकर ८ आत्मना ) अपना भ्यष्ट स्वल्पके साथ ( दतस्य ) 
सद्रका पुत्र ( भरथमजञां ) संकल्प क्रिये द्वारा पदे उत्पन्न होने- 
वाटे ( आत्मानं ) समष्टि व्यापक स्वरूप ब्रह्माको ८ उपरुथाय )) 
सामीप्य आदि सुक्तिकी स्थितिकेल्यि (अभि) निरंतर (खविवेरा)' 
ध्यान करे ॥ काण्व सं ४।५।३। ८॥ 

र ठयाख्याः- द्टरका पुत्र संकल्प शक्तिके द्वारा सवके पदे 
परगट होनेवाला ब्रह्मा ह इस समष्टं व्यापक स्वरूप हमको अपनेः 
व्यष्टि स्वरूपके साथ अमेदमय निरंतर चिन्तवन्‌ क्रे-जो मं व्यर्टि 
& सोद मै समष्टि हँ-दश)दज्ञाओके सित सबरोकोंो ब्रह्मरूप 
जानकर, अपनेको व्रह्मा जाने-सम्पूणं भ्राणिर्योको ना 
अनेको ब्रह्मा जाने भै खव चराचरम व्यापक ह शौर भरेम सवः 
विश्व हे. इस प्रकार ते ध्यान करनेवाला सामीप्य आदि युक्तिकी 
स्थितिश्धे पाता है तरूमारपुरुषादूब्ह्ष व पूवेम सृज्यत ॥ 
सद्रनेदी उ प्राणदाक्तिमय देहे १ हिलि ब्रह्माको रचा ॥ इतिः 
श्चतिः ] एकी आात्मा व्यापक हे ॥ १९॥ 


परिव पृथिवी सच इत्वा परिोकान्परिदिशः 

परस्वः ॥ शरुतस्य तर्न्तुव्वि तर्तच्िचृत्य तदुपरयत्तदं 
भवत्तद{सीत्‌ ॥ २० ॥ ९ 

` अन्वयाथः-( घावा परथिघी ) ब्रह्माण्डके छष्वे अधो 


पालको ( सद्यः) शीघ्र ( परि ) व्यापक ८ इत्वा ) - जानकर 
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५४२ . ॥ अथ यजुर्वेदीय खद्र खत ॥ 





( दिश्चः ) दश दिशा्ओंको ( परि ) व्यापक जानकर ( स्वः ) 
-सूथेको ( परि ) व्यापक जानकर ( ऋतस्य ) र्दे (विततं) 
व्यष्टि समष्टि स्वरूपसे व्यापक हुए ( तन्तुं ) संतानक्रो (चिचुत्य) 
" मायाकी समष्टि व्यष्टि उपाधिको त्याग कर निरुपाधि सर्व व्यापक 
शद्वेत दे इस प्रकार अनुभव करके ( तत्‌ ) उष अद्रैतको स्वात्म . 
रूपसे जो पुरुष ( अपडयत्‌ ) देखता है ( तत्‌ ) वद अद्वैत ही 
`{ अभवत्‌ ) होता ह (तत्‌ ) सोही ( आसीत्‌ ) था ॥ काण्व 
सं° ४।५।३।९॥ ` 


व्याख्याः रदरका व्रह्मा पुत्र हे वह समष्टि व्यष्टि स्वरूपसे 
` वि्तारवले व्रह्माका सूत्रात्मा ओर विराट्‌ देद है उस विराट्का 
मस्तक द्यौ तथा भूमी पग है. इस महा विराटं असंख्य त्रिलोकोकि 
सदित दशदिशा हँ ॥ प्रत्यक्‌ त्रिलोक व्यापी दिशाभोके मध्यमे 
त्यक्‌ सये है. इन अधिदैव रूप अवयवोकरि सहित महाविराद्को 
` तथा सूत्रात्मा देदको उपासक अपनी व्यष्टि देम देखे तथा अपनेको 
समष्टि ब्रह्माण्डमें देखे अपनेको व्यापकं जानकर समष्टि व्यष्टि 
मायाके भेदको त्याग कर निरुपाधिक अद्रैत हे इस प्रकार अनुभव 
` करके उस शद्रैत स्वरूपो जो पुरुष ॒स्वरात्मरूपसे देखता हे वह 
एर खोदी होता दै. इस उपाधिके संयोगसे पदे भी शुद्ध ख 
स्वरूप हीथा. उपाधिके संगसे जीव भौर उपायि रदित 
शिव हे ॥२०॥ 


शा बास्यादि ॐ स्ववयत्िश्च नग॑रयाजग॑त्‌ ॥ 
दन सतु अधाः कसय सिदन९५।२१॥ 


॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ ५४२ 
= नः 


अन्वयाथः-( यत्‌ ) जो ( किश्च ) कठ ( जगर्व्या ) 
ह्माण्ड ( इदः ) यह (स्व ) सम्पूणं ( जगत्‌ ) _ चराचर 
जगत ( इंछा ) रद्र देवताके द्वारा ( वास्यं ) व्यापक दं (तेन) 
उख मायामय विद्वको ( त्यत्केन ) कलिप्रत जामङ्कर्‌ त्याग करके 
( कस्य ) तीन षणाभमखे किषी ( स्वित्‌ ) भी अमिलाषारूप 
.( धनं ) धनकी मोगनेकी ( गृधः ) कामना (मा) न करे 
( सु्जीथाः ) विधान्‌ प्रारब्ध देके मोगोको ही मोगता हुआ 
धेदिक उपाघना आदि कर्मकरो करे ॥। काण्व सं ०४।१० । १।१॥ 
` व्याख्याः - जो कुछ ब्ह्माण्डमे यदह संम्पूणे ससार सदर 
-देषतकि द्वारा भोतप्नोतशूपसे व्यापक ह उषमायामय्‌ काये परपचको 
स्वप्र जार्के समान मिथ्या जानकर मनसे व्यागक्रे लोकषणा- 
वित्तघणा-पत्रेषणा इन तीनो से किसी सी इच्छाल्प नकी. कामना 
ज करे-व्षमान देदष्प प्रारज्धके भोगोको भोगता इभा वेदिक 
उपासना आदिक कमौको निष्काम मावसे करे [ सद्यो जात 
भरपदयामि खयो जाताय तै नमः ॥ भवे भवे नातिभवे 
अज्ञस्वमाम्‌ ॥ भवोद्भवाय नमः॥ सद्योजात नामके परिम 
-दिशाबतीं सुखको मँ प्राप्त होता ह सद्योजातको ही भरणाम हे हे 
सद्यो जात मेरेको वारंवार जन्मर्मे मतडालो-जन्मको नाश करनेके 
-ल्यि तत्व ज्ञानको मेरेभे प्रणा करो स॑सारसे तारनेचाछे भवको 
प्रणाम ह ॥ वाम देवाय नमो स्येष्ठाय नमो खद्राय नमः 
कालाय नमः कड विकरणाय नमो बल विकरणाय 
जमो बड पमथाय नमः सवे अूतदमनाय नमो सनो- 
न््रनाय नमः -॥ उत्तर सुखश्प वामदेवो प्रणाम ह भ्रथम्‌ प्रगट 
सोनेवाडे हिरण्य गभैक्षो प्रणाम है माया देह धारी उत्तम अषिष्टान्‌ 
-महेदवरको प्रणाम दे, माया रहित कद्रको भ्रणाम हे प्रख्य व्यापी 
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५४४ अथ यज्ञुवेदीय रुर खर ॥ 


काल्प रद्रको णाम हे अपने सुख -स्वष्पमे रमणकरने या 
विविध जगतको भगट करनेवाले कलविंकरणको प्रणाम दहे. घर्भडी 
देव दैत्योके बलको दमन करनेवाले बल विकरणको प्रणाम है स्व 
राक्ति सम्पन्नरुप बख्वालेको प्रणाम हे अपनी इच्छा मात्रसे जगतकी 
उत्पत्ति आदिके करनेवाले वल प्रमथनको प्रणाम हे-समस्तं प्राणि- 
यको कर्मानुसार शिक्षा देनेवाेको प्रणाम दै- सर्वके जाननेवाछे सर्वज्ञ 
अन्तर्य्यामी मनोन्मनस्व रूप रूद्रको वारंवार प्रणाम है ॥ अघोरेभ्यो 
उऽथघोरेभ्यो घोर घोर तरेम्यः ॥ सवेभ्यः सवे छर्वेथ्यो 
नमस्ते अस्तु श्द्ररूपेभ्यः। दक्षिण मुख भधोर रप जे मंगल 
दान्त स्वरूप ह जे भयकर अदान्त स्वल्प ह तथा जे महा प्रख्य 
, रूप संहार करनेवाक्ञे अति भयंकर. हैँ सवै" व्यापक शान्त भशान्त 
जे असंख्य रूद्र है-हे खर आपके उन समस्त विश्च व्यापी ख 
स्वरूपोंको मेरा वारवार प्रणाम होवे ॥ . तत्पुरुषाय विद्य हे 
महा देवाय धोमहि ॥ तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ पै 
सुखरूप ॒तत्पुरुषको वेद्‌ गुरसे जानकर महेङ्वरा ध्यान करता हँ 
( तत्‌ ) सो (रुद्रः) रर हमारी उुद्धिको अपने स्वपे प्रेरणां 
करे ॥ दंशनः सवे विद्याना मीइवरः सवै भूतानां 
बरह्माधि पति ब्रेह्मणोऽधिपति न्ैह्या शि बोम अस्तु सदा- 
शिवोम्‌ ।॥ चारा मूल कारण पश्वम सुख ईशान नामवाख है- 
सोदरी उष्व सुख सव विद्या्मोका स्वामी सम्पूणे देव दैत्य मनुष्यादि 
पराणिरयोका अध्यक्ष नियंता वेदका पालक-दहिरण्य गर्भका पिता ख 
देजो ब्रह्मा है सोदी ख सर्वदा ख स्वष्प (ॐ ) मै र ॥ 
शकार सोजात-उकार वामदेव, मकार-अधोर-अषै चन्द्राकार तद 
एर विन्दु ईशान है. इनका वैदिक क्रम .उ० विराट्‌ ॥ अ० 
पाला 1०9" स्न्छक्क ८१ ०० ग संकर व्िा ०७८०७ ००हेदवर हेः 


॥ अथ गौरो व्याख्या सहित द्वितीय सखक्छम्‌ ॥ ^< 
^ ज ~ 


=== 
इन पैचोंकी समष्टि अवश्थाका नामक्िगि हें ॥ इपर महालिगकी प्तक - 
उपासना मन्दिरमे छिग पूजा है. जो मयूर अण्डाकृति ङ्ग डे. 
सो महाश्रख्यम्यापी निराकार ख अपनी उमाके सदित ई यदी 

उमा निरविश्षारी सत्ता सूपे जलाधारी वेदि दै-तथा जो मन्दिरमे : 
पचमुख लग दै. सोदी सृष्टि व्यापी प्रणवस्वरूप हे ॥ ब्रह्माण्ड 
वृक्षका ऊय मूलदशान महेदवर भधिष्टान विन्दु है उस मूक वीजीकी 

विकारी संकल्प क्रियार्प वीज अथं मात्रा माया है. इस „ माया 
वीजद्धी अभिग्यकि अन्याकृत मकार रूप पूला हुभा वीज हं पुट - 
हुए वीजसे सूत्रात्मा अङ्कुर प्रगट इभा यदी सूत्रात्मा देह. उकार ` 
३. इख समष्टि सूम ॒देदये महा विराद्‌ इश् प्रगट॒ हुआ -यही 
अद्वार स्वस्प है जिर महा विराट्‌ इश्क मध्य असंख्य त्रिलोक - 
दप फल लगे हृए है उन फरलोमिं उद्म्बर फलोके समान अस्माद" 
दिक प्राणि भरं है-इस महा व्रह्माण्डक्रा संकेतरप चिन है-ल्गि ` 
ककती महा पवित्र पूजा आय भ्रज। मन्दिरोमे पूजती हं तेतरीयाण्यक 
१० ४३ । ४४-४५-४६ ४५ ] योवा अधिपति वेदाधिः 
पतिबति यचि ९ शओोवस्तोमा नामधिपति पुरुषः. 
पद्युनां ता. ब्रा ६। २ । ५७] परुष भयं खर दहै. 

निधन पतये नमः ॥ प्रल्य करनेवालेको प्रणाम दहे ॥ 
निधनपतान्तिकाय नपरः ॥ भरस्येक्‌ ्रिरोकाकि संहार 

करेवा भ्रजापतियेकि स्वामीको प्रणाम ह ॥ ऊध्वाय 
नसः ॥ सबसे उत्तम नित्य भखण्ड अनादि सद्रटो प्रणाम इ 1॥1. 
र्वलिन्ञाय नमः ॥ मायके आधार मायि महेश्वर रिगको ` 
अणाम इ ॥ ददिरण्याय नमः ॥ अन्याहृत योनिको प्रणाम दै।। 
हिरण्यशिगाय नमः ॥ अव्यक्त स्थित अन्तर्यामी किगको भरणाम 
ड ( सुवर्णाय नमः ) उत्तम तेजोमय समथि सुम देहको प्रणामः” 
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५४६ अथ यज्ुवेदीय ख्द्र खर ॥ 


है ॥ सुवण छिङ्गाय नमः ॥ सू्रात्मा देह व्यापी उत्तम ब्रह्मा 
रूप लिंगको प्रणाम है ॥ दिव्याय नसः ॥ महा विराटूको 
भरणम्‌ हे ॥ दिव्य छिगाय नमः ॥ महया विराट्‌ देदह व्यापी 
अथर्वा प्रजापतिरूप क्िगको प्रणाम है ॥ भवाय नमः ॥ 
उत्पत्ति कर्ताको प्रणाम दहै ॥ भव छ्िगाय नमः ॥ उतत्ति 
कर्ता रूप ल्गिको प्रणाम हे ॥ शर्वाय नमः ॥ संहार कर्ताको 
प्रणाम दै ॥ श दछिगाय नमः ॥ संहार रूप दिगो प्रणाम 
है ॥ शिवाय नमः ॥ परम सुखरूप दस्द्रको भरणाम ह ॥ 
-शिवद्िगाय नमः ॥ सुख स्वरूप लिंगको प्रणाम हे ॥ ज्वटाय 
जमः ॥ प्रद्रा स्पको प्रणाम है ॥ ज्तह्िगाय नमः ॥ 
ज्योति स्वरूपिगको प्रणाम हे ॥ आत्माय नमः ॥ जीवरूपते 
-व्यापक्को प्रणाम हे ॥ आत्मङ्िगाय नमः ॥ जीवरूप लिगको 
प्रणाम हे ॥ परमाय नमः ॥ उत्तम शुद्ध तुरीय रद्रको प्रणाम 
ह ॥ परमद्िगाय नमः ॥ उत्तम मोक्ष स्वरूप दिगद्ो भणाम 
हे ॥ इन मंत्रोके द्वारा सव प्रकारके ङ्ग स्थापन करे उसलिगके 
-सृमीप जिस किसीको उपासक अपने हातमे जल अहण करके 
आशिर्वाद देता हे उस प्राणिको घुख होता दै-प्व्यक्ष सूर्यं चन्द्र 
"माका जो उपादान करण ह सोदी जिग समस्त देवता्ओका भी 
दे ॥ तेत्तरीयारण्यक परिशिष्ट १० । १६] तपो योनिः ॥ 
ऋइत योनिः सत्य “ योनिः ॥ब्रह्मयोनिः क्षश्च “ योनिः॥ 
पथिवीयो निरन्तारिक्च “ योनिः।'दयौर्यानिःदिद्ोयोनिः॥ 


दश दिशाल्प विराट्योनि है ॥ धुलोक योनि है ॥ आक्ा्चयोनि 


ड ॥ भूमी योनि दे (क्ष्रं ) हिरण्य गर्मयोनि है ८ बरह्म ) 
अव्याकृत योनि दे ( सत्यं ) सूथै योनि द ( त्रत ) भभ्नि योनि 


३ खष्डि संकटपाःमक़ तपदी योनि ह ॥ ; 
((.0- 18148111, तपही योनिह + सन्रायणी -सु०.९ । 9 र 


` ॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितोय सुक्तम्‌ ॥ «>< 
_ 


२] योनि चै प्रज्ञापतिः ॥ प्रजापति दी योनि है ॥ मै° सं° 
२ । ५।१।] विष्णुर्योनिं कल्पयतु ॥ गभ ` स्थानको 
-विष्णु भावना करे ॥ ऋग्‌ १० । १८ ।४ 1 १] तस्ययोनि 
-यरिपद्यन्ति धीराः ॥ उसकी योनिको ञानी देखते है ॥ 
-आष्यन्दिनी सं० ३१ । १९ ] योनि शब्द्का अर्थं उपादान कारण 
हे उसी प्रकार सृष्टि संकल्प वीय्थेको क्रियाङ़ी अभिव्यक्ति अ्या- 
-कुतमे स्थापन करनेवाखा मायिक्‌ महेश्वर बीजीदी लिगस्वकूप दे ॥ 
-लघु-दीध-ङरा-स्थूल इन चार प्रकारके विदोषणोसि रहित तथा सव 
ऽदरकि व्यवधानेंसे शस्य मयूर भण्डके कारका जो ज्योति 
स्वकपछिग है सोदी महा प्रल्यस्थ अनादिं चेतन चन॒ निराकार 
खद ॥ उस मे चार सुखम संकल्प क्रियाः क्रियाढी अभिव्यक्ति 
कारण अव्याकृत अवस्था-अव्यक्तकौ सूक्षम सूत्रात्मा-पुत्रास्माकी 
स्थूल विराद्‌ भवस्था नदीं दै-इष हदे ही चार भवस्या रहित 
पन्च सुख स्वरम रिगदी निराकारकी उपासना हे-भौर ष्वार सुख- 
ङ्प अवस्थाओकिं सदत जो पीचमा सुखस्प ईशान ह सोयी खष्टि 
-दयोतकमहेखर पंचमुखी रिग दे-ङ्ग पूजासे अनन्त ब्रह्माण्डवतीं 
मुख हात पगवाठे देवताओंकी पूजा हो जाती दे ॥ सुख नाक 
हात पगवाङी मू्िके पूजनसे सवं व्यापक अखण्ड देवकी पूजाका 
फल नद मिक्ता है ॥ जसे इक्षके प्रको जलदेनेसे इृक्षके मूलको 
नकीं मिरुता तैसे ही समष्टि विराट्‌ इक) देव दैत्य मदुष्य आदि 
जयष्टि सवरप आङृतिमय पत्र है ॥ इसल्यि ही ङ्ग प्रजा उत्तम ` 
है ॥ प्रत्यक्ष ङगको ्पीच सुखवाल देखते हुए भी जगत्‌ कारण 
-छिगच्धो मूतरनद्िय ककर उपहास करते दम भन्धोक्ठो लज्जा 
नहीं दै ॥ २१ ॥ 
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क 


४: 


५४८ . ॥ अथ यञ्चुवदीय सद्र खत ॥ 


यस्तु सबोणि भूतान्यात्मन् वानुपस्य॑ति ॥ सवै 
भूतेष चात्मानं ततो न बि॑गुप्सते ॥ २२ ॥ 


अन्वयाथेः-( यः) जो शद्रैत ज्ञानी ( सर्वाणि ) सव" 
( भूतानि ) भाणियोको ( आत्मन्‌ ) अपने स्वहपमे (प्व) ही 
(च) भर ( आल्माने ) अपने स्वर्पको ८ खर्वं भूतेषु ) सम्मूणै 
भराणियोमें ( अनु ) भमेद सपमे ( पश्यति ) देलता दे (ततः) 
उख शद्धेत भावनासे ( तु ) कमी (न ) नदीं ( विज्ञगुप्सते ). 
जन्ममरणरप निन्दाको प्राप्त होतादहै ॥ छाण्व सं ४। 
१०।१।६॥ 

व्याख्याः- जो अद्वैत वादी सब प्राणियांको अपने स्वरपें 
अभेद रपसे देखता है भौर अपने कोटी समस्त भाणियेकि स्वरूपो 
देखता हे र्थात्‌ मे सवै स्वश्प द-उस शद्ैत परोक्ष शचुभवसे- 
सो ज्ञानी कभी जन्म मरण स्प धृणाको प्राप्त नदीं होता ह ॥२१। ॥ 


(+) यस्मिन ९ 
न््सवोणि भूतान्यात्मै वा भू जानतः ॥ तत्रको 
मोहः करशोक एक त्वम॑नु पश्यतः | २३ ॥ 


अन्वयाथेः-( यस्मिन्‌ ) जिस ज्ञान अवस्था ओ 
( विजानतः ) विज्ञानीका ( सर्वाणि ) सम्पूणं ( भूतानि ): 
भराणिमात्न ( आत्मा ) सखस्य ( पव ) ही ( अभरत ) हभ 
( अनु पश्यतः ) अपरोक्ष जुमव कर्ताका ( पकत्वं ) अद्वैत 
माव है ( तश्च ) तदी (कः) पन ( मोहः ) जन्मरूप मोः 


। 


द (कः) कौन ( श्योकः) मरण रूपम शोक ह ॥ काण्व" सं० 


ॐ।१०।१।७॥ 


ह हि ज चि 
ई ह. ३" 
~= 
~ तं 
०४ 4 --4+ 
, $,” 3 ~. 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 (0601101. [10411260 0 €81001॥1 


` ॥ अथ गौरी व्याख्या खदित तय चकम्‌ ॥ गौरी व्याख्या खदित द्वितीय खक्तम्‌ ॥ ५४९ 
1 बा 


{६ छ 

व्याख्याः जिख खमय विज्ञानीका सम्पूणं म्राणिषान्न आत्मा 

स्वरूप हुआ-अपरोक्ष॒ अनुभव करता बद्रैतं अवस्था दै ष 

अवस्थं कौन जम्मरूप हषं है शोर कौन मरणर्प रोक दै. 
ज्ञानी जन्म भआादिका अमाव हो जाता है ॥२३॥ 


। ची 
हिरण्मयेन पत्रेण सुर्यस्यापिं ितमधुखम्‌ ॥ तत्व 
= ्‌ 
शपन्नपाणु सस्य धमय इये ।॥ २४ ॥ 


अन्वयाथः-( पूषन्‌ ) हे सूयं भापके ( हिरण्मयेन ) 
तेजोमय मण्डल ( पात्रेण ) ठक्नपे ८ खत्यस्य ) व 
( ञुखं ) द्वार .( अपिदितं) ठकाहुजा हे ( स | 
सत्यस्वरूप ब्रह्मके ( दृष्टये ) व 4 ( श 

कण्व ० 1 

ठ २ सण्डलरूप पात्रसे न 
र आच्छादित है, अन्यक्तके व्यक्त सत्स्व बह्मके 
र तुम उख द्वारको खोरदो [ तिष्णु व 
खपवा स्मापत द्वारं विव्ुणेति " सर्व दी देवता | 
द्वार रक्षक है सो दी ईस रारो अपने विशेष ॒तेजहे च 
ष ॥ रेतरेय ब्रा० ५।४] महलीकवासी सोम श & 
ब्रह्मलोका द्वार है इष वारको सूने अपने वे क 
रखा ह [ इदं व्रजं चविष्णुः सखव अपोणते ॥ सं ( 
मित्रके इख ( ब्रजञं ) स्यानको ( विष्णुः ) सूयेने ठीक र ॥ 
ठे ब्रा ५। ४] अपने चन्द्र मण्डलके वहुत छपर सू मण्डल 
दै. पु मण्डलके बहुत छपर सोम्‌ मण्डल है. यदी सोम मण्डल 


6 ॐ ५ 
सहित ब्रहम लोक्का मागे ह. सूर्य्धी पासे ही उपा 
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९५० ॥ अथ यजुर्वेदीय रुद्र खक ॥ 


सक सोम मण्डलमय द्वारे पवेश करता म करता हआ विदयुत्‌-प्रजापद्िः 
लोकम हो कर ब्रह्माका ददीन करता है ॥ २४ ॥ 

तरेक ऋषे यम सूर्यं भरना व्युरदमीनत्संह 
तेजोयतते रूपं करयौणतमन्तत्ते पर्यामि || योऽसाव 
सो पुरषस्सोऽहम॑समि ।॥ २५ ॥ 

अन्वयाथः- ( पूषन्‌ ) है सवके पारक ( एकच्चइषे ) हे 
एकवीर गमन करनेवाढे ( यम ) हे जगते नियता ( सूये ) हे 
सूयं म ( भरजापत्य ) व्रह्मके पुत्र हो ( रइमीन्‌ ) किरणांको 
( ब्युह ) समेटलो ( तेजः ) तेजको ( समरुह ) इश करो (ते). 
भापका ( यत्‌ ) जो ( कल्याणतमं ) भतिमंगल (रूपं ). 
स्वरूपम हें ( तत्‌ ) उसको ( ते ) आपकी दया ( पर्यामि ): 
दशन कर ( यः ) जो (असौ ) यह मण्डलवतीं र्भ हे (भसौ) 
यही ( पुरुषः ) -ब्र्मा है (लः) सो ब्रह्मा ( अ ) भै (अस्त्र) 
हं ॥ काण्व सं० ४] १०।१॥|१ ६ ॥ 

व्याख्याः- हे विस्व पोषक एक वीर उदय अस्तलूपसेः 
गमन करनेवाठे जगते नियता सूर्यं॑तुम ब्रह्माके पुत्र दहो छिरण 
ससुके सदित तेजको समेट लो जो आपका भअतिशान्त स्वरूप 
है उस अधोरको आपकी कृपासे साक्षात्कार करनेमे समर्थं हो 
जो यह मण्डलवती सविता है, यष्टी भरम ब्रह्मा है सोब्रह्माै 
उपासक हं ॥ मायिक महेश्वर ही ` सूत्रात्मा देहे बरहमा-स्थमे 
भगे-आणियेमे जीव द ॥ जो जीव हे वदी भगे वही ब्रह्मा-वही 
महेस्वर-वही निराकार निरंजन रद्र § (असौ घा आदित्यः 
श्छ पष भजापतिः ॥ यह सूर्यं ही इन्द्र है यही त्ह्ा दे ॥(. 
कपल कवु, सु, ३५७ ।/2/ 0 गक्राद्धी भार्य १०कृष्‌०ष्‌। 


1 अय नोरो न्याख्या सित न्य = = अथ गौरी व्याख्या लहत द्वितीय सृक्म्‌ ॥ ५५९ 
वायुर निंरम्‌ मृतमय दम्भस्मन्त॒ ५ शरीरम्‌ ॥ ॐ" 
च मु मृतम । 

३ करतो स्मरकुत ५ स्मरतो स्म॑र कृत स्मर ।। २६।॥ 


अन्वयाथे---( ॐ ) ओकार तार म्ह (क्रतो ९ 
मन ( स्मर ) ध्यानकर ( छृतं ) कीये हुए ङम स 
( स्मर ) स्मरण कर (षतो ) हे मेरे मन स (1 
वियारकर ( छृतं ) यि हए अभेद हानकी म ष 
स्मरण कर ( इदं ) यह प्र्यक्ष स्थूल ( चारोरं ) 
भस्मखूपये समाप्ति है ( अथ ) भौर ( वायुः ) दह व 
( अनिलं) स्थूल देदरूपस्यानरहित ( अष्रत ) 
हे ॥ काण्व सं० ४1१०1 १। १७॥ 


` ठ्याख्याः--रुर्की विराट्‌ हिरण्य गभ-अव्याकृत्‌ कः 
प्रतिमा दै यदी महा तारकं मत्र दै हे मेरे 1 प 
पिले व्यध्िको सम्टिका रूपान्तर 1 ण क 
ठ्य गसरैको अन्यक्त रूप भ्रण ष 
8 कयि हुए वैदिक अनि होत्र च ध 
तथां हे मेरे श्भा श्चमात्मक मन त. चतुथे आ न 
अन्तिम भव्थाको विचारकर करमते विराट्‌ आद्‌ र 
महेश्वरम खय कर इख भर अभ्यास कीये हए अभ्पद . 
न रण कर-यह स्थूलः देशी सस्महूपसे समाप्ति द श र 
९ भ्रण ्थूल देहके धभव होनेष भी अविना ५ 
कायशका नाश अर क्रियदिक्रा नार नहीदं 1 [ [ब्रह्मम 
त॒ मयः संभूय देवता अप्येतिय पव वेद्‌ ॥ ्रणव्‌ & 
र मोक्ष हेतु ह भ्निवायु सूयं आदि खबदेवता एक होकर सम 
८शतद १९ 
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२४९५ ॥ अथ यज्ञुवेदोय रद्र खच ॥ 


नहा है उव वतत 7 ब्रहमको जो अपना सपर जानता हे वही ज्ञानी ॥ 
'तथोऽदंसोऽ सोयो ऽसौ सोऽहम्‌ ॥ उस सर्वात्मक ब्ह्मामे 
जो भं उपाक्तक व्यष्टि देदवतीं हं सोही सूये मण्डल मध्यवती पुश्प 
है तथा जो यह मादित्य मण्डलस्य भै है सोहीभे हर ॥ 
एतरेयारण्यक २।३। १२] यह अभेद्‌ ङ्प अद्रैतक्ी महा 
षणा हं ॥ २६ ॥ 


अच 1 < (4 [९ ४ 
उग्रेन पथाराये अस्मानिख{नि देववयुन। 
(नवद्रान्‌ ॥ युयुध्यस्मज्नुहुसण मेनो भूपिष्ठन्ते नम्‌ 


ॐ 


उक्ति नििधेम ॥ २७ ॥ 


अन्वयाथेः- (ञ्चे) हे द्ध (राये) मोक्ष 
ल्यि ( खपथा ) उत्तम वेदिक त ( ४ ) 
( नय ) पँवाओ ( जुहुराणा ) असंख्य जन्म मरण आदि कुरिल 
{ फनः ) पापको ( अस्मत्‌ ) दमसे ( युयोधि ) प्रथक्‌ ष्रो 
(देव) हे ख ठम ( विद्धानि) समस्त ( वयुनानि) 
क ( त ) जानने वले हो ( ते ) आपके भ्रति (भूयिष्ठां) 

रतरद्रय ( नम उक्ति) नमस्कार वच 
पठन करते हें ॥ काण्व सं० ४ १० र | ५ 

वा शया सवे व्यापक इर मोक्ष रूप धनके लिये हमको 
= उपन्‌ वेदिक मागके द्वारा ्राप्त करो तथा जन्म मरण आदि कुटिल 
, पापको मसे भिन करो हे ख तुम समस्त चराचर पदाथके ज्ञानको 
जानने बाढ़ हो भापके अति शतपद्रिय र्था उस बहुतसी नमस्कार 
चचक हम पटन क्रे हें [[ एको हैव स्‌ भरतेषु गूढः सर्व॑ 
यापो सवे भूतान्तरात्मा ॥ कमात, धता धित्रासः 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित द्वितय सूक्तम्‌ ॥ ५५२ 


खाक्षी चेताः केवलो निशैणर्च ॥ एक ररी समस्त 
जड पदाथामे सामान्य रूपसे व्यापक है तथा विशेष रूपसे अदद टं 
्वराचर व्यापी सम्पूणं शरीरोकि मध्यमे जीवरूपसे अन्तर भात्मा दैक 
आन्नका स्वामी समस्त प्रगट होनेवाछे अश्न वायु सूयं विराद्‌-सूत्रात्मा 
अव्यक्ता आधार रूपे निवास स्थान दै (चेताः ) समष्टि व्यष्टि 
उपाधि्ये्ि जे भिन्न २ चेतन ६ होते दै सव उपाधि रहित 

नेसे (साश्ची ) अधिष्ठान सात्र हैँ वह अधिष्ठान माया उ. 
। ८ माया रदित होनेसे केवर तुरीय शद्ध निराश्नर 
ड | वेता० उ० ६।११ ] एक ख ही अपनी शक्तिसे भोत 
भरोत हो रहा ह ॥ २७ 1 


इति श्री यज््ैदीय रुद्र ॥ द्वितीय सूक्त ॥ 
राजपीपखा संस्थान निवासी 


श्रीमत्परमदैखपरिव्राजकाचायं रूषामी 
छकरानन्द गिरि विरचिता गौरी व्याख्या समाप्त ॥११॥ 
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॥ अथ सामवेदीय प्रथय सुक्त्‌ ॥ 


यास्क निरक्तकतारं रंकराय्य॑रिवात्मकम्‌ ॥ 
सबं वेदं भाष्यकारं सायणं प्रणमाम्यहम्‌ | १ ॥ 


णर ब्रह्मा, यास्काचाय रोकरावार््य, सायणाचाम्थै आदिशतो 
मे रणाम करके ॥ सामवेदके थोडे मं्रोका अर्यं करता ह ॥ 
अषोराजान ॥ जरावोष इनदोनों मंत्रो जथ ऋग्वेदीय खे 
किया है, साम संहितामे बहत्तर पत्रोको छोडकं र सब मंत्र ऋषवेदके 
दै, वह वदत्तरभी ऋगवेदकी खत हई सहिता केह है ॥ भद्रक्णेभिः 
शणयाम देवाभद्रं परयेमा क्षभियैजताः ॥ स्थिरै रङ्ग 
` स्त॒ष्डुवा ५ सस्त नूभिव्यैशोे मदहिदेषदहितं यदायुः ॥ ` 
स्वस्तिन इन्द्रो बृद्धभथवाः स्वस्तिनः पूषा विश्व वेदाः 
स्व स्तिनस्ताश्य अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो ब्रदस्पतिदैधातु॥ 


> | व शान्तिः श्रितः ॥।हफसिति५॥२०५ 0\/ 66810011 


॥ अथ गौरो व्याख्या सहित प्रथम सुक्तम्‌ ॥ __ ५«< 
= 


3१ १ ॐ । =, 


“यस्ते अग्न ओजसे शणन्ति देवकृष्टयः अभेर 
मित्र मर्दय ॥ १॥ 


अस्वयाथैः-( अग्ने ) हे ख (ते) आपके (ओजसे). 
बले स्यि-( कृष्टयः ) मनुष्य ८ नमः ) नमस्त (गणन्ति). 
स्वुति करते दै ( देव ) हे स्वयं पका ख तुम ( अभेः ) असंख्व. ` 


घोर खूप रुद्रकि बलि ( अमित्रं ) श्तु, समुदको ( मदय ): 


मारो ॥ समसं प्रथमाचिक १।१।१1।१॥ 
व्याख्याः-हे स्वं व्यापक ख आपके यन्न स्वरूप तेजके 
ल्य मर्य नमस्कारात्मकं स्तुति क्षरते है, हें स्वयं प्रकी खः 
दुम हमारे पाप सुह सूप शजुको अपने घोर स्वरूप खोक द्वाराः 
नष्ट करो ॥ यज्ञम जो मन्यने ‰ सोदी इस मंत्रे भोजये ह ॥१॥. 
दौ सैदि बो अरति पृथिव्या वैश्वानर शत 
आवीतं म॑म्निम्‌ ।॥। कवि « सम्राजम्‌ तिथि जनाना 
ससय; पाम जनयन्त देवाः ॥२॥ 
अन्वया्थैः-(दिवः) चौके (बद्धान) मस्तक (पुथिव्याः). 
भूमीके ( अरति ) ईर ‹ ्ैरवानरे ) खमष्टि विराट्‌ ददे 
` व्यष्टि शरीरके धारण करनेवारे (जतै) ब्रह्मके पिता रर (क्वि) 
स्ज्ञ ( आ ) स्त्र ( सब्राजं ) सामान्य ॒रूपठे विराजमान 
(अतिथि) सन्यासीके समान सब देहि पूज्य स्वर्प्‌ ( देवाः) 


तवता दी, (आसन्‌ 0. तच देवंनि सद्र ( आजनयन्त ) 
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८५५६ ॥ अथ सामवेदीय सद्र खक्त ॥ 





भ्सन्न किया, उस ( पाक्चं ) समस्त ब्रह्माण्डके धारण छरने वा 
` आभारका ( नः ) हमारे हितके स्यि हम ध्यान करते है ॥ साम० 
भर० १।२।४।५॥ | { 

व्याख्याः-देत्योभे दुःखी हुए देवताभने रको प्रसन्न 
किया, वह ख केसा दै, द्यौ रूप प्राणरक्ति, भर्ञा, मायाका अधिष्ठान 
स्प शिर दहे माया कायैक्रिया रूप भूमी है. सृत्युकायै॑घोर देह 
तथा अश्तक्रिया अघोरका स्वामी. है, अघोरी सूत्रात्मा देह धारी 
जह्माका पिता ख दै, तथा घोररीश विराट्‌ देते व्यष्टि शरीरो 
चारण करके जीवरूपसे विरोष अवस्था वाला हे, जेसे परमर््य 
विरक्तात्मक पूज्य अपने विशेष रूपणो सामान्य रूपसे सर्वत्र देखता 
दे, तैसे दी खर विशेष मदिमा स्वरूपे होता हुआ भी सामान्य 
ङपसे सर्वत्र व्यापक हे सम्पूर्णं जगतो धारण करने वा आधार 
` सवेज्ञ ख्रका हमारे छखके च्वि इम ध्यान करते हः ॥ येदो मंत्रों 
स्वर दिया है अवशेष मंत्नोको स्वर रहित लिखता ह ॥ २ ॥ 

सोम “ राजानं वरुण भग्निम न्वारभा महे आदित्य 
विष्णु ‡ चथ वह्माणंच ब्दस्पतिम्‌ ॥ ३॥ 

अन्धयाथेः--( सोमं ) सोमदेवता ( राजानं ) स्वामीढो 
( वर्ण ) वरणको ( अभ्जि ) अभ्निको ( आदित्यं ) दचौकेपुत्र 
( विष्ण ) व्यापक ( सूय ) सुभे मण्डलको (स्पसि ) बृ- 
स्पतिको ( च ) जोर ( ब्रह्माणं ) ब्ह्माको ( अन्वारभामहे ) 
र्ाके लिय आवाहन करते. हैँ ॥ साम० ्र° २। १।१। १ ॥३॥ ` 

ज्याख्याः- महर्लोक वासी ईस्लर॒सोभदेवता वरण देवता 
म्न देवता चयुकोकका पुत्र किरण समुह व्यापी सूय बृदस्पति तथा 
नक्षा- इनु सुब दवुतङ्गो्णो। माहि अकत चिः इमव्खुखाक्तेष्ं ॥ ३॥ 


1 गौरी याय गौरी व्याख्या सहित प्रथम सुक्तम्‌ ॥ «^= ` 


= 
द्गद््‌ गिरीणा ५ सङ्ग मेच नदीनाम्‌ ॥ धिय 
विभो अजायत ॥४॥ 


अन्वयाथ्ैः--( गिरीणां ) पतेकं (उपदवरे ) प्रदेशमे 
(च ) भौर ( नदीनां ) नदीयोकि ( सङ्गम ) समए (धिया). 
नसे ( विभ्रः ) हानी ख ( अज्ञायत } अरण होता हे ॥ 
सामसं० २।२।२।९५॥ . 
व्याख्याः पवैतेकि सधन वन गुदा आदि सुरम्य स्थानो | 
जजौर नदीयोके सङ्गम पर ध्यान योग गायत्रि पंचाक्षरी व 
दद्रिय आदि प्राेनाते प्रसंन होकर उपाकोंको दैन देनेके चिः 
ज्ञान स्वरूप रद्र प्रगट दता हे ॥ ४ ॥ 
<, ¢ त 
अदितरीणाम वरस्तु मितरस्याय्यम्णः दुराध 
वरुणस्य ॥ ५ ॥ | 
अन्वयार्थैः-( भिञ्रस्य ) अभ्निका ( अयेस्ण : ) वायुका 
( वरूणस्य ) सरयैका ( च्रोणां , तीनोका ( यक्ष) 4 
( दुराधष ) किसीसे न हारने बाला ( मदि ) बड़ा यशवा र 
सद हमारा ( अवः ) पाङन करनेवाला ( अस्तु ) दवे ॥ सखा 
। सं० ३।१।२।८॥ 
उ्याख्याः--भमन वायु सूय इन तीनोका प्रकाशक 
म्रकाक्षी किसीसे पराजय न पानेवाला विजयी महा यशवाखा =. 
, हमारा पालन करने वाला दोवै ॥ ५॥ 


नकि इनदर त दुत्तरं न ज्यायो अस्ति इवहन्‌ ॥ 
नवयेवं यथात्वम्‌ ॥ & ॥ 
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५८ ॥ अथ सामवेदीय सद्र खक्त ॥ 


अन्वयाथः--( इन्द्र ) है देखर््यवान्‌ ( च्रहन्‌ ) ह 
षाप नाक्षक ( त्वत्‌ ) भापरसे ( उत्तरः ) उत्तम तथा (स्यायः) 
अष्ट (कि) भी (न) नदीं (अस्ति) है (यथा) जसे 
(त्वं ) दम तारने वले हो ( एवे ) उसी प्रकार र (ककि) 
-कोहमी (न) नहीं हे ॥ सा० सं ३।१।१। १० ॥ 

व्याख्याः सवं शक्ति सम्पन्न हे पाप नाशक रुद्र॒ भापस 
उत्तम अधिक कोईमी नदीं है जिस प्रकार तुम तारनेवङे हो उसी 
प्रकार आर कोसी नीद [ शत्रौ वै देवानामो जिघठः ॥ 
"दी खव-देवतार्ओंके मध्यभ वल हे ॥ काठक सं २४।४] 
ओजो चे वीय ॥ ओजदी वकर. दै ॥ मै सं ३।२।४ ] 
ची्यवै माणः ॥ वोये भिन्द्रः॥ वल्शक्तिही भाण & ॥ 
भाण द इ्द्रहे ॥ मे०सं° १।९।५] ओज्ञ इन्द्राग्नी 
बलचेवोजः ॥ इन्द्र अग्नी दी भौज है वही ओज वल इ ॥ 
चीयं वै बिदवेदेवाः ॥ वल्दाक्तिकी विभृरतिदी सवदेवता है ॥ 
कपिल चठ स०४६। २ ] छवसश्पतिः ॥ वर्प ्राणशक्तिका 
स्वामी खर द ॥ साम० सं ३।२।२।६] आत्मा 
 पञ्युः ॥ आणशक्तिही इन्द्रिय रूप पञ्युोका अकारक ई ॥ शाखिा- 
अन त्रा० १२।८] इन्द्रियं वै पश्वः ॥ अधिदैव सूयं आदि 
इन्द्रिय ओर चश्ठु आदि अष्यात्म. इन्धिये ` देखना तधना आदि 
व्यापार करती ह इसछ्यि ही पञ है ॥ म स० २।२। ८ ] 
बहनो वै पडाधः॥ इन्धिय रूप पद्य ही रद्रका वादन है ॥ 
ठक्‌ रो १ 1 प्राणशक्ति देही कर्य विराट भौर क्रिया 
सुत्मा देह दे, येदोनो देह भभनि सोमक नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
अभि घोर भौर सोम घोर इन्द्र 
ह इन आणल्य है ॥ [भाणोहि 

नापत्यो तरे सोमः ५ पजापति 
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। ॥ अथ गोरी व्याक्या सित्‌ बयम्‌ व =-= गौरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ५५९९ 


व्ण 
ुत्ररी सूये है ॥ कपिष्ठल० स° ४८ । १४ ] त्यो वै 
लोभः ॥ सूथै सोम है ॥ कपिष्ठल० स° ४०। ५] ९ 
पूणे विकारा सूय है इस सूये पञ्च वाहन पर चेतन वेम ॥ य 

दरक वषभ वाहन दै [ प्चावो ब आदित्यः ॥ ही र 
है ॥ मै स ४1६।९। अस्तौ बा आदित्य स 
यदी सु इन्दर ह ॥ काव्क स ३९। +“ ] र ् ध 
स्वामी ह सोददी व्यष्टि दरीर वर्ती ईन््ाज वल्‌ 
है ॥ उष शद्रे उत्तम कोई नदीं दहं ॥ ६॥ 


मरहेचनत्वाद्विवः पराशल्काय दीयसे न सहस्राय 
नायुताय बज्जिवो न रर्ताय शतामघ ॥ ७ ॥ 


; महे ) 
न्वयाथैः--( अद्धिवः) हे जोर सूप ख ( 
मदा ( 9 ) मूल्य धनकी प्रास्तिके कयि ( त्वा ध 
(न) नदीं ( परादीयसे ) वेचता ह ( च ) शीर 4 व 
हे घोर रुप धारी ख तुमको ( सहाय ) हनार ओः + 
(न ) नहीं ( अयुताय ) दशद्जारके लि | न) सः य 
8 घ ) हे अनन्तशक्ति वटे ख च्ाताय 
५ ते = आप परम क्रपाटका स्थाय करना १ 
नदीं चाहता ह ॥ साम अ ५ 1 १।१ 
० अघोर देहधारी रद्र, बड मूस्यवान्‌ धनको 
आसिक किय आपको नही स ह, अर्थात्‌ स 
स्याग नदीं कग, जोर हे घोर देह धारी स 5 
दश्च हजार राख असंद्य धन मिलने पर मी न < 
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५६० अथ सामवेदीय रुद्र खुर ॥ 


रषे बेषता है, कमी नदी 7=-------- ह, कमी नदीं छोड गा [ यः शुष्कः सघोरोय 
आग्रेः सिवः ॥ जो परार्णोको देहे छ करता है सोदही घोर 
भौर जो शरीरम प्रा्णोको जीवन हप स्थापन करत। है सोहीः 
भा्रेहप अघोर है ॥ कपिटक कः सं° ४१।५] इन्द्र नास 
भाण शाक्तिका है उसका स्वामी चेतन सद्रमी इन हे ॥ ७॥ 


अमित्वा शूरनो युमोऽदुग्ाई वघेनवः ॥ ईशान 
„ मस्य जगतः स्व्शमीशानमिन््रत स्थः 
शमशानमिन्द्रत स्थुषः ॥ ८ ॥ 
अन्वयाथेः-( छ्युर ) हे वीर ख 
२ ठम ( अस्य ः 
( त : ) जंगमके ( तस्थुषः ) स्थावरके ( इंशानं ) (श 
ल ) सूर्यैके (द) दश ( इनं ) ख्रको (अदुग्धाइव) 
॥ (4 दोदनकी हई ( धेनवः ) गये वछ्डाभेकि सामने भाती 
२ 4 ( ध ) देख (त्वा) गापो (अभि ) 
न चुमः ) स्तुति -॥ सा 
4१ चमः, स्तुत्ति करते है -॥ स= सं“ 
व्याख्याः हे वीर खर तुम इघ चराचर तरह्याण्डके 
ए सथैमण्डलके साक्षी चेतनस्वामी हो, जसे २ 
रम्भाती हरं वछ्डाओंकी त दोड़ती है उसी भकार हे 
र लापको हममी श्रद्धा पूवेक प्रणाम करते है ॥ ८ ॥ 


त्वां विष्णु वृहनक्षयो मित्रो शणाति वरुणः ॥ त्वां ` 
र्धा मदत्य जुमास्तम्‌ ॥ ९ 
अन्वायाथः-( उदत्‌ ) महान श्रवण (क्षयः 
रबर ( विष्णुः ) विष्णुदेवता ( मिन्नः) न 4 
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 ॥ अय गौरी व्याकंबा सदिति भवम स = मौरी व्याख्या सहित प्रथम सूक्तम्‌ ॥ ५६१ 


=-= (गणि) 
वरणदेदता हे श्द्र ८ त्वां ) तुमको प्रसेन करनेके चयि ( गृणाति) 
स्तुति करता है भौर ( मारतं ) मुत्‌ देवता सम्बन्ध (चधः) 
वलः ( त्वां ) आपको (अनुमदति ) हर्षित करता ६ ॥ साम 
स० उत्तराचिक १७1 ३। ३ ॥ 

डयाख्याः--हे सद्र तुमष्ो प्रसन्न करनेके चयि महा भवण 
नक्त्ररप घरका सवामी विष्णु देवता स्तुति करता है तथा मित्र 
वकण दोनों देवता स्तुति करते है भौर आपको मत्‌ देवत 
सम्बन्धि बल प्रसंन करता है ॥ ९ ॥ 


पर्ििते विततं ब्रह्मणस्पते भशगात्राणि प््यैषिं 
निवत: ।॥ अतस तनूमै तदामो अश्यते एता सद 
संतदारत ॥ १०॥ 


अन्व याथंः-( ब्रह्मणस्पते ) हे सोमलता र 
(ते) तेरा ( पविन्च ) उत्तम सोमकता अवयव १ 
बाला ( विततं ) विस्तार पूर्वक मँजवान्‌ ादि १ ट 
हा है ( प्रञुः ) बवान. द ( गात्राणि ) स 
लङ्गको रोग रदित करके सर्वत्र. देहे प्रा्ठ दता ९ 
युद्ध देहम सन्रदे व्यापक होता ( अतत्ततचरः ) श 
संस्कार रदित देह ( आमः ) कच्चा अद ( त ० 
| रे सोमरघ व्याप्त होता ४ ¶ यता ष त 

त | | 
(5 य करनेवाले व्राह्मण ८ समाश्चत ) उक्त 
स साथ पचति दै ॥ शा स १।५1 ९५1१३ ॥ 
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५६२ ॥ अथ सामवेदीय ख्द्र दक ॥ 


व्याख्याः--हे सोमलता अभिमानी देवता आप्ना उत्तम. 
रता भवयव चोवीश भेद युक्त विष्तार पूर्वक मूजवान्‌ आदि 
पवेतोमिं केला हुमा ह अतिशक्तिमान्‌ सोमरस पीनेवालोके समस्त 
अङ्गामे व्याप्त होता हुआ सव रोगोका नाश करता हे, वह सोमरस 
द्ध देम सर्वत्रसे व्यापक होता है, पयोत्रत आदि संस्छार 
रदित देह, कनल्वा जञयुद्ध शरीरम सोम रस व्याप्त नदीं होता है 
ब्रह्मचय्य आदि व्रतसे ही परिपश्वमय शुद्ध होनेसे ही उस सोम- 
रसो पीकर देहम धारण करनेवाठे व्राह्मण उत्तमताके साथ पचाति 
दै. [ अशरृता सः युता सइच ॥ मखीन अन्तः करणवाला 
शोर छद्ध अन्तःकरण वाला ॥ तैत्तरीयारण्यक १ | २७ । # ] 
पयो ब्राह्मणस्य बतं ॥ यबागरुराजन्यस्य ॥ आभिक्ा 
चेरयस्य ॥ एक मदिनते लेकर एक वे पय्परन्त पापकी युद्धिके 
ल्यि त्रत करे ॥ गौ दूध पीकर रहेनाही व्राह्मणक्छा त्रत हे ॥ 
जव ति भिश्चित लप्सी खाकर रहेना ही क्षत्रा बत हे ॥ गरष 
दूधमें दही डालकर आमिक्षा क्म फटे दूषको खाना ही वस्य 
जातिका बत ई. यही पयोत्त है ॥ पति आरण्यक० २ ¡ ८ | १ ] 
संवत्लरे नमांसमश्नीयात्‌ ॥ न रामामुपेयात्‌ ॥ न 
सन्मयेन पिवेत्‌ ॥ नास्य राम उच्छिष्ट पिषेत्‌।' तेज- 
ष्वतत्स ~च्यति प्रवग्यै ॥ अलुन -करने वाला, एक वर्ष 
पय्येन्त मांखको न खवे, (रामां ) ख्रीको सेवन न करे ब्रह्मचर्य 
बरत पि ॥ मीके करथासे जल दूध न पीव ॥ इस व्रत करने. 
बाठे पिताका उच्छिष्ट जल भी ( रामः ) पुत्र न पीवे।, भटी 
प्रकार उस अपने जतङ्ठो रक्षा करे नहीं तो तेजको नाश करता 
द ॥ ते आरण्यक ५।८ 1 ४६ ] अयज्ञो देषयो अनभ्भिः॥ 
अनोवद्सता गा त्रीतपि०॥ जो, हयकभ दितः ननी , ही 


_ ॥ अथ नोरी न्याया सित मनन ~ अथ गौरी व्याख्या सहित पथम सुक्तम्‌ ॥ ५६३ 


=== रादौ यजमान मूमी- 
पनभनि ई, यज्ञके लियः बकरा वाधा उस रात्र 6 
युर वाख करे ॥ तांरात्रीं ब्रतचरेत्‌ ॥ नमास म 
लद्ीुचेयात्‌ ॥ उप्त ॒रात्रीको त्त करे मांसकछो नखावे 
गमन न करे ॥ देवतावा पता आविभेषन्ति ॥ दस व व 
्रह्मचय्यै आदिनियम पालन करने वाकी यज्ञम य सव ई १ 
ही प्रगट होते है ॥ कपिष्ठल कठ सं ७ 1 ७॥ स 
१२ ] इन्द्राग्नीं मित्रावरुणौ सा प 
तेनो अश्चन्त्वेनसौ यदल्कुतमारिम ॥ ^ ५ 
पापक्छो करनेवाले हम है उस पाप समुदसे हमशो ८ 
ˆ दिन रातके देवता मित्र वरुण, सोम वृहस्पति व्रह्म ध, ध 
सव देवता छुड्वे ॥ तै आरण्यक ^ ३ 1 ४ । ५ श 
वृधा पाप नहीं होता है वह सेद्‌ अद्िसा ही त #; + 
सोमपान करते हैँ ॥ यज्ञ रित देना ही थना 
आश्रम यजे अधीश्चारी भौर चतुथे आश्नम क १ 
होनेसे दी अनाभ्नि हे ॥ इस समय सवही अनन € 


हराय साम गायत विप्राय इते इद्त ॥ ्रहम- 
छते विपश्चिते पनस्यवे ॥ ११ ॥ 


अन्वथाथैः-हे उदगातां ठम ( विप्राय ) त 
( विपरिचते ) विदरान्‌ ( पनस्यवे ) स्ततिखे भन स 
( बते ) महा ५ ब्रह्मकरते ) प्राणराक्िते ध (इ 
कत्ता ( इन्द्राय ) इक मदिमाक्ो गायन क त 
बृहत्‌ नामक (खाम ) सान ( गायत ) गा 
सु° उत्तराचिक ६1 ७। ॥ 
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4६४ ॥ अथ सामवेदीय सद्र खक्त ॥ 


=याख्याः- नित्य ज्ञान स्वरूप सरवेज्ञ स्तुतिसे सतु्ट होने- 
वाला महा प्राणशक्तिके द्वारा विद्वको रचना छरनेवाला सद्ररी 
महिमाको गायन करनेके कयि वृहत्‌ नामके सामका हे उदूगाताओ 
उम सब्र मिलकर गायन .करो ॥ ११॥ । 


| तवमिन्द्रामि भूरसित्व ४ घुमसेषयः।। विरधकम 
विरबेदेवो महौ असि ॥ १२ ॥ 


अन्वयाथेः--( इन्र ) हे हृनद्र (त्वं ) रि 
दम (अभिश्रुः 
पापश्न [तरस्कार करनेवाल (अक्ति) है (त्वै ) तुम ( य | 
सूक (अरोचयः ) प्रकाश करनेवञे हो ८ विरवक्मां ) जगत्‌ 
कत्ता ( विशवे देवः ) समस्तदेव स्वरूप ( महान्‌ ) सवे वड़े 
(अखि) होः ॥ सा स० उ० ६।७।२॥ ¦ 
ध व्याख्याः -टे सर्वेरवुय्यं सम्पन्न ख तुम पाप आदि श्र्ओका 
स्कार करते हो तुम सूधक्षो काश करते हो, ठम सव जगत 
क्ता हो तुम सङ्ल्देव स्वरूप हो तथा सवसे वडे श्रेष्ठ 
तुम हो ॥ १२॥ | 


त्व॑हिनः पिता बसोतव माताश्तक्रतो बभूविथ 
तं थ| 
अथाते चुश्नमीमहे ॥ १३ ॥ ५ | 


अन्वयाथेः-( वसो ) हे व्यापक ( शतक्रतो 
^ त्वं) ठम (नः ) हमारे (पिता) पिता ( त्व ) तुम न 
क दि) दी (बभूषिथ) हएदो (अथ ) भीर (ते) 
६ ( त 9 छखको ( इमहे ) म चाहते हँ ॥ घा च~ 
०८ । २ ॥ 
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॥ अथ गौरी व्याख्या सहित प्रथम सुक्तम्‌ ॥ ^६५ 


===] 
खधाख्याः- हे व्यापक इन्र त॒म हमारे मातापिता इए दं 
जर आपसे हम खख गते ह ॥ १३ ॥ 


$ २ 0 

भद्रे कमि: शृणुयाम देवा भद्र पद्यमाक्तभिय 

जराः | स्थिरे र स्तष्टुवा « सस्तनूमिव्यरेमहिः 
देवहितं यदायुः ॥ १४ ॥ 


अन्वयाथः-( देवाः ) हे देवताभो आपकी दयात ( भद्र) 
कल्याणमय वेद वचनोंको ( कर्णेभिः ) वण इनधयकि द्वारा 
( चणुयाम ) हमदुने ८ यज्ञज्ञा ) हे यजन 8 
देवताभो ( भद्रे ) वेदात्मकं मंत्र समुदको ( अक्षभिः ) नेतर ू 
.( पश्येम ) हम पठन करते इए देख ( स्थिरः ) ष 
जिह्वा आदि अवयवो करके ( तुष्डु्वासः) स्ठुतय ॐ 2 
हए ( तच्भिः ) दिष्य पत्रोकि खदित ( देवदहित १ 
स्थापित ( यत्‌ ) जो ( आयुः ) सो श आयु ( व्यश्येम 

दै ॥ साम० सं०.२१।१।२॥ | 
५: 1 स्वगीवासी देवताभों आपकी अनुग्रहसे मेगर- 
अय वेदके वचनो कानोसे हम ने, हे अजञ व्यान कत्तौ्ोके र 
देवताभो वेदके मंत्र समुदको नन्रोसे पठन करते इए दम 8 
जिहवा आदि मूक दोष रदित दृढ हात पग अवयव १ र 
दोष रदित होवे उनके द्वारा प्रार्थनार्भोको करते इए 
आदिक सित जो सौ वषेकी भायु ब्रह्मने स इ 
आयुको इम प्राप्त करं [ शतायु चै पुख्षः च्ातवषीयेः ॥ श 
रधी आयुवाखा पुखषदी हे पैकडों श्म कर्मरूप बलवाल 9 
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५६६ ॥ अथ सामवेदीय खड सखु ॥ 


>~ 
है ॥ कपिष्ठल कठ सं० ३६। २] ब्रह्माने मनुष्यक्टी सामान्य 


आदु सौ वर्धकी निर्माण किया दहे ॥ १४ ॥ 
स्वस्तिन इन्द्रौ बुद्धः भवाः स्वस्तिनः पूषाविरव 
वेदाः॥ स्वस्तिनस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिमो शृदस्प- 


तिदेधातु ॥ ॐ शान्तिः ॥ चछान्तिः ॥ सान्तिः ॥ १५ ॥. 


. अन्वया्थैः-( बुद्धश्रवाः ) महा यच्चवाला ( इन्द्रः ). 
इद्र देव (नः) मको ( स्वस्ति ) सुख करे ( विरव वेदाः ) 


सवको जानने ( परुषा ) पूषादेव ( नः ) हमको ( स्वस्ति ) 


खखसे पालन करे ( अरिष्टनेमिः ) पापके नाश करनेवाला 


( ताक्ष्ये ) वायु देवता ( नः ) हमको ( स्वस्ति) आरेण्य 


सुख करे बृहस्पतिः ) देव यर (नः) हमारे . हदयमें ( स्वस्ति ) 
उत्तम बुद्धिको ( दधातु ) स्थापन करे ॥ साम सं. उ. २१।१।३।, 
च्याख्याः- महा यरवाला सथ देवता इमको सुखी करे, 


सब भराणियोकि ज्ञमाञ्चम कर्मो जाननेवाला अभ्नि देवता हमको ` 


पोषण करे, पापनाशक वायु देवता हमको आरोग्यस्प सुख क्रे, 


देव गुर व हमारे हदयं उत्तम दद्धि मय सखुखको स्थापन कर - 
| वायुं देवानां पवि ॥ वायु ही सव देबोकि मप्यमे पवित्र 


षे 


2॥ काठक सं ३१।५] वायुर्वै त्ष्यैः॥ वायु ही तक्म 


नामवाखा दे ॥ शांखायन त्रा० ३० । ५] ये सव देवता मेरा ` 


कटयाण करे ॥ १५ ॥ 


इति री सामवेदधोय रद्र ॥ प्रथम सक्छ ॥ 
राजपीपला संस्थान निवासी 
-+ -श्रीमत्‌परमदैसपरिव्राजकावायं स्वामी | 
रकरानन्द्गिरि विरचिता गौरी व्याख्या सभात्त ॥१२॥, 


०१ 400000४ \15110/026011 
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